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॥ श्री ¦ ॥ 
समर्पणम्‌ 


ज्पपादश्रीमटूज्वालानायशाच्वियोगारगुरु्यो नमः । 

ये चास्मि्जगति कानने ुसुमस्तबकं इव स्वकीय- 
काव्यस्तोरभं विस्तीये विरीणौः, ये चासिट्षिद्यासार 
स्वतो गाह गाहश्चापि पारदेश्ीयानामबहुपरिचिताः समः 
भूवन्‌; तेषामेव स्वग्गसुखप्रा्तश्रीजाखानाथम्योतिर्ि 
दाममर्चरणसरारुदेषु रसाकेयं सबहूमानपुरःषरं सम- 
पितस्ति। 


अ „1 । तेषामौरससुतुना- 
८ वै° कू० १९५३ व्र जरत्नमहाचार्यण 
पटुवरगञ्ज अनुवादक. 


(अ 
अनुवाद्कवंद्ा परिचयः । 
7 
उद्धाटितागे ग्रन्थानां सवेषामथंग्रन्थयः ॥ 
विमत्सरा वाग्मिनश्च कवयः साधुसम्मताः ॥ १॥ 
तुक्‌ टतरताश्चैव स्यक्तबेडाछव्रत्तयः ॥ 
सततं क्रतुकत्तारो वियावन्तो यशसिनः ॥ २ ॥ 
सगोदी समजायन्त कम्मेठाभ्याः सुगुजराः॥ 
परिवाद्परचीनचेतसो हि द्विजन्मनः ॥ ३॥ 
आ्षील्ुरपतिस्ततर विद्रदरतरपहाशयः 
षिदयाचुश राज्यमान्या राधृप्णाभिधः कविः ॥ ४ ॥ 
तदंश शरीनृपजीषम्पेदन्तौ ज्योतिःशास्र छन्धकीरत्ती किडास्ताम ॥ 
तारुण्ये षै कोविदा धम्पदत्तः स्वं द्यततीचायजकप्रवहैः ॥ ५॥ 
सुतावभ्रतां किर धामिकस्य भत्‌ 
वद्‌न्धिका चन्रभगिश्च प्राणपुद्‌ ॥ 
अनृपद्न्तस्य कुट प्रकाशकं 
सराज्यमान्यो कविताविरासिनौ ॥ ६ ॥ 
श्रीपदूद्षवंरप्रयितगुणगणाभ्रषणा र्ता 
गोषद्कमाचेनादिष्वषिरतनिरतन्वान्द्रपगिश्वण्डकम्मा ॥ 
श्ीमज्नद्रधेचडामणिपदकमलाराधकः जुद्धबद्धिः 
ज्राहनायः कीन्ट्रो ह्यजनि जनकजाजानिपादप्रसादात्‌॥५॥ 
तरसुनुना व्रनरतनभट्राचार्यण निर्मिता ॥ 
रसारास्या सुभ्यास्येयं विदरन्पागानुपतारिणा ॥ ८॥ | 
॥-------------------- 


१ प्राणसुख । 
मामः 





सिगिक, 
॥ श्रीः ॥ (= 
सुखबन्धः । 14 1 ; 


<> <~ 


सान्ति शवान उवोद्रान्तभोनिनः किट पण्डिताः | 
| 


रि अ 


स्यकीयधारवान विद्रान्‌ शरभः कोऽपि दुरभः ॥ 

प्रियवाचकवगे ! 

असार ओर अपार इस ससारमे पिधाताने विद्या कसा अमूल्य रत्र उ. 
तपत्न फिया ह, जिक्र हारा समस्त मनुप्य स्वकीय करत्तःय कर्मक मरी 
प्रकार जान सक्त है एसी कोडभी वस्तु नही हे जिसे कि विद्वान्‌ न जान 
स्कर विदान्‌ मनुप्यक्‌ जो कु ठाभहे बह स्वसाधाग्णपर्‌ प्रक है, 
पठित मनुष्य पुम्तकर पटकर्‌ केवट सव स्थानौहीके सुखकरा अनुभव नही 
किन्न जिस समयरकरा वर्णन उसमे हाता है उसका दीक २ अनुभव कर || 
सक्ता ह इस विद्याहीके दाग प्राणी महाराज रामचन्द्र कृष्णचन्द्र ओर 
युधिष्ठि आदिकोत्रे चग्निंका इस प्रकार दख सक्ता है जसे कोई द्पणमें 
प्रतिविवक्रं दखता हा. विद्यागुक्त प्रार्ण। अपना वित्त प्रसन्न कस्नके हेतु उन 
परवपुस्पेकरे वड २ कराय माना दसगवार्‌ कग सक्ताः य ५८ एसा 
अपूव आग अनं हानफभी चोग्स चराया नही जाता व्ररीधन दान 
करने सहास न होक ब्रद्धिगतही होता है, रिशिप क्या कहे-विद्यारूप 
नत्र जिकर नही ह वाह्‌ अन्यक समान परिगणित हाता ह्‌ । इस विद्या 
मन्दिरमे प्रविष्ट हौनकं अथ यह्‌ व्याकर्णही एक मुख्य ह्राग माना गया 
ह, कारण कि-रेसा कीनसा-वद , धमङ्राखर, छन्दोग्रन्थ, अलकार, इति 
हास पुगण क्रोप काव्य. नीतिया नाटक हे कि-जिमक्र पटने पाने वा 
दखनमे व्याकरणदाख्रका आवश्यकता न हो | व्याकरणदाख्रके न जाननेसे 
अनकौ अनमिमत अथहा नात हुः कारण यह है कि- नवतक उदात्तादि 
स्तेगेको सत्य २ न जाना जाय तवतक यथाथ उच्चारण नहीदही सक्ता 
| अत एव यथाथ अथकी प्रतीतिनी नही हो सक्ती. कहाभी गया टे 


~ दुष्टः शब्डः स्वरता वणता वा मिध्याम्युक्ता न तमथेमाद । 
स वाग्वत्रा यजमानं हिनस्ति यथन्द्रशन्चः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ "" 


सश्रात-स्वग वरा वणस मिथ्या ( अन्यधा ) प्रयाग किया गया दृष्ठ 
ठाम्द उस ( अभीष्ट ) अकृ नही कहता; किन्तु-सखग्क दोषे ‹ इन्द्र 


सतमाः 
(२ मुखवन्ध' । ' || 


श्रः › की सदा वोह ( मिथ्याप्रयुक्त ) वाणीरूप वन्न यनमानहीका 
हनन करता दः 
०१ श कप 
तात्ययं यह हे कि-इन््रस्य श्वः ( इनद्रशञ्चः ) यहां तत्पुरुष समासमं 
ढेन्तोदात्त खर होता है, ओर उसे अन्यथा उच्चारण कलेसे-इनद्रः रतरः 
यस्य सः ( इ्रराघ्रः ) यहां बहुत्रीहि समासमं आबुदात्त स्वर होनेसे 
अन्य अनमिमत अथ हो जाता दै । 
अतएव हम सुक्तकण्ठतसे कह सक्ते हैँ कि-व्याकरणका पठन परमाव- 
श्यकं ह, कटाभी हे 4 
“ यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः रवजनो मा मरत्सकटं शकल सकरच्छकृत्‌ ॥ 
अथीत्‌ यदि बहुतभी न पटो तथापि व्याकरण पटना उचित है, क्यो 
कि-विना व्याकरणके अध्ययनपे स्वजन ( कुटम्बी ) को श्वजन ( श्वान ) 
सकट ( सम्पूण ) १ रकठ ( खण्ड ) ओर सङकृत्‌ ( एकवार ) २ शृकत 
( षष्ठा ) कहनेकौ सम्भावना है | षिरेष क्या छ्लिं ? 
शन्दशखमनधीत्य यः पुमान्‌ । 
..च्कुमिच्छति वचः पसभान्तरे ॥ 
रोद्धमिच्छाते वन मदो्कटं | 
हस्तिन कमरखनारतन्तुना ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ -जो मनुष्य व्याकरणङा्रकरू न पढकर समामे वक्तताकी इच्छा 
करते 'ह, मानो वे मनुष्य कमलनाल्के तन्तुसे बनके बीचमे उन्मत्त गज 
रजका बन्धन करना चाहते है । प्रथम न्याकरणङ्ाछ्में श्रीपाणिनिम- 
निप्रणीत अष्टाध्यायी पायी जाती थी, परन्तु -उसके पटनेमे सक्षेप अधि 
कं ओर सोके पूरवापरका क्रम न होनेके कारण अतिराय कठिना पड- 
ती थौ. कुछ दिनो पीके श्रीजयादित्य महाङायने अष्टाध्यायीके कमानु 
सारी ` कारिका › नाम बृत्ति बनायी, इसके पाठसे छात्रवर्गको किचि. 
न्मात्र टाम प्हुचा परन्तु-कठिनताका अ्यन्तामाव न हुआ । तदनन्तर 
श्रीभट्रोनिदीक्षितन स॒रोके क्रमफो परिवर्तन कर ` सिद्धान्तकोमुदी › 
नामकं वृत्ति बनायी, परन्तु-उसके पटनभी यत्रतत्र आगाभिह्घतरीकी जआ- 
वश्यकता होती थी, यही नही बल्ि-फक्िकाओकी सचिष्टता ओर परद्‌- 
रका वास सदाकं धिये श्टान्ताल्कार हो गये हैः- | 


| 


मि का 7 वा त त 


८ न 


[३ 


मखवन्धः | 


“ प्रथमतः पठनं कठिनं कृतं | 

पुनरहो परदेशनिवासनम्‌ ॥ 
कटिनदीकषितकोएदिफक्षिका । 

दहाति छा्वधृहदयं सदा ॥ १ ॥ ” 


--- --- ~~~ ---~~-~ ~~~, 


इत्यादि अस्तस्य आपत्तियौका प्रध्वसाभाव करनेके छियि श्रीवरदराज- | 


भटे " मध्यिद्धान्तकौमुदी ` ओर ‹ सुषुसिद्वान्तकौमुदी › निर्माण 
करी, उनमेभी ‹ ट्घुकोमुदी › ही व्याकरणङाशमें प्रवेश होनेका भुख्य 
हार्‌ है । 

उक्त नामके इस ग्रन्थमे-कोकिटकल्कण्डीका कटर, जयदेव महाप 
ण्डितका " मजितमणिमजीरे मलयसमीरे › आदि श्रवणसुखद्‌ वाक्यवि- 
न्यास, जर भारषिकविकरा जथगीर, तथा दण्डी पण्डितका पदारिित्य, 


| 


कक 2 ० अ~ ~-~--- -ग 


कौटीदास कवीश्वग्की उपमाकी अनुपम छट नहा ₹ै, इसमें बाणभट्रकी | 


अलौकिक टेखरक्तिका धारा प्रवाहं या माधं कवीश्वरका अकथनीय पा- 
ण्डित्य ओर नेयायिकोका वागाडम्बरभी नही है, इसके आदिहीमे भृत- 
भावन योगिराज श्रीमहादवजीके डमस्का भीषण निनाद्‌ भीर ‹ ट्ड़िणः 
ञ्‌ › आदि श्रवणकट्‌ न्द्‌ है, फिर इसके पठनमे कतु. बद्धादर हो 


इसके पाठे किसका लोट्पमन टे ? नही नही इसमे समास ( पक्षे ) | 


स महुगूढ- गौरवता रक्खी हे, आज दिन इस भूमण्डल्पर कौन एसा 


> ~ 


हिद सन्तान हागा कि-जो वेद्‌ भगवानूको अपना ध्मपुस्तक कहना सीकार्‌ 


न करता हो, आज दिन जितन मत मतान्तर रै सभीका बेदके उपर | 
निभग हु, उसी वदको न्यायङीरा न्रिटिङ गब्दर्मण्टनेभी सनते प्राचीन 


पुस्तक समञ्च विदाप आदर करिया ह | पृवकारमें जिस बेदकी ध्वनि 
ब्राह्मणौके आश्रम गुज्नारते गहत ¶ उसी आदि पुस्तक वेदका यह्‌ व्या क- 
रणभी एक अद्गं ह्‌ | 


पहिटे इस व्रदाङ्गटीक नही बलि सबही विद्याओके पढनेभे अधिकतर 


परिश्रम सहन पडते ध । यद्यपि प्राचीन छाव भगवान्‌ कुमुदिनीनाय- 
कका उज्ज्व चन्दिकाका आश्रय टे घोषणा करते थे, गुरुकुलकी अनेकं 

१ ^“ उपमा कारिदासम्य नारवग्धगोरवम्‌ । दण्डिन पदतारित्य मचे सन्ति त्रथौ 
गृणा ॥१॥” २ नक्रसगगते माये नव्रश्व्दो न विद्यतै। ३ भिक्षा कल्पो व्याकरण 
निस्क्त छन्दसा चय । ज्यातिषामयन चैव वेदाद्ानि षदेषतु॥१॥ 











=: ४| म॒खबन्ध । 


पण्डित महाराय अवांचीन महापण्डितोस कटी क्ट चट कर होते थे; विः 
हष प्राचीनोकां ती कहनाही क्या हं अल्फाट्केभी पाण्डत महाङाय 
अपनी कीरसतिका चिरस्थायी कर गये ह, एसा कौनसा पटा ख्ख नन ह 

| जिनका जिन्हाप गुस्वर श्रीवाद्दास्रीजी महोदयका नाम नत्यन 
करता हा | 


, यद्यपि हमे दग्रजा राज्यम पटनकं वहूतपे सुभीत हु, सरकारने हमारे 
। 


| 
| 
| तेवा करनसे किचिन्माज गरुटक्षय विद्या मिलती थी, तथापि प्राचीन 


हा उपरागे स्यि अनक महा विद्यारखय ( कालिन ) स्थापित करा दिये 
है, दयाट्‌ गन्हूरमण्टने प्रतिम्धानमं लाट्नोकी कताम लगा दी हे कि 
जिसके प्रकादमिं हम सुखम पट मक्त ह प्राज्ञ शाश्ची-ञग आचाय 
| आदि पीक्नायं हमाग्ही सुभीतके चिवि नियत करी हे, तथापि यह देव 
| वाणी सस्कृतविद्या प्रतिदिन अधागतिको जा गही है. हा-भाषाकौ कृ 
॥ उन्नति कह सक्ते ह । 
भित्र २ देङभाषाओंमें सम्पूण व्यवहार होनहीसे सस्कृत मापा विकष 
कटिण हा गयी; मतएव सस्रत प्रन्थोका माषानुवाद हो २ कर मुद्रित 
हनि र्गा इप्त बीचमे परमोदार गुणग्राहक श्रीयुक्त सेट गगाविष्ण 
श्रीकृप्णदारससनाक्र अनगधस हमने यह अनवाद निर्माण कियाः 
यद्यपि- सिद्धान्त सौग मध्यसिद्धान्त कमुर्दीके उपर मम्करत गीकेभी 
ह. परन्तु-टधुकोमुदीकर उप अद्यावधि कोइ सम्कृत धका अभिगत 
नही हुमा । इस म्रन्थके उफ प्रधम वनागस काटिन्के सुष््याध्यक्ष श्रीः 
य॒त डाक्टर व्राटटेन माहबन दग्रेनी भाषाभ अनवाद किया भा । तदन 
न्ग उन्ही महानभावक्री आजास इमका भाषानु्रादभी चपर प्रकाडित 
हआ परनन यह अनवाद मवा शछाघनीय होनेपरभी व्रिदोप प्रसिद न 
हज. तथापि अभिनव परिश्रम हनके कारण विप प्रकञामनीय ह | इस्तके 
अनन्तर गुजराती मरहढा जदि कड भापाओम कद्‌ टीक मुद्रितदहृए जा 
कि -उक्त भाषार्दकर्हीकं आश्रयम्‌ निर्मित हूए । तत्पश्चात्‌ जओरभी एकः 
दा स्थानोमें हिन्दीमं अनुवादित होकर यह ग्रन्थ छपा फान्तु-बीम्बे 
प्रान्ते अद्याषधि कोई लसभकार दका मुद्रित नही दमा था इस जभाः 
वको टूर कृरनके लिय यह अनवाद रक्ष्मीवेकटेश्वग नामक यन्रार्यमे 


॥ अकिति कराया | 
# 





स | [५ | 


प्रथम हमने संवद्‌ १९४३ मेँ रघुसिद्धान्तकौभुदीका हिन्दीभाषानुक्रद 


बनाना आरम्भ किया था; परन्तु उस समय षट्र्गिही पर्यन्त परण केर 

करि्ी षिरेष कारणम छोड दिया, हितोपदेदा आदि अन्यान्य पुस्तकींका 
अनुवाद बनाना प्रारम्भ किया । तदनन्तर फिरभी सत्‌ १९४९ म विजया 
दरामीके दिने इसका अनुबाद बनानमरे चित्त छगांया. परन्तु विघ्रोका 
बाहुल्य होनेकं कारण्‌ यह्‌ ग्रन्थ शीघ्र पूण नहीं हो सका । तदनन्तर इस 
सव्तसें श्रीयुत गंगाविष्णु श्रीङष्णदासंनीके अनुरोधसे अधिक प्रोत्सा 
हित टोकर सतत्‌ १९५१ कार्तिकी रपणिमाके दिन यह अनुवाद पूण किया + 

कोमल हृदयवाे प्रमियेंसे यहमी सादर निवेदन किया नाता कि ईसं 
र्मे यादे कहीं मापो कोई कुवांच्य राष्द्‌ प्रतीत होय तीं चित्तको 
साधान रखकर उसपर ध्यान न दे के उस्फे उदेशसे छाभके भागी हू 
जिय, अभिप्राय यह्‌ है कि-हमको अपन टेखमें एसे श्रषणकट्‌ शाब्द भः 
गये प्रतीत होते है जो साधुसन्नोके चित्तम छिदकर उद्विग्न करेगे-अत 
एव यह प्राना करनी आवश्यक समक्ची गयी है साङा है कफि-पाठक 
महादाय उदारबुद्धिसे इस अनुचित ट्छिदको क्षमा करगे- 

पाठक ! हस हिन्दीके अनुषादमेभीं सर्वोत्तम आदद भाषा व्रजुभाषाकी 
रसीरी वाणी, बडे २ षद्वाटी टेखकौकी ट्ख परम्पराका आश्रयरैहैन्दी 
भाषाके उपर गुजर ( गुजराती ) माषाकीं बिन्दीका द्गाना तथा पगु 
णञगरी नागरीको निज राजभाषा दग्न्त पिभूषित करना आर मरहदी 
आदि अनेक भाषाजके चहषासका होना इत्यादि.कोई गुण नही ह? इन 
सवके बदरे इसका केष ‹ रसाल › नाम रखकर आप्को भाया है 

इस दक्षा करकं प्रथम दौ तीन स्थानोके मुद्रित जरभी टीके देखनेमे 
आये, परन्तु-बोह प्वेस्वाधारणके षिदोष उपकारी न हुए कारणकि वाह्‌ 
अनुवादक महाय उन श्युषियौको पूणं नही कर स्के-है । 

स्मरण रह कि- इस टीकेको जसा उत्तम बनाना हम चाहते थ उस 
का सहस्रतम अभी न बना सके, इसका कारण शीघ्र द्वित हाकर म 
कश्-हात्ताथा।, _ 

१ व्रजकी रहूनेवाली पाच बर्की भवेषवाक्िककि कोमल चरणेमिं जब ककरी 
गडने लगी तव वोह अपन) माप्तासे कहने एमी “ माय री माय मग साकी प्रायमुमे 
काकः मरतु ह ” जहौके अबो बाटकोकी भाव्म इतनी कमनीयता हे बहकिं कवि 
योकी कोन के । । | 


[६ मुखबन्ध. । व न्क 





॥ (\ 
। भिस प्रकार कि-‹ श्रीयत होडजी ॥ श्रीकृष्णदासजी › नें ठ 


ग्रन्थक मुद्रित कर दान जार क्न्मानसे हमे सन्तुष्ट किया टै इसी प्रका 
हमभी उक्त महातुभाक्कं यङ आयु सन्तानश्मार रक्ष्मीकी दद्धि श्रमं 


| हादेबजीसे निरन्तर प्राथना कसे है | 


सन्तमे-पाठकपि प्राथना है कि-इस भलुवादमें आपको अजद्धिथे उष 
रन्ध होगी आश्ञा है आप क्षमा कर गुण ग्रहण करेगे । अनुग्राहक वां 
चकमे यहभी निषेद्न है कि-इस आवृत्तिम जो फोई उपयोगी विषय र्‌ 
गया हो कषा कर प्रहारा उसे मचत कर दीज्ियि कारण कि-हितीया 
षृत्तिमे निविष्ट कर दिया जायगा । 


भबदीय प्रीतितव्िश्रम्भभाजनः 


२९ चैन १९५२ तरनरन्भष्टाचायंः 
। महहा-पटुकरगंज 
मुरादाबाद -पिी. 


२९ भां १८९६. 
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॥ ओरीः ॥ 
परीक्षोपयोगिप्रभाः । 


सुखाततेः । एतद्युरारिः । च्रिखायस्व । सञ्च्छम्भुः । एतेषां 
साधुत्वं प्रदशेनीयम्‌ । „ , 
विष्ण इह । रामष्टीकते । रार्जश्चि्रम्‌ । देवा इह । कथमेते साधवः। 
द्धिमातियुष्मच्छन्दानां षष्ठीचतुर्यकवचने कीटशानि रूपाणि, 
कथञ तत्सिद्धिः । 

ऋोष्टहरिषारिविर्वावादहशब्दाना द्वितीयासप्तम्येकवचने कीरशा- 
नि रूपाणि, विरोषसञ्ोपन्यापेन साध्यन्ताम्‌ | 

अभरत्‌ । अवोढटाम्‌ । अजुहवुः । अद्धिः । चक्रतुः । अशिनट्‌ । 
एषां सिद्धिः प्रदरोनीया । 

अगी्ताम्‌ । इयष्ट । अयावि । बभूविथ । एतेषां प्रयोगाणां 





साघुतं त्रेत । 
शतमपजानीते । दास्याः संयच्छते काकः । एतयोः आस्मने- 
पद्विधायकं शि पथगुपपादनीयम्‌ । म । 


जनमेजयः । रागः । अनयोः साधुतमुपपादयत । 
देवत्राह्मणः । रूपवद्धायः । महाराजः । अधिहरि । अहरा 
अचर प्रत्येकं कः समासः कश्च सिद्धिप्रकारः। 

अधस्तनानां पदानां विग्रहाः समास्षनामानि च निङूपणीयानि- 
मारुतपृष्णेरन््ैः । जायाप्रतिगराहित्तगन्धमाल्याम्‌ । विस॒ष्टपा- 
इवीनु चरस्य । पल्वोत्तीणेवराहयूथानि । बाहुमरतिष्टम्भविवरद्ध- 
मन्युः । पादापेणानु्रहपतपृषठम्‌ । पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ । 
दाक्षायणः । अत्र कः प्रत्ययः किञ तद्विधायकम्‌ । 

गोपी । गोपालिका । सुकेशी । एषा साधुत्वं कथम्‌ । 

दवी । चन्द्रयुखी । शुपेणखा । " एतेषु ब्वीपरत्ययविधायकसू- 
ाण्युपन्यस्य-षाण्मातुरः । तावकीनः । नादेयः । एतेषां सा- 
धुन्वप्रकारः विग्रहश्च प्रदशेनीयः। 





५ ०००७ 


(२) 
९ 
१० 
११ 


१२ 


परीक्षोपयोगिप्रश्रा । । 


प्राहुः । त्यस्य कथं पिद्धिः कथं चस्य रउत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । 
म्रमादाट्स्यजाद्यानि कथमन समाप्तः । . 

वस्त-धातोः छिरि कथं रुपाणि । 

गम-धातोः ठटि पाणि प्रदरयं घानिष्यते इति साधु साध 
नीयम्‌ | 

साध्यः । श्धितरष्टिः । अधादृष्टः। उपेक्षितः । एतेषां पदानां 
सविस्तरं साधनं छेर्यम । 





१३ गुणग्राहिणी । वत्सराजचरितम्‌ । वाञ्कितफटगप्रापिः । पद्रा- 


श 


१५ 


१६ 


ग्योपचयात्‌ । एतेषां पदानां समासो टेख्यः । 

अध्यास्य । अवेहि । निषेदुषी । आददाना । एतेषां पदानां 
प्कृतिप्रत्ययविभागः कथम्‌ | 

गजो वनविहाराणां सस्मार । अस्मभ्यं रोचते । धनाय स्पृह- 
यति । मनुष्येषु पण्डितः श्रेष्ठः । एषु वाक्येषुका का विभक्तेः 
कसिपत्नथं केन कन सूत्रेण विहितासति । 

कापयग्र्नः । शोचन्‌ । जाज्वल्यमानः । पवेतीयः । निष्कि- 


`अनः । चस्वाट । जगाद | एतेषां पदानां साधनं रछेख्यम । 


१५ 


१८ 


१९ 


ययय 


मुमोच । अगच्छन । प्रयाति । तिष्ठति । जिघ्रति । दध्मौ । 
यच्छति । कस्य कस्य धातारतानि शूषाणि कथं चेषां धातूनां 
लोटि छिडि च रूपाणि | 
विश्रान्तविग्रहकथः । वद्ध परिकराणाम । उवसनोद्रमेः । कोप- । 
विपटटद्यति । सरोरहदुतिमुषः । श्रवणपथातिथखम्‌ । द्द- 
यनिहितातइविधुरा । सवेमनोरमः । एषां पदानां विग्रहऽथ- 
श प्रदशेनीयः 
तर्टीनभिजङ्मं गृहमिव व्याटाङ्कुं वा वनम । 
ग्रह्मङीणेमिषाभिगमक्रपटच्छायासनायं सरः ॥ 
नानादुष्टजनेरसत्यवचनासक्तरनायत्रतम । 
दुःखेन प्रतिगम्यते भचक्गिते राज्ञं ग्रहं वा्दिमत्‌ ॥ \॥ 





परीक्षापयोगिप्रश्ना । | ३। 


=~------~- - ----- ~ ---------- ~~~ ---------~----- -------- ~ ~~ ~. 


लोकेऽथवा तनुभतां निजकम्मेषाकं । 
नित्य समराश्रतवेतां स॒र्हितक्रियाणाम्‌ ॥ 
भावाजितं ज्युभमथाप्यञ्चुभं निकामम्‌ | 
यद्भावि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ २॥ । 
प्रथमश्छोके निश्नरेखाङ्कितपदानां समासाः भ्यासवाक्यानि च 
वििख्य, प्रथमद्ितीयश्टोकयावा च्यपारवत्तन विधेयम्‌ । 
२० छीन । भुजङ्गम । भावि । सुहित । क्रिया । कम्मे | पाक । आ- 
कीणं । इति रब्दानां प्रङृतिप्रस्ययनदशः काय्य; । 
२१ ्रि।भर्‌। भृ । अच | अद्‌ । इति धातूनां ठिटः प्रथपपुरुषै- 
कवचने कानि रूपाणि | 
२२ युद्धाय अवस्थितः । भोगाय अलम्‌ । न पे चया अथंः। ज- 
स्पस्य हेतोः बहु त्यजति। विषवृक्षोऽपि संवध्ये स्वयं 
छेत्तमसाम्प्रतम्‌ । एषु अधोरेखाङ्ितपदेषु प्रयुक्तानां विभक्ती 
नायुपपत्तिः काथ्यो | 
२३ ‹' मक्ताफटाय हरिणं किणं पाय 
सिहं निहन्ति भृजर्विक्र मम्‌चनाय 
इद्यसििश्टोके कथिदोपोऽस्ति न वा ? सयुफिकपत्तरणीयम्‌ । 
२४ अभ प्रयत्नोत्नमितानमत्फणेषृते कथचिच्फणेनां गणेरधः । 
त्यधायिषातामभिदेवकीसुतं सुतेन धातुशवरणी भुवस्तले ॥ १ ॥ 
वूणेयन्मदिरास्वादमदपाटङितदुती । 
रेवतीवदनोच्छिष्परिपूतपुटी हरौ ॥ २॥ 
निशान्तनारीपरिधानधूनुनस्फुयागसाप्यूरूषु रोटचक्षुषः । 
प्रियेण तस्यानपराधवाधिताः प्रकम्प्नेनानुचकम्पिरे सुराः ॥३॥ 
, उपेथिवांसि कत्तोरः पुरीम।जातदातरवीम्‌ । 
राजन्यकान्युपायजञैरकायानि विरैस्तव ॥ ४ ॥ 
अयोच्चकैस्तरणर इभङ्खभयावनघ्रीकृतकतकानि । | 
क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं सेन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ ^* ५ ॥ 


एतस्य 
> 











माययापि सिनी 


विणि 
[४] परोक्षोपयोगिप्रश्ना. । 


1 


अपोविन्यस्तरेखापदारनां ` विग्रहाः व्यासवाक्यानि च देयानि, 

उपरितनेषु शटोकेषु यादे कत्रचिददयुद्िश्पटमभ्येत तर सा स॒- 
स्पष्टं श्रददौनीया शोधनीया च । | 

२५ उर्मुक्तज्ीकरोद्यान्‌ । विमररमणि दुतिसभरतेनद्रचापान्‌ । आब- 
द्नेजाञ्चनपदह्कलेशः । ईति पदानां समास्रान्‌ त्रत । 


२६ अनादरे गम्यमाने षष्ठयाः, अभेदे गम्यमाने तृतीयायाः, क्रि- 
याग्रहणाज्तुथ्योश्च उदाहरणानि टेखनीफानि । 

२७ ‹ राज्यं भक्तं" अत्र कथं भजेरानेपदम्‌ । ८कर्तं शक्रोति 
इत्यत्र कथं शकस्तुयुन्‌ । 

२८ विदुः इति पदस्य प्रकृतिप्रसययनिर्दं रु । एतसङकतेर्छोटि 
प्रथमपुरुषवहुवचने रूपाणि टिख । 

२९ अथंग्रहणं किम्‌ , वृत्तावथोन्तरेति फक्षिकाभिप्रायः स्फुटं स्फो- 
रणीयः । अप्केऽत्र-पुख्यानम्‌-कास्कानिव्ये तषु संपिश्च निरू 
पणीय;/ | 

३० उभय-शम्दस्य द्विवचनमिति पडराशयः कः, उभयोश्च मतयोः 

| कतरत्रयाय्यम्‌ › तदुपपादयत । साधु साध्नुत च सुपतलिना बहु- 

श्रेयस्याम मत्याम्‌ हे कतरदिति रूपाणे | 

टिक्सु पवान्‌ गोर्‌ उशनन्‌ द पिसेचौ पिपटिषि । एते प्रयो- 

गा यथाङ्गाखपुपपादनीयाः । 

शद्रोपध्यायशन्दयोः ख्ियां किं कि रुपं भवति, कथंच तत्‌ 

' रेषिके कपितु विकल्प एव, ताच्छीलिके णेषी ` ति वचन. 

योश्च किम्मानम्‌ । 

३२ बि याचते वसुधाम्‌ , उभयतः कृष्णं गोपाः) यागाय याति 
केशेषु चमरी हन्ति, सर्पिषोपि स्यात्‌ । एतेषां प्रयोगाणां साघु- | 
खमुपपादयत । 

३३ कतेकमणोः कतीति सुते इृद्ग्रहणस्य फठं हरत । 
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न्वयि 


३ 
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| ३५ 
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३६ 
३ ॥ ५ । 


३८ 


० 


२ 


४६१ 


म्‌ 


परीक्षोपयोगिप्रश्षः । (५) हि 


३९ द्रयह्ृजातः, दयान्हय, चित्रजरद्रवीक १) गायग्रीं परछः शंसति 


कौयदगन्धीपतिः, दूवावणम्‌ । 

व्राघ्रायन्यः, वैयासकिः, श्रोकेयः, पाणिनीयः; साखेयम्‌, श- | 
केरिकम्‌ | | 
एको गोरे इति सूत्रस्य प्रयोजनं सप्रपथं कथयत । ॥ 
साधुते दुजेनो जनः । नवे दारपरिग्रहे । विस्मारिता बयं | 
तातदज्ञरथस्य रामभदरेण । इत्यत्र सप्तम्याः षष्ठ्याश्च कोऽथः | 
अकथितं चेत्यस्य सूत्रस्य कोऽथः कश्चोपयोगः । १२ 
दुनेनः । दशरथः । रामभद्रः । विचारणीयचरिताः । कपयः 
प्चाधेम्‌ । द्वादशम्‌ । टोरोष्टोटश्चमितकरणोद्रेगः । इत्यत्र | 
प्रत्येक कः सपापः कश्च विग्रहः | 
असह्यः । सत्रम्‌ । पावशाढः । दाक्षायणः । शीषघाती । स्त- 
नसबाधम्‌ । सम्पृक्तौ । प्रत्यक्षम्‌ । प्य प्रत्येकं प्रकृतिप्ररा 
विभागः प्रद्इयेः । १२ 
उत्तरण । कनेष्टुः । पत्र; | परुषय; । सावभाप$ । आरावः 
वनस्थली । इत्यत्र प्रवयेकं कस्मत्रथ प्रत्ययः । १२ 





वरीरवात । पुत्रीयति । भृशायते । पिपठिषति । इति रूपामि 
साध्यताम्‌ । १२ 
वरन्‌-दा-हु-अन्‌-मरन्‌-स्तु-रधू-दव्येषां डि छिदि च रूपाणि 
प्रदेयानि । प्रत्यकं निष्ठान्त दान्तं रूपमपि प्रदर्य॑म्‌ । २० 
अस्मत्‌-अदस्‌-जग्मिवस्‌-पववन-इत्येषां प्रथपाद्वितीयारूपाणे 
परदरयं स्रीप्रस्ययान्ते रूपमपि यथासंभवं प्रदर्येम्‌ | २० 


व्रजरत्नभटहाचायेः 
पटुवरगजः मुरादाबाद 
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, यडन्तप्राक्रिया ३१११ 7 
2 १२ , परिभाषापाट ७ 
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„ परस्मषदप्र्िया ३२३ » पतता र 
पद्ज्यवरंथा । „` _ सून्सना ५ 


तिदन्ते भाषकर्मप्रकिया ३>४ । विषयानुक्रमणिका समाप्ता । 
























॥ श्रीः ॥ 


अथ 
रसाटाख्यटिन्दीव्याख्यासमन्िता 


धुसिद्धान्तकोमुदी. 


(सटिप्पणीका ) 


अत्रभवान्‌ व्याकरणाचर्ययो वरद्राजभटूः खमग्रन्थानिर्विप्रपरिसमाप्य- 
यत्रमस्कारालकमङ्टमा चरन्‌ स्वाभिलषिते सूचयति, नखेत्यादिना- 


नत्वा सरस्वतीन्देवीं शुदधाङ्ण्याडरोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेशाय ठघुसिडान्तकोपुदीम्‌ ॥ १॥ 


सन्षयः-अह्‌ शुद्धां गुण्यां सरस्वती द्वी नता, पाणिनीयप्रवक्ाय ख्ु- 
सिद्धान्तकोमुदी करोमि ॥ १॥ 


सधः-अहमिति । अहम्‌-ग्रन्थकारो भटरवरदराज इत्यथैः, शुद्धाम्‌- श 
द्वियोगुत्‌ शद्धा? दधि ? दाषरादित्यः सायिकत्व वा) रजस्सम्पकंर 
न्यत् वा, यदा नैम॑ल्यापरपय्यायत तद्योगात्‌ द्धा तां शदधाम्‌ गुण्याम्‌- 
गुणवात्सल्यादिभियुक्ता गुण्याः वा गुणा देवस्तोमानुमोदनादीनि तेयुक्ता 
|| गण्या, उत विविधमूर्तिप्रकाशरूपाः गुणास्तेयुक्ता गण्या, यद्वा सत्वादिमि 

जन्मस्थितिल्यतुमिगरणियुक्ता गण्या तां गुण्याम्‌, सरस्वतीम्‌-सरः प्रसरण 
म्सुखेऽस्यास्तीति सरस्यती ताम्‌ सरस्वत्‌, देवीम्‌-दीव्यति योतते भुवन 
देव्षमायां वेति दूषी) अथवा द्यति सप्तारचक्रेण क्रीडतीति देवी; वा 
दीन्यति स्तृयते माक्षाथिभिर्विदयार्थिभिरवेति देवी; यद्या दीव्यति म्यवहरति 
नानारूपगप्रदङननति दवीः उत दीव्याति विजिगीषाति नवरसात्मकसृष्टिपरद- ॥ 
रागेन ख्ष्टार रक्तवीजादीनि वेति द्वी; कि वा दीव्यति स्वानन्दनात्ानि 
मोदते इति देवी, वा दीव्यति दवभयदूरतरापास्तत्वेन माद्यतीति देवी, वा 
१ मगरादीनि, मगटमध्यानि, शाखान्ते च मगलानि प्रथन्त इति भाष्यम्‌ । 

२ दिषु कोडाविजिगीषाव्यवहाग्युतिस्तातिमोदमदस्वप्रकरान्तिगतिषु । 


ण 
२ ठपघुतिद्ान्तकौमुदी । [ सज्ञाप्रकरणम्‌. , 


दीव्यति भक्तैश्यमिच्छतीति देवीः किंवा दीव्यति सुधासमुद्रान्तःपातिनि 
मणिद्दीप भूते इति देवी, उत दीव्यति सद्टद्यत्टदयेऽततीति दवी तां 
देवीम्‌, ` नला-कायवाद्‌ मनोभिः प्रणम्येत्यथः; पाणिनीयेति-पणन पणः 
स्तुतिः सा विद्यते यस्य सः पणित्रह्या तस्य गात्रापत्य युवा पाणिनिस्तेन | 
प्रक्तम्पगेपदर विनैव परिज्ञायते इति पाणिनीयः ‹ तेन प्रोक्तमित्यण्‌ › 
व्याकरणङाख तस्मिन्प्रवाः पाणिनीय प्रवेरास्तस्मे पाणिनीयप्रवेराय, ठ 
प्वित्यादिः-रुषितु योग्याः ठववः, सिद्धो निष्पन्नः अन्तः अर्थो येषां ते 
। सिद्धान्ताः) यदा वादिप्रतिवादिभ्यां सिद्धाः निर्णीता अन्ताः अर्थाः येषां 
ते सिद्धान्ताः टयवश्च ते सिद्धान्ताः इति रघुसिद्धान्तास्तपां कौयुदी-क | 
भूमि मोदयतीति कुमु दशन्द्रस्तस्येय चन्द्रिका कौुदी, कौमुदीव कौमुदी 
यथा सा घटपटादीन्प्रकाङयति तश्रयमपि घटपटादिशब्दान्प्रकारायति, वा 
कुमिरां मोदयति वरगाहावतारे इति कुदो विष्णुस्तस्य गदा कौमदी सा 
यथा दु्टदटनङीटा तश्रेयमपि दुःरब्ददरनरीरा, पूर्ववत्समासः, उद्‌ 
कुमवनि मादयति पाट्नेनेति कुसदोऽवनिपतिस्तस्येय सभा कौमदी, यथा 
सा टाकव्यवहार शाधयति तथेयमपि शब्ददयुद्धि करोति; ह्यत्रापि पूर्वव- 
त्समासः, ताम्‌ कोयदीम्‌, करोमि सम्पादयामि विधास्यामीति भावः॥१॥ 
भाषा्थः--यं ( वरदराजमटर ) पवित्र तथा गुणवान सरस्वती प- 
हादेवीको नमस्कार करकं, पाणिनीयजीके कटे हुए व्याकरणश्ाखमे 
प्रवेशके अथे ठषुसिद्धान्तकोपदीकू निमांण करता हं ॥ १॥ 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ । प्रत्याहारमूताणि । 
१-अदउणं १, कलक २, एओडः ३, ठेओरच्‌ ४, हयवरट्‌ 
५, ट्ण ६, जमड्णन्ँ ७, र्त्‌ ८, षटधषं ९, जवगडश 
.खफछढथचटतवं ११, कपय्‌ १२, शषसर्‌ १ ३,६र्द१४॥ 


[ वि प 





१अ्‌। २ अक्‌, षक्‌, उक्‌ ।३ एड्‌। ४ अच्‌, इच्‌, एच्‌, एच्‌ । ५ अद्‌ । 
६ अण्‌, दण, यण्‌ । ७अ्‌, यम्‌, डम्‌ । ८ उञ्न, यत्न । ९ हृष्‌, मष्‌ । १० अश्र, 
हश , षश्च, भश, जद, वश । ११ छष्‌ । १२ पय्‌ , मय्‌, य्‌, खय्‌ , चय्‌ । १३ यर्‌ , 
| ग्‌, खर, चर, शग । १४ अ, ह्‌, षट, रल, स्षल्‌, शट्‌ , एते प्रत्याहाग । हकारे 
| द्विरुपलोयमटि शल्यपि षाञ्छता । अहेणापुक्षदित्यत्र दयं सिद्धम्भविष्यति ॥ १ ॥ 





|| .पज्ञापरकरणम्‌ | गसालाख्यभाारीकोपेता । [३] 


+ | -------------------- -----------~- - --- ---- ~ ~. ~ ~~ ----- ~ ~ ~ --- ---~------------ ~~ 


२ इति +माहेश्वराणि ^सूत्राण्यणादिसज्ञाथानि ॥ 
| यह महादेवजीसे प्राप्त हए चतुदंश सूत्र अणादि-पत्याु।र बनाने- 
|| ॐ अथे हं, जोकि अगाई। ( ¶०६ ) से सिद्ध हाते है ॥ ` 
एषामन्त्या इतः ॥ 
इन चतुदेशसुमि अंत्यके वणे (णएक्डच्‌ट्णम्‌नञ्‌षभ्र 
वयर ट्‌ ) "इत्संज्ञावाठे है ॥ 
हकारादिष्वकार उच्चारणाथः ॥ 
पूर्वोक्त हकरादिवर्णोमिं अकार उच्चारणके अथं है, वास्तवे यह 
सव 'हय्‌वूर्‌, एमे दै; परन्तु विना स्वरके इनका उच्चारण नरीं 
होता, महाभाप्यकारनेभी छिखा ई कि-“ अन्वग्‌ भवति व्यजनम्‌ » 
व्यंजने अँस्यमं स्र रहते हँ ॥ 
~ टणमध्ये चित्सक्तकः ॥ 
लण-सूत्रके मध्यके अकारकीं इत्संज्ञा है, कारण किं ( म्‌० ३४ ) 
मर 'टणमन्रस्था०' यहां रप्रत्याहार सिद्ध करके र ओर लका 
ग्रहण करना हे ॥ | 
३ हटन्त्यम्‌ । १।२३।२॥ 
( द्‌ प्रथमान्तम्‌ । अन्त्यम्‌ -प्रथमान्तम्‌ ॥ ) उपदेरोऽन्त्य हसित 
स्यात्‌ । °उपदेङ आद्योच्चारणम्‌ ॥ 
उपदेक्षमे जो पिछला हद्‌ ( व्यंजन ) र उक्षकी इत्संज्ञा है । 
पाणिनी, कात्यायन) पतञ्जछि,) इन तीन ग्याकरणाचार्योकि उच्चारण- 
को उपदेश कहते है ॥ 
मूतरेष्वदृष्म्पद्‌ सूतान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र ॥ 
+ नृत्यावसाने नटगञगजो ननाद टका नवपचवारम्‌। उद्भ्तुकाम सनकादिसिद्ानेत- 
द्विम थिवपूत्रजाव्म्‌ ॥१॥ ~+ सज्ञा च पग्भिषा च विपिर्मियम एव च। अतिदे- 
ञो ऽधिकार पट्विध सुत्ररक्षणम्‌ ॥ १ ॥ प्रतिषेधोऽनुवादश्च विमाषा+च निपातनम्‌ । 


एतच्चतुष्टय क्षिप्ता दशधा सुत्रमुयने ॥ २॥ > इत्‌ यह पाणिनिजीका पारिभाषिक 
षब्द द, दमी प्रकार टि, म्‌, नदी श्यादि भौगभी शब्द्‌ इतस प्रथमे ह, इनके यौगिक- 


9 ®.) 


अर्थकर प्रहरण नटी होता है, इनका फलभी भिन्न > होता हे ॥ १ धातुपूत्रगणोणादि- 
| वाक्यलिङ्गानुशासनम्‌ । आगमप्त्ययदेशा उपदेशा" प्रकोर्िताः ॥ १ ॥ 


[४ ठघुसिद्रान्तकौमुदी ! [ सज्ञाप्रकरणम्‌., || 


जो हु सूत्रम नक हये वोह १द सवेत्र ओर ( पिष ) सूर्जोपि 
ठे आतरा । एकं पद वारम्वार कहना न पडे इसछिये एक 
सुज एक पदको कहकर पाणिनीजी ओर सूर्मि उस पदको अनु- 
दत्तिकरके ग्रहण कर ठते है, जैसे कि ( य° ३) मं उपदेश आई- 
क पद ( मू०३४) से ठाकर उनका यथोये जथ किया जाता है, 
अष्टाध्या्यीके कमानुसार ( पू० ३ से, मू ३४ ) पव ?ै, क्योकि 
प्रथम अध्यायके प्रथमपादका दसरा सूज है ओर (मू० ३ ) प्रथमा- 
ध्यायके पहर पादका तीसरा सूज हे, इसी प्रकार सम्पूणं सूत्रोमे 
समञ्च ठेना ॥ 
४ अदशनं ोपः । १।१।६०॥ 
(अद्रनम्‌- प्रथमा ० | छोपः- प्रथमा ०॥) प्रसक्तस्यादरन रोपसन्ञस्यात्‌॥ 
विद्यमान ( दीखते हुए ) क नहीं दीखनेको छोप कहते है । 
ओर जो विद्यमानदी न हो उसके न दीखनेको अभाव कहते हे ॥ 
५ तस्य्‌ लोपः । ३।३।९॥ 
( तस्य पठन्तम्‌ । लोपः प्रधमा० ॥ ) तस्यता छोपः स्यात्‌ । णाद- 
योणाद्यर्थाः ॥ 
उस इत्संज्ञावारे वणेका छोप ( ४ ) हो । उक्त चतुदश सुररम 
णकारादिक हद्‌ ( इत्‌ ) वणे अण्‌ आदि प्रत्याहार वनानेके अर्थ 
ह । प्रत्याहार बनानेका कम- 
६ आदिरन्त्येन सहेता । १ । १। ७१ ॥ 
( आदिः-प्रथमा० । अत्यन-तृतीयान्तम्‌ । सह्‌ -अन्ययपद्म्‌ । इता- 
तृतीया ° ॥ ) अन्त्येनेता सहित आदिमध्यगानां सखस्य च सज्ञा स्यात्‌ ॥ 
पिष्टे इतके साथ जो प्रथम अक्षर वाह यध्यगामियोकी ओर 
अपनी सज्ञाषाढा ही- 
यथाणिति *अ इ उ वर्णानां सज्ञा । एवम्‌ अच्‌ हदर्‌ अलित्यादयः ॥ 
|  +-श्ण्‌-अद्ड। ` ` 
२अक््‌अडदरकद। 





(+ 


"सन्ञाप्रकरणम्‌. |] ग्सालाख्यमाषाटीकोपेता । [५। 


जेसे-अण-प्रत्याहार कहनेसे “अ इ उ ` इन तीन वर्णोका बोध 
होता है ण-कारका नरी) अथोत्‌-पिषटा इत्‌ जो “ ए › ..तिस्षके 
साथ परहिढा जो ‹ अ ` सो अपनी ओर ब! पके अक्षरोकी संज्ञा रहण 
करता है। इसी प्रकार अक्‌-असू्‌-हट्‌ ओर अट्‌ -प्रत्याहारभी जानो ॥ 


2 अच्‌-अश्रकन्एओषरेओ। 
७ अहरू-अदउकऋ^एओरेओदहयत्रर। 
अण्‌-अदउकच्एओदेओदयत्रग्ल। 
६अम्‌-अदउकन्ण्ओटेओहयवरग्लनमडणन। 
७ अभ्‌-अद्‌उकन्ण्ओरेओहप्रव्रग्ठत्नमड्णनसन्नभवधद्यज 
बगड 
अल-अदउकच्ण्ओण्ओटहयवरटम्मडणननसन्वमवय्धन 
वगदट्दखषफठखटथवचट्तकपश्षमटह। 
९. इक २उ ऋच्‌) 
१० इच २उकट्ेण्जण्ञो। 
११ इण्‌ इरउकऋच्ण्ओषण्आदटपय्रव्रग्ल। 
१२ उक-उक्ष््। 
१३ एङ्‌-ए ओ । 
१४ पच-ण्ओषञरा। 
१५ पेच-े ओ । 
शद ्ा-दयवग्लयत्रमड़णनस्षभयद्थजवगद्रद्‌ 
१७ हट्‌-हयव्रग्खतरमडणनस्चभवव्यजवगद्दखषदट व 
~ चटतक्रपशनषरपम्तर। 
१८ यण्‌-ग्रवग्ट) 
१९. यम्‌-यत्रग्टनमडइणन। 
२० यञ्‌-यमषग्नजमडइणनसन्नम्‌। 
२१ यय्‌-यषररखजमडउणनस्षमपघ्लव्यजव्मगडद्‌ खफटडट्यथच 
ट्तकपृ। 
२२यर-यत्ररठखजमडणनसन्नभवपव्पनजवगदडंदषखष़डछढ्थ च 
र्तकपश्चषमत्त। 
१३ वश्‌-वगलम्रमडइणनञ्चमधव्यनजवगडद्‌। | 
त 
तक्रपश्चषरपम्तदह। ) 
२५ रल्‌-गटलममडणनस्ञमप्रव्यजवगडद्खफङरैट्थवच टत 
कपशषप्तदट। 





[९] ठपुसिद्धान्तकौमुदी । [ सत्ञाप्रकरणम्‌ ° 


[| र्‌ काटो शः व 
७ ऽज्हस्वदीषष्टुतः । १।२।२४७॥ 

( उकाटः-प्रथ० । अच्‌-प्रथ° । स्हस्वदीषंप््तः-प्रथ० ॥ ) उश्च 
उश्च ॐ३ श्व वः; वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमात्‌ श्टस्वदीषैष्टुत- 
ज्ञः स्यात्‌ । स प्रव्येकदात्तादिभेदेन तिधा ॥ 

उ ठ ऊ इन तीन उकारोको व कहते हँ । इन तीन उकारोके 
उच्चारणकाठके सटश जिस अच्‌ ( स्वर ) के उच्चारणका काठ 
( समय ) हो वोह अच्‌ कमसे हस्व, दी्षे, प्टुत संज्ञावाडा हे | 
वोह प्रत्येक अच्‌ उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित इन भेदसे तीन प्र 

[€ तादिकों [1 ॐ ५8 है 
कारका हे । उदात्तादिकको टिखते है 
८ उचेरुदात्तः । १।२।२९ ॥ 

( उच्यैः-अव्य० । उदात्तः-प्रथमा० ॥ ) 

ताटु आदि स्थानके उपरके भागसे जिस अचका उच्चारण हो 
वोह उदात्त कटहावे ॥ 

६ मय-मर्णनस्षभवधदव्पजवगउदवखफद्ट्जवच ट्‌ तक़प। 
२५७ ङम्‌-इणन। 

२८ क्प्‌-स्भवधपयद्ध। 

२९. हयघ्य्‌-समभधपयव्यनजवषगडद। 

२० क्य्‌-स्भधव्यजबगडदसखफछटव्चट्तक्रप। 

२३९१ श्र्‌-सभपधव्यपजमगडदखफ़दटजचटतकपशपमस्त। 
2२ क्षल्‌ दहमभपव्पजबगदटदखफटछट्थचट्तक्रपञ्लषसट) 
३३भप्‌भधय्प। 

३४ जन््‌-जषगड ट) 

३५ बश्‌ ष ग डद्‌। 

२६ खय्‌.खफछख्ठ्थयवचयटतकप। 

३७ खर्‌. खफछटथवचटतकपशषमस। 

३८ छव्‌-छटथचटत। 

३९ चय्‌ चरतकप) 

७० चर्‌-चरतकपशषस्त। 

७९२ शर-रषमस। 

४९८ धशाट्‌-शषम्ह। 


[1 ~~ -----~~~~~-~ ^ 








.सञपरकरणम्‌, | रसालाख्यभाषाटीकोपता । [५] 


९ नीचैरनुदात्तः । १।२। ३० ॥ 
( नीचेः-अव्ययः । अनुदात्तः-प्रथमा० ॥ ) 
ता आदि स्थानेकि नीचेके भागसे जिस अचका उच्चारण हो 

उसकी अनुदात्त सज्ञा हये ॥ 
| १० समाहारः स्वरितः। १।२।३१॥ 

( समाहारः-प्रथमा ० । खरितिः-प्रथमा० ॥ ) 

जिसके उच्चारण करनेमे उदात्त ओर अनुदात्त यह दोनों वणेधमं 
समानतासे मिटे हौ उसकी स्वरित संज्ञा हो । इस प्रकार अचोके 
नो भेद हुए ॥ 

स नवविधोऽपि प्रव्येकमनुनासिकानतुनासिकलाम्यां हिधा ॥ 

फिर वोही अच्‌ नौ प्रकारका ह्यकर अनुनासिक ओर अननुना- 
सिक भेदेपि द्विगुण ( दूना ) होता है ॥ 

११ मुखनासिकावचनो ऽनुनासिकः । ३।१।८ ॥ 

( मुखनासिकावचनः -प्रथमा ° । अनुनाप्िकः-प्रथमा > ॥ ) मुखता 
तना सिकयोत्वायभाणो वर्णोऽनुभासिकसन्ञः स्यात्‌ ॥ 

जिस वणेका युख ओर नासिकाप् उच्चारण सहता है उसकी 
अनुनासिक संज्ञा हो। 

तदिव्यम्‌-अ इ उ ॐ एपां वर्णानां प्रत्यकमष्टादशा भदाः* ॥ ___ 


~“ ~~~ ~~~ 


+ भेदक्षापक्यंअमिदम्‌। 





॥॥॥ हउक्रण्ओदेओ|अदउकक्एओषेभौ 


0 -- ---------~~-~ ~~~ ~~ ~~~ भमनम 


| 











लघुसिद्धान्तकीमुदी । 


[८ | 

सो इस उक्त प्रकारसे अ-इ-र-ऋ इन प्रत्येक अक्षरो अटारह 
अठारह भेद है । परन्तु- 

लवणस्य दादरा, तस्य दी्ामावात्‌ । एचामपि द्वाद, तेषां सहखा- 
, भावात्‌ ॥ 

ट्ट इस अक्षरके बारह भेद है, कारण कि-इपे दीरव॑का अभाव 
है । एच्‌ ( ए-ग-ए-ओ ) वणेकिभी बारह भेद है, क्योकि-उनकों 
हस्वका अभाव है ॥ 

१२ तुल्यास्यभयतं सवणम्‌ । १।१।९॥ 

( ठल्यास्यप्रयलम्‌ -प्रयमा० | सवणम्‌-प्रथमा०॥ ) ताल्वा दिस्थानमा- 
भ्यम्तरप्रयलश्वत्यतददय यस्य यन तुल्य तन्मि: स्रणंसन्ञ स्यात्‌ ॥ 

ता आदि स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत यह दोनों निश्च वणेके 
स्थान ओर प्रयत्रके तुल्य हां बे दोनों वणं परस्पर सवणेसंज्ञावाटे हयं ॥ 


१३ ( कलवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्‌ ) ॥ 


यह कत्त चाहिये कि-ऋ ओर छ इन दोनों वर्णोकी परस्पर 
पवणेसंज्ञा होय । 

१४ अङ्ुहविसर्जनीयानां कण्टः । दचयदानां ताटु । खटुरपाणं मूद्धा । 
टतुरुपसानां दन्ताः । उपृपध्मानीयानामोष्ठी । जमडणनानां नासिका च| 
एदेतोः कण्ठतालु । ओदोतोः कण्ोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिन्ामू- 
लीयस्य जिन्हामूटम्‌ । नासिकानुस्वारस्य ॥ 

अ ( तीन प्रकारका ) कवगं(कखगषङः)ह ओर विसंभे इनका 
कण्ठस्थान है । इ ओर चवगे (चछजक्षञज) यजर श इनका 
ताटुस्थान ₹ | ऋ ओर ववग (टठडटण) रीर प॒ इनका 
मूषोस्थान \ । ठ (लर) तवगे (तयदधन) छ ओर स 
इनका दन्तस्थान हे । उ ओर पवगे (पफबमभम) ओर उपध्या- 
नीय (>पः फ) इनका आष्स्थानरै | जयडणन इनका 


ति ~ त प 


१ धह प्व॑श्र जाम ठेना चाय । २ भिस स्थानीते फे विस्गहेतेह षोही तिस 
मका स्थान होता ह, यहा अक्रारसे फेका निर्देश दे! 


। स॒ज्ञाप्रकरणम्‌, 






























सङ्नाप्रकरणम्‌ | ग्सालाख्यमाषाटीकोपेता । [९] | 


~--- --------~ ------~ --- 


अपने २ वर्गेसि विशेष नापिकाभी स्थान है। ए ओर "ठेका कण्ठ 
ओंर ताटस्थान है । ओं ओर ओका कण्ठ ओर आओष्ठस्थान ३. । व- 
कार्षा दन्त ओर आस्थान है । निन्हापरटीय (> क ख) का 
जिन्हाका मू स्थान १ । ओर अनुस्वार (~) का नासिकास्थान है॥. 

यत्नो हिधा-आम्यन्तरो बाह्यश्च । आद्यः पचधा-सप्टषत्सष्टेपद्धिवृतवि- 
वृतसवृतमेदात्‌ । तत्र-सपष्ट प्रयल स्परानाम्‌ । इषल्सपष्टमन्तस्थानाम्‌ | 
ईपद्िवृतमूष्मणाम्‌ । विवृत खराणाम्‌ । द्ृस्वस्यव्रणस्य प्रयोगे सवत्‌; 
प्रक्रियाद्ायान्तु विवृतमव ॥ 

यल दो प्रकारका है-आभ्यन्तर ८ युखम ) ओर बाह्य ( युखके 
बाहर वा कण्ठ आदिमे ) । पिा (आभ्यन्तर ) प्रयल पाच प्रका- 
रका है-१-सपष्ट ( जिम जीभ स्थानका स्पशे करे ) २-हेपतसपृषट 
( किविन्सष्ट ) ३-हपद्ियृत ८ जिसमें जीम स्थानसे थोडी अलग 
रहै ) ४-विवृत ( जिसमे जीभ स्थानका स्परौ न करे ) ५-संवृत (भ- 
टीग्रकार मित्र ) इन दोसे । तिनमेसे-स्पृष्टपरयल स्पशेवर्णौक। है । 
$षर्सपष्टरयल अन्तस्य अक्षरो का हे । देषद्विृतप्रयत्न' उष्पवर्णेका 
हे । विवृतप्रयत्न स्वरोका हे । प्रयोग ( बो चछ) मेता हस्र 
अकारका संतरतप्रयत्र है, परन्तु-साधनकी दशाम ( जहां अकार 
किसी विधिपें शिया जाता हो तहां ) तौ वित्रृतदी प्रयल है ॥ 

वाह्यप्रयतरस्त्ेका दङराधा -विवारः सवारः श्वासो नादा धोषाऽघोषोऽल्प 
प्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः खरितश्ेति । खरो विवाराः श्वासा अ 
घाषाश्च । ह्रः पतारा नादा पापाश्च । वगा्णी प्रथमतुतीयपचमा पणश्चा 
त्पप्राणाः । तगाणा हतायचतुधा राट महाप्राणा ॥ 

बाह्य प्रयत्न इन मेदसि ग्यारह प्रकारका है-वषिवार ९, संवार २, 
श्वुस्त ३, नाद्‌ ४, घोष ५, अधोष ६, अल्पप्राण ७, महाप्राण «~ 
ठदात्त ९, अनुदात्त १०, ओर स्वरित ११ । खर-प्रत्याहारके अ- 
क्षरो (खफछठयचटतकपशषएस)का विवार श्वास ओर 


[क कक का क पि नः 


१ अचर चक्रेण स्वगा अपि ग्यन्ते । अतो माष्यध्वनितमन्पप्राणप्रयलव्रह्छमचां सिद्धम्‌ । | 


७ 





[१० | लघुसिद्धान्तकौमुदी । | सङ्ञाप्रकरणमु. 


अघोष प्रयल ३ । हृश-प्रत्याह्मरके अक्षरां (ह यवरर्जमडः 
णनश्रमधटपनजबगडद)कासंवार नाद ओर घोष प्रयत्न 
है | वरगेकि पटे (कचटतप) तथातीसरे (गजडदब) 
पांचवें (डञजणनम) ओर यण्‌-प्रत्यहमरके अक्षर (यवर) 
अल्पप्राण-परयलवाछे है । वर्गेकि दूसरे ( खछठथफ) चथ 
(धङ्चटधमभ) ओर शल्‌-ग्रत्याहारके अक्षर (शषमसह) म- 
हाग्राण-प्रयत्रवाछे हे ॥ # 
काद्या मावसानाः स्पशाः । यणोऽन्तस्थाः । शर उप्माणः । अचः 
सराः | > क > ख इति कखाभ्यां प्रागधविस्गसदशा जिब्हामूटीयः । 
८ १ फे इति पफाभ्यां प्रागधविक्गसददा उपध्मानीयः । अ अः दृत्यचः 
परावनुस्ारपिसर्गो ॥ 
ककारसे कर मकारपयन्त (पांचा वर्गो ) के अक्षर स्पदो क- 
हाते हं । यण्-प्रत्याहारके अक्षरो अन्तस्य कहते हं । शट्‌-प्र- 
त्याहारके वणे उष्म कहते द । अच्‌-प्रत्याहारके अक्षरोका स्वर 
नाम ६ । क आर खं पाहटे जो आधे विस्षगकां सरश चन्ह होता 


0 ^ क] ++ ५ 4 ण ~ भ 


# प्रयलक्ञापकयंत्रम्‌ । 


 , । विषा च + 

(ऊ ॑ शाम | वित्रा, श्चास, | सग, नाद, घोष, अह | सत्राग, नाद्‌, 

३ | अधेष अघोष, महप्राण | उदात्त, अनुदात्त| | पोष, महाप्राण 
र अन्पप्राण स्वग्ति । 
( 4. त्र॒ , श |गड' ए ।य घ 
च स जञ उ ओ ' व स 

९ ठ 

| दन्‌ ओ >= } ध्‌ | 

| 


ष 
8 ‹ ट ठ | त खण ।ऋषे ¦र | 
॥ 1 
| 
॥ 
1 





। 
) “ शिगोबविन्दुगनुस्वागे विन्द्‌ द्वौ च पिसर्गकौ । शृङ्गषद्राटवत्सख कुमातस्तनयुग्म- 
वन्‌ । नेत्रवत्कृष्णुर्पस्य धिसर्जनीय शति स्मरत ॥ १ ॥ ” 











(११ 
है उक्षे जिन्हामूलीय कहते ह, जैसे क ^ख । प ओर फ से 
पिरे जो आधे विसगेकी सदृश चिन्ह हाते है उन्हे उपशथ्मानीय 
कहते है) जेसे- >प #फ ¡ अकार आदे अनचरे परे जो विन्दु होते 
है उनको अनुस्वार ओर विसगं कहते है जैसे-अं अः । इसी. 
प्रकार अरस परेही अयुस्वार विसगे हेते है, ह्टसे परे नदीं ॥ 

१५. अणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः । १।१।६९॥ 

( अण्‌-प्रथमान्तम्‌ । उदित्‌-प्रथ० । सवणेस्य-पष्ठचन्तम्‌ । च-अन्य 
यपदम्‌ | अप्रत्ययः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । भवि. || 
धीयमानोऽणएदिच्च सवणस्य सज्ञा स्यात्‌ | अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण ॥ 
|॥ जो किसी शब्दादिकसे विधान किया जाय ( किसी शब्दादिकके 
लिये जो कुछ छायाजाय ) उप्तको प्रत्यय कहते है जेसे (राम+सु) 
इस प्रयोगम्‌ सुका नाम प्रत्यय हे, इसी प्रकार सब जगह जानो । 
जिस अण-प्रत्याहारके अक्षरका विधान नरी किया जाय वह अर 
उदितभी यह अपने सवणेसंज्ञावाटेका ग्रहण करते ह । इसी पूषोंक्त 
(१५) सुञ्मे अण्‌-ग्रत्याहार अगाई ( टण्‌ ) क णारतैक जानो ॥ 

दु चद्‌ तुपु एते उदितः॥ 

कु-{ कवग ) चु-( चवगं ) ट्‌-( टवगे ) तु-( तवगे ) ओर पु- 
( पवे ) इनको उदित्‌ कहते है ॥ 

तदवम्‌-अ इत्यष्टादानां सन्ना । तप्रकाराकारी ॥ 

सो हस प्रकार-अकारकी अटारह प्रकारकी संज्ञा ₹ै। एेसेरी 
इकार ओर उकारकीभी अटारह प्रकारकी संज्ञा ६ ॥ 

त्कारचिरातः । एव लकारो पि ॥ 

अटारे अपने ओर बारह ठक भेद मिटनेसे ऋकारकी तीप तर- 
हकी संज्ञा है । एेसही छकारकीभी तीसरी तरहकी संज्ञा हे ॥ 

एचो दादङ्ञानाम्‌ ॥ 

एव्‌-प्रत्याहारके अक्षर बारह प्रकारकीं संज्ञावाटे दै ॥ 

अनुनासिकानतुनासिकभेदेन यवला द्विधा । तनानुनासिकाऽनतुनासि 

कासते हयोयोः सज्ञा ॥ 





सक्नाप्रकरणम्‌ | गसालाख्यभाषाटीकोपेता । 




































































~ १२] लघतिद्ान्तकौमुदी । | अचूसधि 


अनुनासिक ओर अननुनासिक इन दो मेदोसे यकार वकार ओर 
छकार दो. तरहक हे, अथौत्‌ एक ती अनुनासिक ओर एक अननुना- 
सिक, तिक्षीसे वे य व छ अनुनाक्षिक अनयुनाकषिक इन दो अपनी २ 
संज्ञाओंका ग्रहण करते है ॥ 
१६ परः सिकः संहिता । १। ४। १०९ ॥ 
( परः प्रभ । सन्निकषः-प्रथ ०। सहिता-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) वणोनामतिः 
कायितः सन्निधिः सहितासज्ञः स्यात्‌ ॥ 
अक्षरोंकी अत्यन्त जो समीपता हे (जो धारे २ अक्षरों) उ- 
सको सिता कहते है ॥ 
१७ हृोऽनन्तराः संयागः । १।१।७॥ 
( टट प्र । अनन्तराः- प्रथ । पयोगः-प्रथ° ॥ ) अग्भिरव्यवहिता 
| टट: सयोगसन्ञाः स्युः ॥ 
जिन हट अक्षरोके बीचमं कोई अच्‌ नरी हो उनको संयोग 
| कहते हे ॥, 
१८ सुपरिडन्तं पदम्‌ । १। ४ । १४ ॥ 
| ( सु्तिडन्तम्‌-प्रयमान्तम्‌ । पदम्‌ प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सुबन्त तिडन्त च 
|| पदसन्ञ स्यात्‌ ॥ 
सुप-प्रत्याहार ( १३८ ) ओर तिड-ग्र्याहार (४२१ ) मिसे 
| अन्तम होय उसको पद्‌ कहते हे ॥ 
हति भाषारीकायुतायां आरीवरदराजकृतायां 
लघुकौमुयां संज्ञाप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथाच्सपिप्रकरणम्‌ । 


१९ इको यणवि ६ । १ 1 ७७ ॥ 
( इकः-पषठच° । यण्‌ प्र । अचि-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) इकः स्थने यण्‌ 
स्यादचि सहितायां विषये ॥ 











अूचूसधिः | प्तालाङ्यभाषारीकोपेता । १३ | 


जो सन्धि करनेकी इच्छा हेय ती इक्‌-प्रत्याहारके अक्षराके 
स्थानम यण्‌-प्रत्याहारके अक्षर हो जाय । जब उस इक्‌-प्रत्याहारके 
अक्षरसे अचर्‌-प्रत्याहारका कोह अक्षर परे होय ती । जैसे-पुधी-+ 
उपास्यः) इस प्रयोगमे तीन इक्‌ है ओर तीनोसेही अच्‌ परे है । ती 
कौनसे इक्को यण्‌ हो, जब एषी शंका इई, तब यह सूत्र समाधान 
करनके दिये ठगा कि- 

२० तस्मिनिति निरि पुवेस्य । १।१।६६ ॥ 

( तस्मिन्‌-सप्तम्यन्तम्‌ । इति-जव्ययपदम्‌ । नि्दिष्ट-सप्त° । पूर्वस्य- 
पष्ठयन्तम्‌ ॥ ) सप्तमीनिदेरोन विधीयमान कार्थं वणान्तरेणाव्यवहितस्य 
पूर्वस्य वोध्यम्‌ ॥ 

सप्तमीसे करा हआ कायं वणान्तर करके अव्यवहित पूवको ( जि- 
स इक्‌ ओर अच॒के बीचर्मे कोई अक्षर न हो उसको ) जानना | 
चाहिये । सप्तमीनिर्देश जो-( मू° १९ की ) अचि) उससे किया 
हुआ यण्‌-कायं जिस इकूके बीचमं कोई ओर अक्षर नश ईह, एसी 
इको यण्‌ पाया, ओर शेष दो इक्‌ भ्यवधानवाछे ह, ईस कारण उ- 
नको यण नहीं हआ । यम्‌-ग्रत्याहारमं चार अक्षर है कोनसां अक्षर 
हो, इस शंकाको दूर करनेके अथं यह सूत्र गा- 


२१ स्थनि‹न्तरतमः। १।१। ५० ॥ 

( स्थान-सप्त० । अन्तरतमः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) प्रसगे सति सदङतम आ 
देराः स्यात्‌ ॥ 

जहां किर्षीकी प्राति हो रस जगह बराबर आदेश हो, अथात्‌ 
जिसका स्थान-प्रयल मिरे वह आदेश्च होना चाहिये । पएवै (२०) 
सूजसत *इ' को यण्‌ पाया है ओर अब (० २९१) के अनुपार 
को यकार पाता ३ परन्तु यह शंका होतीरैि ट" का र यःक 
स्थान ती मिता है परन्तु प्रयल न मिता, इस शंकाक्षो दूर 
करनके कारण यह परिभाषा प्रवृत्त हेती ह 

यत्रानेकविधमान्त् तत्र स्थानत आन्तस्पै वरीयः ॥ 


जातत "सनतक छन्नम्‌ 


० क्कि भ णिनि णी 


| [१५ लघुसिद्धान्तकमुदी । | अच्तधि 


जहां बहुत प्रकारके आन्तयं होते हं वहं स्थानी आन्तयं सबसे बट 
होता ईै-सो यां प्रयल नहीं मिता तौ स्थान मिराकरही (इ कू 
य” कर छिया, तव~“ सुधू य्‌+उपास्य' एसा सिद्ध होनपर यह 
, सूत्र ठगा- 
२२ अनचि च। ८ । ४ । ४७॥ 
(अनचि-सप्त-। च-जन्ययपदम्‌॥) अचः परस्य यरो हे वा स्तो न ताचे॥ 
अचसे परे जोय हे उससे परेयदि अच्‌नहो तो उस यर्को। 
विकल्प करके द हो जाय, 'उ'सेपरेजोयर (ध )है उसे | 
परे यकार अच्‌ नही टै, इस कारण दा धकार हो गये ती-पुधधय्‌+ | 
उपास्यः । एसा सिद्ध हानेपर- 
२३ षां जश्‌ स्षशि । ८ । ४।५३॥ 
( उटाम्‌-पय ० । जरा- प्रथ ° । इरि-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) 
यदि क्षट-प्रत्याहारसे परे श्शच-प्रत्याहार होय ती शक्ट्को जश्च 
हो जाय, पटे धकारको क्षल्‌ हानेसे, दूसरा धकार क्षश परे हानेसे 
(म्‌०२१) के अनुसार “द” जश्‌ हो गया. दृसरेको इस कारण नरी || 
होता फि, उससे षश परे नहीं है, ती-पुट्धूय्‌+उपास्यः । रसा 
ङ्प सिद्ध होनेपर यह सूत्र ठगा- 
२४ संयोगान्तस्य लोपः । ८ । २। २३॥ 
( सयोगान्तस्य-पष्ठय । ठोपः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सयोगान्त यत्पद तद्‌- 
न्तस्य रोपः स्यात्‌ ॥ 
जिस पद (१८) के अन्तम संयोग (१७) होय ओर वोह संयोग 
जिस समुदायके अन्तम होय तिप्तका छोप (४) हो जवै। इस 
प्रकार-‹ सुटूषय्‌ ` इस संयोगान्तपदके छोपकी प्रापि हहे ॥ तब- 
२५ अठो<न्त्यस्य । १। १।५२॥ 


( अषटः-षष्ठचन्तम्‌ । अन्त्यस्य-षष्ठचन्तम्‌ ॥ ) षष्ठीनिर्दिषटो ऽन्त्यस्या- 
| देः स्थात्‌ ॥ 


ध [१५] ॥ 


प्री जिस आदेश्षको कहै वह आदेश अन्त्यके अक्षरको -ह । 
पष्ठी जो ( म०२९ ) मे ' संयोगान्तस्य ' ₹ै उसने छोप `आदेद्रको 
| कहा है, सो वह आदेश्च अन्त्यके अक्षर "य्‌ का पाया, तब इस 
वातिंकने निषेध किया- 
यणः प्रतिषेधो वाच्यः) ॥ | 
यदि अन्त्यमे यण-प्रत्याहारका कोई अक्षर हो ती उसका छाप 
नीं हे, ओर कोई वणं हो तौ लोप हो जाय। सो यण्‌-प्रत्याहारका 
होने य्‌” काभी छोप न हुआ तां-पुधी+उपस्यः = सुद्ध््पास्यः, 
सुध्युपास्यः । मधु+अरिः = मदूरिः) मध्वरिः । घातृ+अशशः = धा- 
त्वराः, घाः । ट+आकृतिः = छाकृतिः । सिद्ध हुए ॥ 
२७ एचोऽयवायावः । ६। १ । ७८ ॥ 
( एचः -पप्रय। अयवायावः-प्रथमान्तम्‌ ॥) एच कमादय्‌ अत्‌ आय्‌ 
आत्‌ एते स्यरचि ॥ 
जो न्‌ परेहोयती एचो (ए्ओएेओ) को क्रमे अय्‌- 
अव्‌-आय्‌-आव्‌ यह आदेश हय हरे+ए । विष्णो+ए । ने+अकः । ॥ 
पी +अक । इत्यादि प्रयोगोके अथे कोहं नियम नही क्षिया कि) 
कोनसे अक्षरको कौनसा आदेश हो सो निश्चय करते है 
२८ यथासख्यमनुदेशः समानाम्‌ । १।३।१०॥ 
( ययासख्यम्‌-अव्य० । अतुदेशः-प्थ० । समानाम्‌ -पषठच०॥ ) सम. 
सम्बन्धी विधियथासख्य स्यात्‌ ॥ 
जिस विधिका बरावर संबन्ध हो वह विपि यथा संख्य ( पहटे- 
|| को पहला, दसरेको दूसरा, तीसरेको तीसरा) चयेको चोथा ) इस 
| क्रमसे हो तीं ( मू०२७ ) के सूत्रसे यथासंख्य अय्‌-आदिक आदेश्च 
| 
1 


र 


होकर-हरये । विष्णवे । नायकः। पावकः । इत्यादि प्रयोग सिद्ध हवे॥ 


|| १ “ अन्ग्मधति व्यजनम्‌ ” यट महाभाष्यमे खिखा टै कि-व्यजनके अन्तमे 1 
होता ह, काग्ण करि-अच्हीन ( हल्‌ ) वर्णका उच्चाग्णनर्हौी हो सक्ता, अतएव दृट्‌ 
अक्ष अचृरूपअवधिपर्वन्त पमे मिलाये जति टँ ॥ 





| [१६ लग्रुसिद्धान्तकीमुदी ।  अचप्पधे. 


२९.वान्ती पि प्रत्यये । ६ ।१।७९॥ 
( वान्तः-षएठय० । यि-सप्त° । म्रत्यये-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) यकारादौ भ्र 
त्यये पे ओदीतोरप्‌ आब एतौ स्तः ॥ 
यकार जिसके आदिमे हय एसे प्रत्ययके परे हुए संते ओ ओर 
ओको अव्‌ ओर आव्‌ आदेश होय) जैसे-गो+यम्‌ । ( मू०२९) से 
प्राप्त (मू०२८ ) के अनुसार आदेश होनेपर । गव्यम्‌ । नौ +यम्‌ = 
( २९-२८ ) नाव्यम्‌ । इत्यादिरूप सिद्ध हुए ॥ 


३० ( अध्वपरिमाणे च ) ॥ 


रस्ता वाच्य होनमेभी गो-शब्दको यूति पर होनेमे अव्‌ आदेश 
ह्य । जंस-गा+यूतिः = गव्यूतिः । गग्यूति नाम ( गव्यूतिः खी 
करोशयुगम्‌ ) इस कोषके प्रमाणसे दो कोषका है ॥ 


३१ अदेङ्‌ गुणः। १।१।२॥ 
( अत्‌-प्रथमान्तम्‌ । एड प्रथः । गुणः -प्रथमान्तम्‌ ॥ ) अत्‌ एड्‌ च 
गुणज्ञः स्यात्‌ ॥ 
हस्व अकार (अ ) आर एङ्‌-प्रत्याहार ( ए-गो ) को गुण 
कहते है ॥ 
२३२ तपरस्तत्काठस्य । ३।१।७०॥ 
( तपरः-प्रथमान्तम्‌ । त्काटस्य-षष्ठयन्तम्‌ ॥ ) तः परो यस्मात्स 
तात्‌ परथोच्वायमाणः *समकारस्यैव सन्ना स्यात्‌ ॥ 
जिस अच॒से परे तकार हो वह अच ओर तकारे परे उचारण 
किया हुआ अच्‌ अपनीही संज्ञावाटा होता ६ । अथोत्‌ अत्‌ कहनेसे 
सहस्व अकारी षाध हाता है, अठारह भेदोका ग्रहण नरी किया जाता । 
इसी प्रकार सव जगह तपरकरणके प्रहणसे जानो ॥ 
३३ आद्रणः । ६।१।८७ ॥ 


1 9 म 


१ प्मिन्विधिस्नरादव्टयग्रहणे-अलग्रहणे सप्तम्यन्ते वि्चेषणीभते वो विधिर्विधीयते स 
तदाद क्षय. । तदन्तविपेग्पवारो ऽयम्‌ ।* तेन अत्‌ इत्‌ उत्‌ इत्यादयः षण्णा षण्णा सत्ता । 





अचूमधि" | रसालाख्यभाषाीकोपेता । [१७] 





( आत्‌-पचम्यन्तम्‌ । गुणः-प्रथमान्तम्‌ । ) अवणोदृचि पर. पूवेपरयो 
रो गुणादेशः स्यात्‌ ॥ 
अवणं ( अ-भा ) स परे यदि अच्‌ होय तव पष ओर प्रफे 
स्थानम एक गुण (म०३१) आदश दहा जाय। जंर्ष-उप+इन्द्रः 
यहां 'प`के'अ 'सेदृन्दरःकी' इः अच परेरै, सो पृषे .अ 
ओर पर “३ ` के स्थानमं ( म०२१)के अनुसार गृणापेसे “ए 
ह्यो गया, तव उपनद्रः-ओआंर एसही-गंगा+ उदकम्‌-गङ्कोदकय्‌ । इ- || 
त्यादि रुप सिद्र टहृए ॥ 
३४ उपदशऽजनुनासिक इत्‌ । ३।३।२॥ 
( उपदठा मप्नम्यन्तम्‌ । सच-प्रथमान्नम्‌ । गननासिकः-प्रः । इत्‌- || 
प्रथमान्तम्‌ । ) उपदङ्राऽनुनासिका जित्मः स्यात्‌ ॥ | 
उपदेशम ( ०३) जा अनुनाक्षिक ( ४०५१) मच्‌ ई उसकी | 
इत्संज्ञा होती £ ॥ 
प्रतिज्ञानुनासक्याः प णिनीया. ॥ 
पाणिनिमुनिक कट गय सम्पूण कणे प्रतिज्ञा करकं अनुनासिक हाते है॥ 
टमूत्रस्यावणन सहोच्चाय्यमाणो रफो ग्ट्याः सजा ॥ 
कणभ्म॒त्रयं म्थित्त जो ( इससंज्ञकर ) अवणे तिक्तक साथ उच्चारण | 
किया रकार (रप्रत्याहार) र आरट इन दा अक्षराका ग्रहण कर- | 
ताटे॥ 
३५ उरण्‌ रपरः । १।१। ५१ ॥ 
( उ.-पप्रचन्नम्‌ । अण्-प्रथः | रपरः-प्रथमान्तम्‌ । ) ऋ इति चि || 
दात. सज्ञन्युक्तम, तत्म्थाने याऽण्‌ स॒ रपः सुत्रतर प्रवत्तत ॥ 
ऋ-यह अक्षर (म्‌०१९५) के अनुप्तार तीक्त तरहका होता 8, सो || 
उस ऋकारफे स्थानम जो अण होता हे वह अण्‌ एक रकारके सा- || 
यही प्रवृत्त हाता हे, (०३४) के अनुसार ट्रकारके स्थानम वही 
अण ठकारके साथी प्रवृत्त दादा हं, जनस-कृपष्ण+ऋद्धिः-करष्ण- || 


4 “ जमरतम्पिकरान्याय्रन गफम्यात्रणमन्म 





| १८ | रपुसिद्धान्तकमुदरी । | अचमधि 


दविः । .ओर-तव+लकारः- तवल्कारः । यहां ( म्‌०३६) से पुषे-प- 
रके स्थानम एक गुण आदश हयनेपर (मू०३५) से यथाक्रमसे र 
ओरल दे गये॥ 
३६ टापः शाकल्यस्य । ८ । ३।३९ ॥ 
( टप्‌ -परभमान्तम्‌ । शाकल्यम्य-पयन्तम्‌ | ) उवणपुषयोः पदा- 
न्तयोययोटोपा वाऽञ्जि फ ॥ 
गाकन्यमुनिके मतम जिसमे पहटे अ (आ) कार हे एसे पदा- 
न्त (परण १८) के यकार आर वकारका विकल्प करके छोप हो ॥ 
३७ पृवेजामिदम्‌ ।८। २।१ ॥ 
( पय॒त्र अन्ययपदम | शमिद्रम्‌ प्रथमान्तम्‌ । ) सपादसप्ताध्यायी 
प्रति [तपाद्यमिद्धा विपाद्यामपि परवम्प्रति पर डाखमसिद्धम्‌ ॥ 
जं सपादसमाध्यायीका कोई सूत्र टगता है उसके टमनपर 
निपाद सत्र जपिद्ध द्य जाता हइ ओर बिपादीमेभी इतना षि- 
शेप ह मि, पवेसतरक ग्रति (दृष्टम ) परसृज असिद्ध हय जाता ॥ 
जेस-हर + इह । इस प्रयागमर (मू००७) के अनक्तार एकारफो अय्‌ 
आदेश हुआ ता रकार अयूक अम पिटनस-हरय्‌^इह- पसा ख्य 
| बननेपर (म०३६) क अनार यकारका टोप ह्यो गया, तंब-हरः 
| इह-इस रूपम (प० ३३) क अनसार पवेपरक रथानम एक गण 
| आदेशकी प्रति होने (०३७) न निषेध किया अ्थोत्‌-(मू ०३६) 
|| त्रिपादीका सूत्रे रसन जो रोप शिया ह वोद सपादसप्ताध्यायीक 
(प०३३) श र्ट असिद्ध है, मानो (म०३३) यकारहीका द्‌- 
| सता द, जव उसकी दृष्टि यरोप अतिद्ध हुआ, ता गुण (०३३) 
कीं प्रात्तिही न रदी । हरे -इृह-हर इह. हरयिह । विष्णो +इह-विष्ण 
| इह, विष्णविह । दसी ग्रकार सवत्र जानना ॥ 
३८ बृद्धिरादच्‌। १।१।१॥ 
_ (ब्दधिः प्रथमाः । आत्‌ प्रभमा- । एच्‌ प्रथमान्तम्‌ । ) आच्च 
ृद्धिसत्तः स्यात्‌ ॥ 
(--------------~---~-----~-_-~-~-~-~-~-~-~~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~- 





॥ ~ 
अचमधि | ग्सालाल्यभाषाटकरपिता । (4९ 


= 


आकार ओर एेच-पन्याहार (रे ओं) इनङी ब्रद्धि संज्ञा रै ॥ 
३९ व्ृद्धिरोवि ।६। १। ८८ ॥ 

( व्रद्धि- प्रधमान्तम्‌ । एचि- सप्तम्यन्तम्‌ । ) आदोचि परे बद्धिरेकादेडा 

स्यात्‌ । गुणापवरादः | 

अ (आ) कारसे परे यदि एच हो ती प्रवे-परके स्थाने बृद्धि 

एकादेश होय | यह सूत्र (म०३३) स॒ विहित गुणका बाधक अ- 
थत्‌ निषध करनवाटा ह । कृष्ण + एकलम्‌ । इस प्रयोगं (म०३९) 
स प्रा व्रृद्धि (भर०२९१) क अनसार पतै-परके स्थानम ए व्रद्धि हान- 
पर -कृप्णकनय, अर -गंगा, ओधः। यहा ओं वृद्धि ओर-देव+रे- 
शरयंम । ओर- कृष्ण + ओन्कंव्यम । इन प्रयोगेमिं यथाक्रमसे पृषे-पर- 
क़ स्थानम गे-जर ओ वृद्धि टनस-गटोषः। देवैशयेम्‌ । इृष्णो- 
तकेख्यम । इन्यादि खूप सिद्ध द्य गय “निरवकाशं विधिरपवाद्‌ः "यह 
| (ग्र०३९) म प्राप्त विधि अव्रकरारगटित दाकर गुणी वाधक होती हे) 
अथान-यदि टम (य०३९) के विपयमभी गुण (०३३) हायतीं 
यह (य: ३९ ) कटां चग्निध गा, अतः यह गुणका धाधकहं॥ 
| ° प्त्यध्यटरम्‌ । ६।१।८९ ॥ 

( प्ल्यथन्यरमु मप्रम्यन्नम |) :तरणादजाद्यारल्यधत्यारूार्‌ च प 
| व्रदह्टग्कमाटञाः स्यात्‌ | परर पगुराप्रतरादि, ॥ 

अ (आ) कारम एनादि (जिनके पटे एन्‌-परव्यादारका कोई 
|| अक्षरो) एति आर ण्धातिक ओर ऊट परे होनेपर पवेपरक 
| स्थानम व्रद्धि एकादश दाय | यह सूत्र (म्र०४८)से प्राप 

परस्प ओर ( म्र०३३) स प्राप्त गुणका अपवाद है | जेस-उप+ 

| एति । यहां एनिपर दानम व्रा हानपर-उपति । ओर । उप+एधते । 

| | यद एध पर दानपर व्रृदधि हनत । उपेधत । सिद्ध दुआ । 

। ओर-प्र्- ऊहः । यद्या उट पर हानस ओं ब्रद्धि होकर-ग्रष्ाहः | 
इन्यादिक रूप वन ॥ एजाद्याः करिम्‌ ॥ एजादि एति आर एधति 
क्या कटै ? यदि एनादि न कहत ता । उप+इतः । इस प्रया- 

च वे 
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ग्मेभी शृद्धिरी होती, क्योकि यहांभी एतिकाही ' इत ` परं है सो 
नह हेती -वह ती एनादि कहता है तो फिर ( मू०३३ ) से प्राप्त 
गुण होकर । उपेतः । मा भवान्‌ प्र+इदिधत्‌-मा भवान्‌ प्रदिधत्‌ | 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध हए ॥ 
४३ ( अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) ॥ 
अक्ष-शन्दसे जव उरहिनी शब्द परे हयो तै ब्द्धि हे) जेसे-अक्ष 
+उाहिनी सेना । यां अक्ष-शन्दसे उद्िनी शब्द परे होनेसे । *अ- 
हणीं सेना । यह प्रयाग बना ॥ 
भ र पे शः 
४२ ( ्रदृहोढोढयेष्येषु ) ॥ 
प्-शन्दते उद. उट, उटि, एष, एष्य, इतने शब्दके परे हृए 
सेते व्रद्धि ह । जस-प्र+उहः-प्रीहः । प्र+उटः प्राटः। प्र+ऊटिः- 
प्रोिः। मर, एषः-ग्रेपः । प्र+एष्यः-प्रप्यः । यह प्रयोग यथाक्रमसे 
सिद्ध हो गय ॥ 
४३८करते च तृतीयासमास ) ॥ 
तृतीयासमास (म्‌० ९०९) म अकारस परे ऋतशब्द हो तौ वृद्धि 
होय । सुखन ऋतः = सुख+ऋतः-मुखाप्तः ॥ तृवीयत्ति किम्‌ ॥ 
| तृतीयासमसिमं हा, यह कटनेस)परमश्वासा ऋतः = परम+ऋतः-प्र- 
मतेः । यहां वृद्धि ( य° ४३)न दु, क्याकि यहं तृतीयासमास 
नहीं) कन्तु कमेधारय ( म॒ १०१७) समास ?ै ॥ 
४५ ( प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानामृण ) ॥ 
पर, वत्सतर, कम्बर, वसन, ऋण अर दशन, इन शब्दोमे पर 
|| जब ऋण-रब्द्‌ हो तव वृद्धि हो; जेसे-प्रःकणप्‌-यहां (०२१) 
| क अनुसार ( ०४४ ) स प्राप्त आकार वृद्धि होनेपर ( ०३५ ) 
से रपर हानसे । प्राणम्‌ । वन्सतरः ऋणम्‌-पत्सतराणेम्‌ । कम्बट- 


अक्षाणामाहनीति विग्रह एतत, अक्षाणामहाोऽयास्तीति व्रिग्रहे त ^ अक्षाहिणी ' 
ट्य, तत्राऽवव्रदूहिनीशग्दपग्तामावरात्‌ । 


अच्॑षधि | रसालाख्यभाषारीकोपेता । [२१] 


ऋणम्‌-कम्बलाणेप्‌ ।वसन+ऋणम्‌-वसनाणेम्‌ । ऋण +ऋणम्‌-ऋणा- 
णम्‌ । दन+ऋणप-दशनाणेम्‌ । यह रूप यथाक्रममेः सब 
सिद्ध हो गये ॥ 
४५ उपसगा: क्रियायोगे ।१। ४ ।५९॥ 

( उपसगा प्रथमान्त] क्रियायोगे-सम्यन्तम्‌ | ) प्रादयः क्रियायोगे 
उपस्गसज्ञा. दुः ॥ 

जव प्र-दत्यादि क्रियाके योग ( संग ) म हो तब उनको उपस- 
गे कहत हे । प्रादिक यह हे- 

प्र १५, परा) अप, सम्‌ ४, अनु ५) अव £; निस्‌ ७: निर्‌; 
टम्‌ ०, दुग ४०) वरि ५६) जद १२; नि १३; अपि १४) अपि १५अ 
ति १६, स॒ ७, उद्‌ 14८; अमि १५९; प्रति २०) परि २१) उप २२ ॥ 

प्रकषे ( बहुत ) १, उलटा २, वियोग-त्याग ३, भरीप्रकार 9) 
पीठे ५, निश्वय-अनादर्‌ ६, निपध-निश्चय ७, निषध-निश्वय- 
बाहर होना ८, दु्ट-निषध-निन्दा-दुःख ९। १०, विगत-वषिेष 
११, मर्यादा-थाडा १२, अल्यन्त १३, अधिकता १४, मी-क्या 
१५. प्रशंसा-अतिशय १६, अस्यन्त-अच्छा-षिना श्रम १७) 
उत्कष-ऊपर १८, सन्पख-चारा ओरसे १९, बदटा-सामने २०) 
छोडकर-सब तफ २९, पारे २२॥ 

एत प्रादयः ॥ 

यह वाईस प्रादिक कहाते ह । इन प्रादिकेकि ओर २ भी अथे 
हाते ह, कायानुसार समन्न सेन ॥ | 

४६ पवादयो धातवः । १।३।१॥ 

( भूवादयः-प्रः । घातवः-प्रथमान्तम्‌ । ) क्रियावाचिनो भ्वादयो धा- 
तुसज्ञाः स्युः ॥ 

क्रियाका प्रतिपादन करनेवाला भ्वादि ( भ्वादि १, अदादि २, 
जुहोत्यादि ३; दिवादि ४, स्वादि ५ \ तुदादि 8; स्धादि ७, तना. 
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दे ८ क्रयादि ९चुराद्‌ १० ) आदृके इन दश्च गणाम उसका पाट | 
हो, उसको धातु कहते ह॥ । 
४७ उपतरगाहति धाती । ६।१।९१॥ | 
( उपसर्गात्‌-पचम्यन्तम्‌ ] ऋति-सपतम्य ० ! धाती-सपतम्यतम्‌ । ) अ. || 
वर्णान्तादुपसर्गाच्कारादी धाती फे पृद्धिरकादेशः स्यात्‌ ॥ 
अकारान्त उपसगेसे ऋकारादि ( जिसके पहर ऋकार हे ) | 
धातुके परे होनेपर बरद्धि (भर०३८) एकादेग हो । जेतै-प्र+ऋच्छति। || 
यहां अकारसे परे ऋकारादि धातु परे हनसे पृवे-परफे स्थानम || 
(म्‌०२१) के अनुसार आ ब्द्धि दोनेपर ( म०३५) से रपर 
होनेपर । प्रच्छति । यह खूप सिद्ध हुआ ॥ 
४८ एङि पररूपम्‌ । ६ । १। ९४ ॥ 
( एडि-सप्तम्यन्तम्‌ । पररूपम्‌ प्रथमान्तम्‌ । ) आदुपर्गदेडादी || 
धातौ प पररूपमेका दः स्यात्‌ ॥ 
अकारन्त उपसेसे परे जब एडयादि ( जिसके एव ए-आ यह ह ) 
धातुके ( म०४६ ) परे हए सन्तं पर्प एकादश ह । जेमे- 
प्र+एजते । यह्लं ( म०३९) की प्राप्ति थी सो उसके। बाधकरप्र 
के अका परङूप ( मथात्‌ परमे एह वसादी उस (अः काभी 
ङ्प हो गया ) होकर । प्रनत । ओंर-उप ओषति का उपोषति । | 
इत्यादे रूप बने ॥ 


४९ अचोज्त्यादि दि। १।१।६४॥ 
( जचः-षष्ठयन्तम्‌ । अत्यादि- प्रध< | रि-प्रथमान्तम्‌ । ) अचाम्म- 
ध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तद्टिसज्ञ स्यात्‌ ॥ 
अर्चमिप्ते जो पीछेका अच्‌ है वह्‌ अच्‌ जिप्रके पटे हो रस- 
की टे संज्ञा होती है॥ 
५.० ( शकन्ध्वादिषु पररूप वास्यम्‌ ) तच्च ट 
ेसा कहना चाहिये-शकन्ध्वादे-गणमं पठित शब्दम पररूप 
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होता हे | ओर वह पररूप रि-संज्ञक वणेका हो जेसे-शक+अ- 
न्धुः । यहां ककारका पररूप प्राप्त था, परेतु पररूप टिका होता 
हे, ती ( म्र०४९) से ककारके अकी टिसंज्ञा करके !अ ` 
काही पररूप कर दिया तब । शकन्धुः । रेसेदी । कक+अन्धुः-क- 
केन्पुः । हय गया) ओर । मनम्‌+ईशा । यहां ( १०४९ ) के अनु- 
सार अम्‌-माजकी टिसंज्ञा हनसे टिका पररूपहागयाती | म 
नीषा । यह सिद्ध हय गया । एसी । खाङ्र+इषा-छाङ्गटीषा । 
मात्ते+अंडः-मार्तडः । इत्यादि शूप सिद्ध हो गय ॥ 

आक्रृतिगणा्यम्‌ ॥ 

यह रकन्ध्वादिगण आक्रतिगण ( सुरतमे पहचानन छायक ) 
हाता हे ॥ 

५१ आओमाडगेध्व ।६ । १। ९५. ॥ 

( आमा डाः- सप्तम्यन्तम्‌ । च -अव्ययपदम्‌ । ) आमि आडि चात्पर 
पररूपमका दर. स्यात्‌ ॥ 

जव अकारमे परे गओप-या-आङ् होती पररूप एकादश हो। 
जैसे । हिवाय+ओम्‌ नमः-शिवायोत्रमः । खूप सिद्ध हाता टै । 
शिव+आ+इहि । यही आङ्‌ परे हे, इसय्ियि यहा ( ०५१) घं 
पररूप हाता है, परन्तु यषां यह सूत्र विष हं- 


५.२ अन्तादिवच्च । ६।१।८५. ॥ 
, ( अन्तादिवत्‌ तद्धितातमव्ययम्‌ | च -जन्ययपदम्‌ । ) योऽयमेकादेङः 
पवरस्यान्तवत्‌, पफस्यादिवित्‌ स्यात्‌ ॥ 
जो यह एकादेश होता है यह यादि पएृवेको ह्ये ती अन्तकी सरश 
ओर परका आदिकी सदश हा। जैसे । शिव+आ+इहि । यहां | 
परद्प हाता है सो पवंकी सदश्च ( प्रवे छदा'अःहै, पर्प 
होनेसेभी छाटाही ' अ › ) हुआ ती । हिष+इहि । एसा ष बन- 
नेपर ८ म्‌० ३३ ) से पुवेषरे स्थानम एक गुणादेश होकर । दिवे- 
हि। रप सिद्ध दहो गया॥ 





पाययति 
[२४] रथरमिद्भन्तकौमुदी । | अचमधि | 


५३ अकः सवण दीर्घः। ६।१।१०१॥ 
( अकः-पथ्चम्यन्तम्‌ । सवर्णे -सपतम्यन्तम्‌ । दीर्धः-प्रथमान्तम्‌ । ` 
अकः सर्णऽचि ए पर्वपरयारदीध एकारः स्यात्‌ ॥ 
अम्‌-प्रत्याहारके अक्षरसे परे जब सवर्णं ( जिसकी सवणेसंज्ञा 
(म्‌० १२) होती हे ) अच्‌ प्र द्ये तव पूषे-परके स्थानम दीपे 
एकादेश हो । जसे । दैत्य+अरिः- दैत्यारिः । ओ-दशः-श्रीशषः । 
विष्ण+ उद्यः-विष्णदयः । इत्यादिक रूप बने ॥ 
५.१ (कति सवण क वा) ॥ 
जबक्सकप्रे हाय तौ विकल्प करफ़े दीपे एकादेश द्ये। 
नेते होतृ+ऋकारः-दत्रकारः, होतृकारः ॥ 
५५ (लृति सवर्णं ठ्‌ वा) ॥ 
यदि सषणेसंज्क ट परे हो तौ विकट्पसे दीपै हो । नसे-ह- 
त्ट+छ्कारः-दात्टकारः, हात्टकारः। यहा छ्वणं दीपे नदीं होता, 
इसी कारणं जहां विकल्पे ट दपि प्राप्त होती हे वां सवणेसंत्ञक 
होनेसे दीव ऋही हय जाती ह.परन्तु श्रीभट्रजीदीक्षितन सिद्धान्तक- 
पदीमें खकोही दीधे कर ख्प सिद्धकिया ह. सो सिद्धान्तकोपरदीमें 
॥| स्पष्ट कर दिया है॥ 
५६ एड: पदान्तादति । ६ । १। १०९ ॥ 
_ ( एडः-पचम्यन्तम्‌। पदान्तात्‌ -पचः । अति-सप्तम्यन्तम्‌। ) पदान्ताद- 
डोऽति फे पुवरूपमकादेा. स्यात्‌ ॥ 
पदान्तके णएड्से जब अप्रहातीपृवेरुप एकादेश होय । 
| जसे । हरे+अव हरेऽव । ओर । विष्णे(+अव- विष्णोऽव । यहां यया- 
| मसे जो पहरे अक्षरका रूप ह वैसादी * अ ` कामी ह्यो गया । नहां 
पवङप होता ९ वहां अकारका एसा (5 ) रुप हो जाता हं। इसी- 
को अधोकार कहते ह, प्रायकरङे पुवेूपमे एसादी चिन्ह आता है ॥ | 
५७ सवत्र विभाषा गोः । ६।१।१२२॥ 



























ध । 


( सवत्र-जव्ययपद्म्‌ । विभाषा-विकल्पाथकमव्ययपद्म्‌ । गोः-षष्ठच 
न्तम्‌ । )टोकं वद्‌ चेडन्तस्य गारति वा प्रकृतिभावः पदान्तं ॥ 

वदिक ओर अविदिकभी प्रयोगेमे जो षदान्तमे एडन्त (चओ 
जिसके अन्तम हां ) गो-रृष्दसे जब हस्व अक्षार परे हो तौ विकल्प 
(जो काम एक्वारतो दो, ओर दृक्षरीवारन ही, उक्षको विकल्प 
कहते हे ) करक प्रकरतिभाव ( जेपतका तसारी रहजननिको शरहृ- 
तिभाव कहते ह ) हो । जैसे । गो+अग्रम्‌ | एकवार तौ प्रकृतिभाव 
होकर । गा अग्रम्‌ । एसाही रह गया, ओर दृपरीवार । गा +अग्रम्‌ । 
यहां (मृ० ५६) सेअ `काप्वंह्प हो गया तौं। गोऽम्‌ | 
एसा सिद्ध हयो गया ॥ ण्डन्तस्य करिम्‌ ॥ एडन्त गो-शब्दही क्यों 
ग्रहण करा । जो ण्डन्त गो-शब्द्‌ न कहत तं । चिघ्रगु+अगरम्‌ | 
यां गा-शन्द तौ ह, परन्तु णएडन्त नरी. जो एडन्त ग्रहण न करते 
ता यदमी प्रति भाव हा जाता, अव यदं (मृ० १५९) से उ-को 
वदरो गयात। | चिजग्वग्रप्‌ | हा गया ॥ पदान्ते किम्‌ ॥ पदान्तमें 
प्रकरतिभाव ह्यो यह क्या कहा, जो पदान्त न कहतेती | गो+ 
अस्‌ । यहाभी प्रकृतिभाव हो जाता; ओकी पद्ञाी नरीं। 
गोः ( म०१९९ । १५३) ॥ 


५८ अनेकाटु रित्‌ सवस्य । १।१। ५५॥ 

( अनेकाट्‌- प्रथः । दित्‌- प्रथमा < । सस्य पएचन्तम्‌ ) 

अनकाद्‌ ( जिसमं अल्‌ परन्याहारक जद वणे हा) जौर शित्‌ 
( जिसकं “श की इत्संज्ञा हो ) आदेश स्थानीके सम्पूणे स्थानमें 
६ 


-५९ डिम १।१।५३॥ 

( दिन्‌ - प्रथ । च-अव्ययपदम्‌ । ) डिढनेकाट्प्यन्तस्येव स्यात्‌ ॥ 

डित्‌ (जिसके ङ्की इत्सज्ञा हती है ) अदेश यदि अनेकार्‌- 
| भी हो तभी अंतदीको ह ( १०५८ ) से प्राप्त सबको न हो ॥ 








[२६ ] रघुसिद्धान्तकरौमुरी । | अचप्ताधि 


1 








६ ० अव स्फोटायनस्य । ६। १ । १२३॥ 

( अवद - प्रथमा । स्फाटायनस्य-षष्ठयन्तम्‌ । ) पदान्ते एडन्तस्य 
गोखद्‌ वाऽचि ॥ | 

पदान्तमे जो एडन्त गो शब्द ह रसे स्फोटायनञचा्यके मतम | 
अचके परे होनेपर विकल्पकरे अवङ्‌ ( अव ) आदेश हये । नैसे- 
गो+अग्रम्‌ । यदं ओको अवह छ गया ती ( प्र०३ ) सेड्‌'की 
इत्संज्ञा हयेकर (०५३ ) से दीय हो गया तो । गवाग्रम्‌ । यह 
रूप बना । गा+अग्रम्‌ | यां विकल्पक कारण अवङ्‌ न हआ तै 
( म०५द ) से पुेषूप ह्य गया । गोऽग्रम्‌ ॥ पदान्ते किम्‌ ॥ पदा- 
न्तम कहनेसे,-गो+इ ( म०२७ ) से-गवि । यां अवङ्‌ न हुआ, 
क्योक्षि, गो+इ । एसे प्रयोगमं आकू पदन्तःव नरी है गवे सिद्ध 
होकर इसमें पदान्त रहता है ॥ 

६१ इन्द्रे च।६।१।१२४ ॥ 

( दृर-संप्तम्यन्तम्‌ । च-अव्ययपदम्‌ ! ) गोखड्‌ स्यादिन््र ॥ 

गो-शन्द्के इन्द्र-शम्द्‌ परे हानपर अवङ्‌ आदेश हय । नैसे-गो+ 
इन्द्रः । यमं ( म०६१ ) से प्राप्त जो गो-शब्दको अवङ्‌ आदेश है 
वह ( म०५८ ) स॒ सारे गो-शन्दको प्राप्त था सो फिर (मू०५९) 
स अन्त अर्थात्‌ ओका अवङ्‌ गयातीं (म्‌०३) स ङ्‌ 
की इत्सज्ञा होकर ( म०५६ ) से दीपं एकादेश हा । गवेन्द्रः । ठेसा 
ङ्पवना॥ 

६२ दृराद्ते च। ८। २।८४॥ 

( द्रात्‌-पचम्य: । हत-सप्त । च अब्ययपदम्‌। ) दूरात्सम्बाधन 
वाक्यस्य टः ष्टुतो वा ॥ 

दूरसे संबाधन ( पुकारने ) मर बाक्यकी रि ( ०४९) को ष्ठत 
(य° ७ ) विकल्प करके हये ॥ 


६३ प्टुतप्रगृ्या अचि नित्यम्‌ । ६।१। १२५. ॥ 


अच्रेतपि | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ २७] 


( प्टुतप्रगरह्याः-म्रध° । अचि-सप्त० | नित्यम्‌-प्रथमान्तम्‌ | ) ` एतऽचि 
नित्य प्रकृत्या स्युः ॥ 

यह पठत (प° ७) ओर प्रगृ्य ( म्‌० ६४ ) नित्यही अचु 
परे हुए सेते जके तसेही रह जाय । जैसे । आगच्छ कृष्ण+ 
अत्र गोश्वरति । यहं दूरसे कृष्णक बुानेमे, अह टि है उसको 
प्त हो गयाती एसा (३) चिन्हहय गया, फिर (म्‌०५३)की 
प्रापि थी ती ( म्र० ६३) ने निषेध कर दिया । आगच्छ कृष्ण ३ 
अच गोश्वरति । ेसारी श्प रह गया ॥ 

६५ इदूदद्विवचनं पगद्यम्‌ । ३।३।११ ॥ 

( दददद्‌हिचनम्‌-प्रधमा० | प्रगृह्यम्‌ प्रथमान्तम्‌ | ) ददददन्त हिव 
चन प्रगृह्य म्यात्‌ ॥ 

टुउ ण जिनके अन्तमं हा एसा द्विवचन प्रगृद्यनामवाढा ह्य । 
हग, एता-हरी एता । पिष्णू+इमा-विष्णु इमा । यहां ( म्र०१९ ) 
की प्राप्ति थी सा (गर० ६२) से जसेकातसाही रह गया । ओर- 
गंग~+अमर | यहां (मू० २७) की प्रप्तिथीसा ( म०६३)ने 
निवध कर दिया । यहां मसे ईदन्त उदन्त एदृनत द्विवचन 
समक्न रटा॥ 

भ 

६५. असा मात्र ।१।१।३२॥ 

( अदमः-पचम्यन्तम्‌ । मात्‌ पचम्यन्तम्‌ । ) अस्मात्रावीदृती 
प्रगृद्यी स्तः ॥ 

जब अदम्‌-रन्दके मकारत्त परंजो इदन्त ओर उदन्त सो 
प्रगृह्य ( प्र ६९ ) संज्रक हां ॥ जसे-अमी+इईशाः । यहां ( म्‌०५३) | 
की प्राप्ति थी, उसको (०६५) न बाध्या ती (प्र० ६३) से। 
एसांही रह गया । अमी इश्ाः । यही खूप रहा । रामकृप्णावम्‌+ || 
आसति । यहां (मृ० ९९) को बाधकर (पृ० ६५) से प्रगृह्य || 
संज्ञाहयो ( प° ६३ ) से ज्याका त्यां रह गया । रामक़ृप्णावमू 
आसाते । एेसाही रहा ॥ मात्‌ किम ॥ अदस्‌-के "म ` सही परे क्या | 


ॐ 


व 
[२८] टघुसिद्धान्तकमुदी । | अच॒पतधिः, 


कहा । यदि मकारसै परे न कहते ती । अमुके+अत्र । याभी प्रगृह्य 
सज्ञा दा जौती) अब यहां (मू० ५६ ) स अका परप होकर । 
अयुकेर । एसा रूप बना । इस सूत्रम (० ६४) से अनुप्ृतति 


क, / न 


हति € ॥ 
क 
६६ चादयोऽसत्वे । १। ४ । ५७ ॥ 
( चादयः-प्रथ° । असल सप्तम्यन्तम्‌ । ) अद्रव्या्थाश्चादयो निपा- 
ताः स्युः ॥ 
० _ न [३ [3 १ ९ 
द्रव्यअथसे रहित जो चादिगणपटित शब्द है उनकी निपात 
संज्ञा हा | अद्रव्य उनको कते ह-जिनका अन्वय टिग-संस्याङे 
साथनहो॥ 
६४ प्रादयः । १। १ ।५८॥ 
( प्रादयः-प्रथमान्तम्‌ । ) एत<पि तथा ॥ 
अद्रव्याथे प्रादिको ( मृ० ४५ ) की निपान संज्ञाने ॥ 
६८ नेपात एकाजनाङ्‌ । १।१।१४ ॥ 
( निपातः-प्रथर । एकाच प्रथः । जनाद्‌ प्रथमान्तम्‌ | ) एकाऽन्‌ 
निपात आदवज्यः प्रगृह्य स्यात्‌ ॥ 
आड्स रहित जो एकञचूवाटा निपात ( मू०६६।६७ ) ई उस- 
कभी परगृह्य संज्ञा हो । जेसे-इ+ इन्द्रः । यहं (मृ०५३) का 
निषेध होकर प्रगृह्य संज्ञा हुई, क्योकि यहां ( ० ६६ ) सष ' इ ` 
की निपात-संज्ञा है ओर आङ्त रटितभी द्ये ती (०६३) सै 
जसे ह प क [ऋ # (५ 
जेसेके तेसाही रह गया । इ इन्द्रः । ओर । उ+उमेश्ः । यहमीपू- 
बेवत्‌ही साधनका है । उ उमेशः ॥ 
६९ ( वाञ्यस्मरणयोराडित्‌ ) ॥ 
वाक्य ओर स्परण करनमं आङ्कीभी डित्‌ संज्ञाम ह्यो । ओर 
जगः हो जाय । जैसे-आ~+एवं नु मन्यसे । ( क्या अव आप एसा 
भि द + ०.७ [न # ज 
मानते है !। ) यहां वाक्यम आकी उनत्संज्ञा न हह ती ( १०६८) 














न 
अच॒सधिः | गसालाख्यभाषाटीकोपेता । [२९ | 


~ "+ ~ ~ 
~ 


से प्रगृह्य संज्ञाहो (मू० ६३) से ज्यका स्थो रह गया । आ एषं 
नु मन्यस । आर आ+ एवे कि तत्‌-आ एवं किट ततं (-हां वह 
एसेही हं ) यहां स्मरणम आकीं सब पूववत्‌ साधनका समङ्ग छो । 
यहां दोनों प्रयोगोमं ( म ०३९) कभी निषेध है ॥ ' अन्यत्र डित्‌ ॥ 
वाक्य ओर स्मरणसे रहित ओर जगह ती आकी डिनसंज्ञाी 
होती रै । नेसे-आ+उप्णम्‌ । यहां आ थोढेका वाची है, इस 
प्रगृद्यसंज्ञान हरेती (म० ३३) स पएवै-परके स्थानं एक ओ- 
गुण होकर । आप्णम्‌ । रेस प बना ॥ शषदुप्णम्‌ ॥ अथात्‌ 
थोडा गरम ॥ 

७० आत्‌। ३।१।१५॥ 

( आत्‌ -प्रथमान्तम्‌ । ) ओदन्ता निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ ॥ 

आकार जि्तक अंतमं हो एसा निपात (०६६) मी प्रगृ्यसंत्क 
हा । नैसे-अदहो+ईंदाः । यद ( म्र० २७) का निषेध कर प्रगृह्य 
सं ्य ( मण ६३) सु। अद्या,शाः। एमाही रह गया ॥ 

७१ मृम्बुद्धो शाकल्यस्येनावनांप१ । १ । १।१६ ॥ 

( सम्बद्धा -सप्म्यः । राकल्यस्य-पष्टचन्तम्‌ । दती सप्त । अनर्थ 
मततम्यन्तम ।) सम्बुद्िनिमित्तक आकरागे वा प्रगृह्या ऽवरदिक इती पर ॥ 

यदि वेदभित्र ( छोकिक) इति-शब्द्‌ परे हाय तां सम्बोधनसंबेधी 
आकारथी विकल्प करक शाकल्यमाचायके मतम प्रग्रह संज्ञा हो 
अग किसीक पतमं नहा । जत-विष्णा+इति । यमं टीकिक 
उनि-शब्द पर हानस स्म्बोधनके आशी प्रगृह्य संज्ञा हूर ती। 
विष्णा इति । एसाही रद्य । आराक मतम । विप्णो+इति । यहां 
(० २७) त ओक अवादेज द्या गया तौ | विष्णविति | यह रूप 
वना | आर जव (मरण ३६) सेव `काटोपद्ये गया ती। 
विष्ण इति । यह तीन शूप वने ॥ 


मं 0, थ त ~ ~~ ~ ~ ~ ~ [ए 1 


द्पुदटृथु क्रिययोम्‌ मय्रादाभिविधा च प । एतमान दित विदरद्राक्युम्मगणयाग्डुन्‌।॥१। 





ह 








[ ३०] टघुसिद्धान्तकौमुदी । | अच्रसधि 


७२ मय उजो वो वा। ८ । ३।३३॥ 
( मयः-पचम्यः । उनः पष्ट | वः म्रथ° । वा-विकलपार्थकम- 
व्ययपदम्‌ | ) मयः पग्स्य उजा वा वा जचि ॥ 
मय्‌-ग्रतयादारसे परे जा उजका उ तिक्तको अचूक परे हुए 
संते विकल्प करके व हा । नैसे-किम+उक्त्‌ । यहां जव उको व 
हआ ती । किम्वक्तय्‌ । हुआ । नध ती (म्र० ६८) सै प्रगृह्य 
संज्ञाहो ( मू० ६३) मस ग्योका सयो रह गया । किम उक्तम ॥ 
७३ इकाऽमवण शाकल्यम्य दम्वश्च । ६ । १।१२४७॥ 
( टक प्रथ: । असवर्णे सप्त । आकल्यम्य-पष्टचः । स्स्वः-प्रथः । 
च अव्ययपदम्‌ | ) पदाना टका स्ट्स्वा वा स्युग्सवर्णऽचि ॥ 
यदि असवर्णी ( निशी सवणं संज्ञान हों) अच्‌ परे ह्यय ता 
पदान्तक द्र विकल्प करके खस ह | चक्री+ज्र । यहां इको 
स्स्व कर लिया ता । चक्रि अर । एसा रूप वननपर्‌ ( प्र १९) 
की प्राति हनेषर ॥ उस्वविधिसामध्यात्र सखवरसंधिः ॥ उम्वपिधिकी 
सामरध्यस अच॒संधिका फिर कु कायं नद होता टे | क्याक्रि, जा 
(म्‌० १९) की संधिकरटतती स्टस्व करनेका कुट "फट न 
हाता । आर जव खन हृतवता (मृ०१९) स | चक्यत्र। 
एसा खूप वनताद॥ पदान्ता इति क्रिम्‌ ॥ पदान्तक इक्‌ 
ह एसाक्याका। जा पदान्त न कहत ती | गेरी-ना। 
यही सस्व हा जाता । अव यदयं (पृः १९) स्द्करय दाकर 
गार्‌ य्‌,ज ॥ एसा हानपर- 
७४ अचा ग्ह्यायां ह । ८ । ¢ । ४६॥ 
( अचः पच: | रहाभ्याम्‌-पचः | ह-प्रय: } ) अचः पराभ्या फट 
काराम्यापरस्ययरादहवास्तः॥ 
अनस परे जो रेफ जर ह-कार उनसे पर यगो विकल्प करकं 
दित हा, जैसा-गौर्‌ य्‌+ओ । यहां गोके आस पर रफ रै तिससे 
न 





न । ग्सालाख्यमाषारीकोपेता । [ ३१ ] 


पर (य) यह य्‌ है उ विकल्प करक द्विव हुआ ती । शय्या । 
ओरन हुआ ता | मीया । यहशूपसिद्ध हए एसेही । 'दरि+अनु- 
भवः | ( म० १९) सय होकर द्विव टा तौ । हय्येनुभवः। 
आर द्विव न हुभा ता । हयनुभवः । इत्यादि रूप बने ॥ 
७५, ( न ममाम्‌ ) ॥ 

समसमे सख (०७३) न हो । नेसे-वापी+अश्वः । य। | 
वाप्यां + अश्वः । एसा समाप उस काण स्वन हृमातो (प° 
१९) समर्‌ होकर | वाप्यःवः। एसा सिद्ध हा गया ॥ 

७६ क्त्यकरः । ६ । १। १२८ ॥ 

( ऋति मप्रम्यन्तम | फ़ प्रधमान्तम्‌ |) कति पर्‌ पदान्ता जकर 
प्रागा स्प | 

जा ऋकार परहा ता पदान्तक्र अक्र व्िकन्प करके छव दयं । 
जम- व्रह्मा! ऋषिः | जव यहां म्व टुभात्व्र ती | ब्रह्म ऋषिः 
पसा टमा | नीती (म० ३३) सगणदह्य ओर (म्‌० ३५) 
सत ` ग › दाकर । ब्रह्मपिः। एसा चना ॥ पदान्ता ठति क्रिम्‌ ॥ 
पदन्न्रह॑ण क्या करा। जा पदान्तग्रहण न कर्ते तो।आ+ऋच्छत | 
यहां विना पदान्तपम्रभी सकी प्रापि थी सा उसका निषध कर्‌ || 
( प०३९) स वृद्धि ओर ( म्र ३५) मरपर दाकर । अच्छेत्‌। 
यह रूप सिद्ध हुआ॥ 

॥ उत्यच्‌मंधिः॥ 





अथ हृत्संधिः। 
७५७ स्ताः धुना शुः। ८ । ४ । ४० ॥ 


( स्तोः -प॒यन्तम्‌ । श्वना तृतीयान्तम्‌ । श्व प्रथामान्तम्‌ । ) स- || 
कारतवगयोः दाकार-चवगाम्या याग इाकार-चतर्मा स्तः ॥ 





= ३२ लघुतिद्धान्तकौमुदी । हल्सपि 


-------------~--- ----------- 





जवं सकार-तवगेकू शकार-चवगका योग ॒हो तब यथाक्रमसं 
सकारका एकार आर तवगका चवगे हां । जेसे-रामम्‌+शते = 
रामदरत । आओर-रामस्‌+चिनाति = रामाश्चनोति । यह रूप बने, 
ओर-सत्‌+चित्‌ = सित्‌ । शाडिन्‌+जय = शाडिञ्जय । याभी 


पूववत्‌ साधनका कर टो ॥ 


७८ शद । < । ४ ।५४॥ 
( सात्‌-पचम्यन्तम्‌ । ) दात्रस्य तवगस्य श्व नस्यात्‌ ॥ 
शकारसे परर जो तवगे तिसका चवगोदर न ह । नैसे-वि्च्‌+नः = 
विनः । प्रशच्‌+नः = प्रभः । यहां शकारसे पर होनेसे तवगेको चवगे 
न हुआ ॥ 
७९ नाटः । ८ । £ । ४१ ॥ 
( ए्ना-ततायान्तम्‌ । टः प्रथमान्तम्‌ | ) स्ताः र्ना योगे टः स्यात्‌ ॥ 
जव सकार ओर तवगेको पकार अर ववमेकायोग हे ती 
यथाक्रमसे सकारको पकार ओर प्वगंको टवगे हे जाय । नैस- 
रामस्‌+पष्ठः = रामप्पष्ठः । रापम्‌+टीकते = रामष्टीकत । पेष्‌+ 
ता = पृष्ठा । इत्यादे रूप सिद्ध हुए। तत्‌+दीका = तद्रीका; चक्रिन्‌+ 
ठोकसे = चक्रिष्टाकसे । इत्याद प्रयागोमं ( प्र० २८) के कमे 
साधनक्षा करनी उचेत हे ॥ 
८ ० न प्दानताद्रालाम्‌ । ८ । ४ । १२॥ 
( न निपधाथकमव्ययपदम्‌ । पदान्तात्‌ पचेः । टोः-परचः । अनाम्‌- 
टुपपष्ठाकम्पदम्‌ । ) पदान्ताटरवगात्परस्यानामः स्तो" एन स्यात्‌ ॥ 
पदान्तक टवगेसं परे नाम्ररिति जा सकार ओर तवग तिसकं 
पकार-टवग न घ्य । ओर नाम्‌का जो तवग (न) तिसको तो- टवं 
( ण ) द्यी नाय । ज॑स-षट्‌+सन्तः = षटूसन्तः। षट्‌+ ते = षटृते । 
यसं सकार-तवगेकर्‌ पकार-टवगे न हुआ ॥ पदन्ताक्किम्‌ ॥ पदान्तके 
टवमेसे पर, एसा क्यों कहा । जो एसा न कहते तो-इट+ते यहां 











गसाराख्यभापारीफोपेता । | ३३ | || 


पदान्तके टवगेसं परं नरं हं इस (मू ७९ ) के अनुसार तवगेको || 
टवगे होकर । श्रे । एसा रूप वना ॥ योः किम्‌ ॥ दक्गदीते फर | 
क्या कहा । जा टवगन पर न कते नी । सर्पिष + तमप = सरविष्टमस्‌। || 
यहां ठवगेसै प नश, उन कारण (य०७९) तै तवका टवर्भं | 

हो गयातो | सर्मिष्पम । गह ङ्प पिद ट्‌जा॥ 
८१ ( अनवित्राननि राजामि वाच्यव ) ॥ 
जा( प्र ८० ) प नाम-अग्डका ादकर, णमा कहाहि वहां | 
नापर. नवनि जाग नग, -न प्ट रहम, नामग्हित नग्राति- ॥ 
गहित नगदीरहिन पदान्लके यवम पर मद्रप पकार ॥ 
नदा, एमा अथ करना चाहिय | आर्‌ जदं | नाम) नवति, नग- 
री । यदपि वलंनी नकार तवनकर धतदर द्यी जाय || 
नेस-पट नात-पण्णाप | पट नादिः -दण्पयतिः | पर्‌, नग ~, 
पण्णगयः । उन प्रयानोम उथाकरम नाम नानि नगगी-भस्धि पर | 
रनम (म> ७९) म ( म० ०८ ) £ अनुमार्‌ नक याङर्‌घ्न, 
फिर( प० ८४ ) ५ ट्‌ ण६। द्‌ गया त उपर शिव | 
। 











> ~ 


मिद्धद्र गय ॥ 
८२ तःप ८।५;४३॥ 
(नः प्रठचनम्‌। यि नत्रप्न्नम | नवाय पकार फ पलद्र स्याति : 


11911 10 
-मन्पष्रः | यहां नवति टपययदट्सा॥ | 
२ अट} नशा ।८।२।३९॥ | 
टट पप्य. | उ मथर | जन सरस्वतत |) कडा न 
जगः. ॥ | 
पदान्ते अग्रा जयद} जस-पाद् जयः-यामीजः | चित; 
ख्पम्‌-चिषद्रय | यलं (प्र८३) र एलजानन हमा (मृ 
२१) के अनुसर हान दे॥ 


[1 
ए १ 8 ता 


{ षि 





~ रा 
| | ३५ | न्प सद्रास्तकमर्दी । | ह्सधः | 
८१ यरोऽनुनासिकऽनुनासिको वा । ८ । ४ ।५५ ॥ 
(यग-पष्टय०। अतनासिके सप्त०। अतुनासिकः-प्रथमा०। वा विकल्पाः 
धकेमव्ययपदम्‌ । ) यगः पदान्तस्याननासिकि परऽनुनासिका ग स्यात्‌ ॥ 
जव अननापिक परे होय ता पदान्तक यरकरू विकल्प दारै अनु- 
नासिक ह्न । जस-प्तत+पररारिः-एतन्यरारिः । ख्प वना । ओर || 
जव अनुनासिक न हया ता (मृ०८३ ) स प्राप्त जश्च ( म्‌०२१ ) 
के अनस्तार होकर | एतटृमरारिः | हया गया॥ 
८५ ( प्रत्यय नाषाया्सित्यम्‌ ) ॥ 
जाप्रत्ययपरदती दौकिक प्रयागेमि निर्य अननासिक दहा 
जस-तत^+प्रा्म = तन्मा्म । यदं ( मात्रच ) पर्ययं पर॒ हानस 
| आओर-चित+मयय = चिन्मयम्‌ | यह ( पयट ) प्रत्यय पर्‌ शनम 
|| नित्यदी अनुनाप्तिक हुआ ॥ 
| ८६ ताटि।८।१।६०\ 
( तोः -पषच> । लि मतम्य<| ) तदगगप दकार फ फरसनरणा भवति 
|| जव तवर्गे टकार पर्‌ यता तवगेको परसवणे (कार) दही 
| होता ६ | जसे-तत*छयः = तष्टयः ॥ नग्याननासिको टः ॥ न- 
| कारका अनुनासिकद्री छकार याना चात्यि } जम-विद्रान्‌ , रिखति। 
|| यहां नको अननासिक ` ठ ; हकर | विद्रष्टिखति । एसा रप 
| सिद्ध हो गया ॥ 
। उदः स्थाम पवम्प । ८ । ९।२2३॥ 
( उदः पचः । स्थास्तम्भा - प° । प्रवय -पषयः | ) उदः प्या 
स्थास्तम्ना ` पुव्रस्रणः स्यान्‌ ॥ 
उट्‌-उपसगत्त परे स्था अर सनम्भकू पषेका सवर्ण ह ॥ 
८८ तैस्मादित्यु्रस्य । १ । १।६७ ॥ 
( तस्मान्‌ पच > । दनि अव्य> । उत्तरस्य पचः ।) प्चमीनि्दरन 
ियमाण कार्यं वणीन्तरेणाव्यवहितस्य परम्य ज्ञयम्‌ ॥ 








ह्त्मधि । मारगल्यमापराटीकपता । | २ छ । 
पंचम्यन्त पद जो काय्यै किया जायं वह कायं वणान्तर कर || 
अव्यवहित पर्को होना राधियि ॥ | 
८९ आदः परस्य । ३।१।५४॥ | 
( न" यदतल्त्म ' परस्य पथ्रचन्तम्‌ । ) फरम्य यद्विहित तत्तस्याद- 
वोध्यम्‌ ॥ 
ञ्‌ ङ्य पडो रिदा जाता हे वह उसके आदिका होना चा- 
धिये ॥ मि “मभ्यथः॥ स सृत्रसस-को थह गया। जसे || 
उदु . ग्नप | यद्र (ए ८७) संस्थाको पवक्रा सवेणा पाथा || 
| ठा परम ` उन्द्‌ ` गट दा अक्षरहः तौ कौनसेका सवर्णो हाना 
| चारि | णमी शंका दनं (प्र ८८) करके स्था-का दका 
सवर्णा पाया ना स्थारमी दो अक्षरे 'द्‌ `कासवर्णी' स `का 
| तयाष्धःक्रान्च । यह शंकरा दनिषर (प०८२) स द्‌-का वर्णी || 
|| स-फा पाया । सवणमंजामर ( मृ° १२५) के अनुसार जव आभ्य 
|| न्तर-ययत्र नह मि > फिर म ` के दिवार-शवश्ष-अयोप- || 
र्‌ महाप्ाण-यत्न 7 जार पर्ाक्त प्रयतोवाटा सकारका सवर्णीं 
पकणी ह इष कारण पस ` क रथानप “थ ` दीनस -उद्‌+थ्‌+ || 
| धानम | एषा दमा, तव- | 
| ५० र रि नवर्न। ८ । ४। ६५ ॥ 
( इग प्रदः | ॐव मप: | सवण सप्तम्यन्तम्‌ |) हट. पगम्य द्ग || 
याट सवं धः ॥ ¦ 
सवर्णा गक पर रण मैनं दट्भ पर्‌ क्षरका विकल्प करके टाप | 
हा] उद्‌-य वानम्‌ । यसं इमी सरजम पह धकारका टाप हाकर- 
उदु थानम । ण्मारूप दहजा फि- 


| ५९१ वार च्‌।<।५। ५५॥ 
( गवर | च- अव्ययपदम |) ग्वरि ञ्जा चगः म्युः ॥ 


(कः 


क ~ = 


~ क ~ क अ 


| अपरपमपण्णययन्नान्यामिन्यध । 
० 








टथुमिद्धान्तकौमुदी । | एट्मधि 


जव घर्‌ पैर हौ तब क्षटोको चर्‌ घ्ने । इस सुप्रसै जव ' ट| 
को ‹ त्‌. हो गया तव । उल्थानम्‌ । एसा रुप, ओर जव (०९०) || 
सै विकल्प करक य-कारका टोप न हुमा ह । उद्यानम्‌ । रेषा || 
| रुप सिद्र हुआ । सेह -उट्‌+रतम्भनम = उत्तम्भनम्‌ , उत्यत- || 
|| म्भनम्‌ । द्रे ६ ॥ | 

९२ शयो हा<न्यतरम्याम्‌ । ८ । ४।६२॥ | 
( अयः-पच० । हः मरभ्र° | अन्यतरम्याम्‌ -किवन्पाधकमव्यः पृ: { ) || 
सयः फम्य हस्य वा पूरवमवणेः ॥ | 

यसे पर जो हकार तिका व्रिकन्प करक एवस्य प्ष ॥ 
नादस्य पापस्य -सवारम्य-महाप्राणम्य हस्य ताददो वर्गचन" ॥ 
| नाद्-परयत्रवाठे-वाप-पयत्रवठे-संवारमयतवलि-मदाप्राग-अय- || 
| तवाट-ह-ाग्क वेषा ( परवाक्त-नादारदि-परयत्रताढा ) ही वर्णका || 
| चथा क्षम हो । जैसे-वाक्‌ हरिः । यहां तै परं जा ‹ दरः ` | 
|| का ह-वरि तिक्रा (मू० ९२ ) से ग्राप्त एवैका सवरप ( नारस्य" || 
| दत्यादिसि) वगङ़ा चतुथं अक्षर जयाद्‌-घ दक्र फिर {प ८३) || 
|स 'क काग ` दुआ | व्यरिः | सुप वना | जः पर्वत. || 
|| वण विक्रल्पसेन दुआ तां म०८३) सं `क ` क गश्ारही हर || 
| वाम्दरिः | एसा ङ्प यना॥ | 
९३ शश्छाटि। ८ । ¢ । ६३ ॥ । 
/ (राः प्व | ट. प्रभः | यटि -मम्नन्म | तयः प्य दम्य || 
| ा काऽ्टे॥ ॥ | ` 

कयू-परत्याहारसे पर्‌ जा ठकार तितिद्य मिङन्प कक खकार पि ॥ 
अट्‌-प्रत्याहार परे रहते ॥ । 

तद्‌ शिषः इत्यत्र दस्य श्रूततन जङद्गरि र यगि सपने जकाम्स्य चा." ॥ ॑ 

‹ तद्‌ +शिव › इस प्रयोगमं दकार ` स्ताः चना अः ठ्‌ सत्र- | 
त जकार किये सेते ' खरि च ` इस एदन अका चकर दय।| || 
नसे-तदट्‌+शिवः । यहां ( म० ७७) स दशनो ज करके फिर | 


म~ व ग 








रछ्रसध ` ग्सान्ाख्यभाषारीकरोपिता । [ ३५) 
(प्र० ९१) से जको चूर जव ( मृ० ९३) से शकारो छकार 
हुआ तौ । तच््विः। वह क्षप बना, ओर जय विकल्प करके श- 
कारको छकार हुआ ते परकेक्त तिके अनुसार । तचृश्रिवः । यह || 
स्पवना॥ । 
९४ ( छत्वममीति वाच्यम्‌ ) ॥ ्‌ 
सूम प्र जो शकार तिस्षको छकार हो अग्क पुरे दए सन्ते || 
प्रसा कहना उचित है । असे-तद्‌ 'उलोषन । यहां ( प०७७ ) से || 
“द्‌ ` केरयानयं' ज ' कर्‌ फिर ( ८०९? ) सै जकारको चकार || 
कम करकं (प००९ ) कैत ःको' ष ` हया !ठ' अपप्रेट|| 
तो । तच्ोकृन । यह दप वना । यहां (पू० ९३) सै शकारका | 
छकार ठम करण नही दाता क्रि उमक्त सस्वर शकुरका बोध | 
हाता ह ॥ | 
९५ मोनम्बारः । ८ । 3 । २३॥ 
( मः प्रचर: | यन'वार प्रधमान्नम ! ) मान्तम्य भरटम्यानुम्वागे || 
टटि ॥ | 
पक्ागन्त पटक यनम्वारद्य वरि चर फ द्न ती । जेहि 
प+वन्द्‌ | यहां (८०२५) क अनुमार मक्रारका अनुस्वार होकर | 
रि बन्दे | यद्रसूपवना॥ 
५६ नध्वापदान्तम्य्‌ भटि। ८ । ३। २४॥ 
|| (न प्रयनम्‌ | च नयमः | अपदान्तम्य प्रनतः ' अटि -सप्- | 
म्यनम्‌ । ) नम्य मस्य चापदान्तम्य स्जन्पनम्बार" ॥ 
| नाञ्ननपर द्य ता अपदानके नकार अर पकारकू अनुस्वार 
| ह. । जेस-यङान्‌ सि । यां (प्रण २५) कं अनुसार मकारको 
| अनुस्वार दयक्‌ । यांसि । रप हु, पषेटी-अकरम-+स्पते-भा- 
रस्यते । यहां मकारका अनुस्वार हुजा ॥ 
९७ अनुस्वारस्य यपि पर्रणः । ८ । ५ । ५८ ॥ 





५ ५ 


[३८] टघुिद्वान्तकौमुरी । [ हट्सधि . 


( अगम्बाग्म्य-पष्रचः । ययि-सप्तः । परसवणः-प्रत्रमान्तम्‌ । ) 

यदि यय पर होय ता अनुस्वारकू परसवणं हाय। जंसे-शाम्‌+तः 
यहां अन॒खार (०९६) स हकर फर ( ०२६) कं अनृक्तार 
। त॒ ` का सवर्णं न्‌ ह्यकर । शान्तः । स्प वना ॥ 


९८ वा पदान्तस्य । ८) %। ५.१ ॥ 

( वा किक्र्पार्थकमन्ययपदम्‌ । पान्तम्य -पणचन्तम्‌ । ) पदृन्तस्या- 
नम्बागस्य याथि फ फमवर्णो वा स्यात्‌ ॥ 

जो यय्‌ परर होय तौ पदान्तक अनुखारकू विश्ल्प करक अनुस्वार 
हो । जेसे-खय+करापि । यहां अनस्वार ( मर०९५ ) कर फिर जव 
परसवे हअ ती । चद्करोपि। नहीं तौ-तं करापि। एसा रूप वना ॥ | 

१.मा गनि समःक्रा। ८ । ३। २५ ॥ | 

(मः , पष्टः | गनि-मतः | ममः-पप्र्० | क्री -मप्ः | ) क्ति | 
वन्त गजो फ ममो मस्यमएतर स्यात्‌ ॥ | 

रिप (५०८६८) प्रथय जिमफ़ अन्तम हा णमी रात्र्‌ धाने || 
प्रे जो सम्‌ तिसके मकारकू मकरी हा जथात-( प्रर ९५) क || 
अनुसार अनुम्बार नही हाय । नैसे-सम+गट = सम्राट्‌ ¦ यहां || 
राट्‌-शम्द्‌ क्रिपपत्ययान्त राजधानुका खूप ६ ॥ 

१००६ मृपफका।८।२। > ॥ 

(हे सपः | म सम । वा ककन्माथकमत्ययपठम । । म ह 
कारे फे मम्यमोवास्यात्‌ | | 
मिस हकारते पर मकार है एत चकार पर हुए सन्तं मङाण्कर || 
मकार विकल्प करके हय । नं्त-ङिम्‌ ¦ हयठयति । यदं जव म- | 
काररी दआ ती । किम्ह्यलयति । जव ` प ` नरी हुभाता (म्र 
९५ ) से अनुस्वार होकर । किं ह्यति । रूप बना ॥ | 

१०१ ( यवठपर यवला वा ) ॥ 
मि हकारे परे य-व-र हों एसा हकार परं रहत मकारकू 


अनार । किगद्यः । वा | (म्‌* ९५) के अनुसार । द्यः । 
यह रूप सिद्ध टृ । इसी प्रकार यथाक्रपस् । किम्‌+ग्हटयति- 
कवि उटयनि.ङ उ्डटयति । क्रम + व्हाद्यति-ञिटे स्हादयति, 
गि ल्हादयति । इत्यादि रुप सिद्ध ह। गय ॥ 
१०२ नपृनः। € | ३।२७॥ 
( नफ समः | न प्रथमान्तम्‌ |) नप टकार पर मस्यनावास्यात्‌ ॥ 
जिम दकाग्स नकारपर ह्यो एमे हकारक परे हुए सन्ते मका- 
रक नकार विकल्प करके हा | जंस-कषिम्‌ !न्हुत । यषहांजो मरकान 
हुआ ता । किन्हत । नही ता (मृ०९५) सि किदे | ङ्प वना॥ 
१०३दःमिषृट्‌। ८ ।३।२९॥ 
( ड -पवम्यन्म्‌ | मि म्तः | धुर्‌ प्रधः |) दात्फम्यसस्य धटा॥ 
इकरार्म पर्‌ जा मक्राग ह तिम विकल्प क्के शटा आगमहो॥ 
१०४ आपन्ता टक. ३१।१।४६ ॥* 
। आद्यन्त प्रज: | टकिता प्रथमान्तम । ) ट्मिकितौ ग्रस्याक्ती 
तस्य करादान मः ॥ 
टित ( जिमकर 2 ` की इत्मंत्राद्ा) ओ कित्‌ ( जिसके 
क ` की इन्संज्ना हय ) आदशर जि्तका रपत ह उसके आदि-अन्त- 
फे अवयव, अथात्‌ रित आदि ओर क्रित अन्नं घ्ये। जैसे 
पट्‌-सन्तः । यहां (प्रण ८०३) स धुट्‌ (म० १०४) के अनु- 
सार मकारकी आदिम दभा) फिर (पर० १) से (मृ०२१)कं 
अनुसार "ड कृ `ट `हागयात्ता । षट्‌-पुट्‌-सन्तः । हुआ 
फिर ( म० ३४ ओर ३) सं उदटूकाछोप हुआ ० । पट्‌-भू-स- 
| ङ्प दुआ फेर (प्रण ८३) सधकूद्‌ हुआ ( प्रण 
९१ ) स दकरून हुमा तब | पटूत्सन्तः । एषाङूप बना, ओर 
जघ धुट्‌ नदुआता(म० ९१ ; सं! द'कू'ट' हकर | षट्‌ 
सन्तः । एमा खुप बना ॥ 


साः 


चकसधि , ग्सान्टाख्यमाषाटीकरोपेता । । २५] 
कमानुसार य-व- 7 | जंसे-किय्‌+ ह्यः । यहां ( मृ० १५) के 


ध ८० | पदलिद्धान्तकीमुद्ी । | हरि || 


१०५ ङ्णोः कटक ¶{र। ८ । ३ ०८॥ 
( दरणा.- पष्य | कृक्दर्‌ -प्रथमा० | रारि-सपतः |) टकारण | 
काम्याः कलल्कागमी वाम्नः उरि ॥ 
जाह पराय ता इकार आर्‌ णकारदू कमत दुक्‌ ओर टक्‌ ॥ 
क आगम विकन्पक्रकदहा॥ | 
१०६ ( चथ्‌। द्वितीयाः शरि काप्केरमादरिति वाच्यम्‌ ) ॥ || 
पाप्करमादी आाचायेवे 7त्परं चयक बथके दृमरे अक्षर घ्न । || 
नेसे-राद्+पष्ठः । यम ( मृ १०५ ) स कुक होकर (म०३४।३ ) || 
क्‌ ` काटापि ट पिर (म०१०६) पतक दूष ' | 
हागयाता | प्राटव्र षष्टः ¦ ख्पल्या। जखन टृमाती || 
' कपसंयोगक्षः ` । क जर षपिष्कमश्च दौ गया | प्राङ्‌ क्ष्रः || 
जव दुक्ही न हु ता । प्राह पष्टः | यरी शूप वना | एतेही । | 
सुगण-+ षष्टः । सुगणः. पष्टः-मुगणट पष्ठः-गुगण पष्टः | एन्यादि 
ङ्प वने ॥ । 
१०७ नध्व | ८ । ३।३०॥ 
( नः पचम्यः } च जर प: |) नानानर्यं सन्य ददा श्यात ॥ 
नकारान्त पदक्त पर जा सद्र तिक्तफा धृट आगम विकल्प || 
करक हो | जतत-पद मः | यं धृट परकर (प ३४३ ) से 
उट्फालापदहागयाता (०५८२) स "ध ` कृ" दः गया || 
ओर (प्र०९५)स'द्‌ त्री" ठ ` टो । सनृत्सः। यः ङ्प 
बना । जब धुट्‌ न दुआ तद । सनमः । पमरष रट मया ॥ 
१०८ शि नुक । ८ ।३।३१ ॥ 
( शि -सप्तम्य० ] तक्‌ प्रथः | ) पदान्न्य नम्य फे तुखा॥ 
यदि डाङार पर हप ती पदान्तके मकारकू विन्य करक नुक्‌- 
फा आगम हो । जेते-सन्‌+ शम्भः । यहां ( म्र° १०८ ) तै तुक्‌ 
हा ता ( मू० ३४।३ ) मं उक्का ठपह्य गना) कि ( मू०| 





= 


टरम | रसादाख्यभाषारीकोपेता । | १ | 





७3) सै.त -कू‹च-हो गया, आर (पू० ९३) सै ८ 
करू" `हो गयः भौर किः (पृ०७७) पै 'नकू*"ज)'ष् 


ग्याता | सनचृदम्भः ! ङ्प वना, ओग जव नुक धिकल्प फर्क | 


हाता हे स कारण नही हुआ ता (म्र ७७) स नकम हकर । 


सजशम्भः | ङ्प वना. आर जब नुर्तो टमा ओर विकस्पके || 


कारण ` श 'कृष्छ`नदृयाती-(मृ्ऽ७)स'तःकृती'्चः 


र "न "कृ" ज ' दाकर | सजचणरम्भः। यट रूप वना | पधा- | 


न्तरम- `न दूज आर "ज 'कृ षड ` ह्य दया-पजछम्भः ॥ 


१०९. इमा इहम्वाःच इमृणु न्यम ।८ । ३ । ३२॥ || 
( उम परः । द्टस्वरात प्रच । अगि मप्र: । इमः प्रथः ||| 
नित्यम प्रधः |) सहग्वान्पया या इम तदन्त यतद नस्मात्परस्याचा नित्य || 


मुट्‌ म्थात्‌ | 


स्स्व पर जा टमू-प्रसयाहार ( इ-ण-न ) तदन्त (वह ङम्‌ || 


जिनके अन्तप णमा) पद्‌ रिममप जा अच्‌ निसूष्क नित्य 
ट्टका आगम दा | जस-प्रयद्‌' जाना-प्रन्यदरडात्ा | सुगण+ 
गः-मुगण्णीनः । सन्‌+ अच्युनः-सप्रच्छनः । इत्यादि पामे 
यथाक्रमस उपट्‌ टुभा॥ 

११० ममः सुटि । ८ ।३।५॥ 

( मन प्रयः | सुटि म॒प्तम्यन्म |) ममा स माद ॥ 

समक मकार र्द, जवमुट प, दगप्तौ॥ 

१३१ अच्रानुनामिकः एवस्य त बा । ८ । ३।२॥ 

( सत्र-अव्ययपदम्‌ । अनुनामेकः प्रथमा2 । परम्य - प्रच? | नु 
अव्ययपः | वा किक्रल्पा ५कमत्ययपदम्‌ | ) सन स्प्रकरण गः पूतस्य नु 
नासिका वा स्यात्‌ ॥ 

इस स्फ प्रकरणं सतै पट वणकः विकन्पंसत अनुनासिक हो ॥ 

१ रमर स्थानम व्रस्तत टमहोनार, टट ता-। म५०८) 7 अरनमार भरामि 
कनके अव न्यगा द्या द। 









नमर > 








| ८> । न्धसिद्रान्तकरमरी । | हद्धि 


११२ अननापिकालगऽनस्वारः । ८ । ३ । ¢ ॥ 

(. अननामिक्रात्‌-प्चम्यन्तम्‌ । परः- प्रथः । अनुस्वार '-प्रथण्णन्तम्‌ | ) 
अननासिक्र विहाय गः पवरम्मात्पग ऽतुस्वारागमः स्यात्‌ ॥ 

अनुनासिक पक्षदरू छाडकर रुके पुवेवणस पर अनुखारका 
आगमदहो॥ 


१३३ खग्वमानयाविमजनीयः । ८ । ३ । १५. ॥ 


( ग्वग्वमानया' समम्य~ । परसननीय प्रथमान्तम्‌ । ) खार्‌ अक || 


सान च पदान्तस्प रस्य व्रममः ॥ 


खर पर हय अथवा अवसान (म्‌० १९५) के विषय पदान्तकरे || 


रकारङ़ षिसग द्य ॥ 
११४ ( संपकानां सा वक्तव्यः) ॥ 


जा मम्‌-अथवा-पृम्‌-वा-कान शब्द वि्षग हा तौ उन्‌ || 
सकार द। एसा कना चाद्य । नस-सम्‌+ सत्ता । यहा(प०८९०) | 
तं मकर रु! दुआ) फिर ("०१११ ) सं रके पृवेवण सक || 
अनुनासिक टज ता । स ~ रु-+सकत्ता | अथवा (प्र०५,१२) से| 


प्वे अनुस्वार दाकर । सरु+स्कत्ता) एमा हज तां ( य०,३९४ ) स 


कालापक (प° ११३) प `र ` की विक्तगदह फिर ॥ 


(म० ५१४) सं सर्गे "स हुआ तौ । प्त - स्छत्तौ। 
संस्स्कत्त। । टन्यादि रूप सिद्ध हृष ॥ 
११५. पमः कध्यम्प। ८ । ३। ६ ॥ 

( पुम्‌" पष्य: | खयि म्म्य | सम्प सपम्यन्तम्‌ । ) म्पे 
खाय पमार. ॥ 

जिस खयू पर अम्‌ हे एमे सखयूके परे हुए सन्ते पुमे मकार 
करद | नक्त पृम्‌+काकिटः | यहा मक्रारङ्‌ र हकर (य° ३४) 
सेड काछोपहो गया) फिर (म०१११ ) से स्के पुवं अनुना- 
सके हा गया आर प्रक्षम (म०९११२ ) सं अनुस्वारहागया फिर 
(मू० ११३) संर क क्सिगिहो गहं ओर ( मू° ११४) 
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द्सधि | रस्ताटाख्यभाषाटीकोपेता । | ४६) 
से विक्‌ सकार हो गया तौ । पस्काकिलः । पंस्कोकिटः | यह 
रूप वने॥ 
११६ नश्छव्यप्रशान्‌ । ८ । २। ७ ॥ 
( नः-पष्टयः | छवि सप्त । अपरान रप्रपष्ीकम्पदम्‌ | ) सम्प्र 
छवि नान्तस्य पदस्य र' नत प्रञान्‌रन्दम्य ॥ 
जिप्तसे अम्‌ परे ह्य एसे दष परे हानपर नकारा पदक र 
हो आर प्रशानूशम्दक न हये ॥ 
११७ विमजनीयम्य मः। ८ । ३। ३४॥ 


( व्रिसजनीयम्य पप्रयननम्‌ | स प्रधमान्तम्‌ |) विमजनीयधम्भ स्‌. 
म्यान्ग्वागि | 


अनुनामके जनमि एक पक्षम (मर० ५१२ ) स अनुस्वार हा गया, 


"र ` की प्िक्गहा गतो (मण १५७) मे विसरगेश्ि 'स` टकर 
चक्रित्रायस्ल-चक्रघ्रायस्व | स्प यन ॥ अप्रशान किम्‌ ॥ प्रतान 
गब्टक नदा, पमाक््याक्हा?जा पमा न कहतंता । प्रानः 


न्तम्यति प्र ॥ पदान्तरीक पदकृ रुहा) इसत कहने । हन+ति = 


११८ ननप्‌। ८।३।5०॥ 
। नन्‌ टप्रपर्रक्रम्पदम्‌ | च -सप्रम्यः | ) नानन्मस्यमस्ताप॥ 
पक्रक पर्‌ हानपर्‌ नन्‌-गन्दुक नक्र कवक्ल्पस स्स्‌ ॥ 
१३९ कृप्वाः ~कम्पौ च। ८ । ३। ३७॥ 


( दुप्वाः-पषच०। > क ~ पा -प्रः| च-अन्ययप० । ) कवर्गस्य ~क 
पा स्तः; चाद्धिसगः॥ 


भ्‌ काना = ~ ~ ~~~ - ~----~-------~-~---~--~~~---~----~--- ------ाा ााा ाामयोधिक 
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विनगक सकाम सरक पर हण सन्त | नेे-चक्रिनत्ाय- || 
म्व यहा(म्र ११६ )से'न' "स हअ फिर (म० १११) | 


ओर ( म ३४) मे. उ ` कीं स्सा हाक (प १९६) सै | 


तनात्‌ = प्रशान्तनात । यभा = आद्क काय दहा जातत ॥ पदा- | 


हृन्ति । यदमी रु आदि काय न हुए, क्योकि यहां पदात नही ह ॥ || 


| | ८८ | रधरुसिद्वान्तक्रमुदी । | रस्थि 
| 


केवगे ओर पवगेके परे हनिपर विसर्गे जिन्हामरटीय आर 
उपध्यामीय हं एक पमे विशरमेभी हो जैसे-नन्‌+पाहि । (प०११८५। 
१११। ११९) न> पहि (गर ११८ । १११।११९ रनः 
। पादि । (परः ११८ । ११२ । ११९ ) न> पाहि । (म्र ११५८ 
११२ | ११९) नः पारि । जव रुभी न्‌ हु तां ।. नन्पाहि ॥ 

१०० तस्य पर्माप्रानप्र ।८।१।२॥ 

| ( तम्य ष्च | पम-प्रः | आगभ्रडितम्‌-प्रथमा०। ) दिरुक्तस्य पर्‌ 
|| साग्रडित स्यात ॥ 
|| दावार कहे हण शन्द्का दूसग जा भाग ई तिसक्री आश्रित 
|| सादा ॥ 

१२१ फनाप्रसिने । ८ । २३। १२॥ 
( कान्‌ टुक्रा: । आश्रडित स्प: | ) कात्रकारस्य रुः स्यादाग्रटित ॥ || 
॥ कान्‌-ब्टक्‌ नश्नागनस् दो) यरि आश्नेडित परे होय ती । | 
| लेस-फन्‌+कान्‌ ! यहां ( प्र०,१२१) सैर टकर (य° १११) | 
| से अनुनासिक आर (प्रण ११२५) र अनुखार होकर( ०११३ ) || 
|स /र ` की पिभ हेऽ, फिर (म० ११४) से विसप्र्नि "स ` | 
| राक । कफेस्कान, काम्कान्‌ | इत्यादि रूप सिद्ध हुए ॥ 
| १२२छच्‌ ।६।१।७३॥ 
(द्र मप्र | च सन्यः | ) द्टम्वस्य द तक्‌ ॥ 
| यदि ठकार एर ह्नेय ती स्व षेणकृ तुक्का आगम हो । जभे- 
| शिव ¦ छाया । यहां तुक हकर ( म ३४।३) से (उक्‌ को 
छाप हआतव फिर (प्र०७७ ) सेत) द! च ' हाकर। शशिव- 
च्छाया । यह रूपसिद्ध हुआ ॥ 

१२३ पदान्ताद्रा । ६। १ । ५६ ॥ 


) र्हस्वम्य पिति नति तागन्यस्माः सम्वत्‌ तक चलव्यनव्रन्याह--टम्व्येोति तगागमा 
घात । 
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विसगमपि | रसालाख्यभाषरीकरपिता । | ४५] 


( पदान्तात्‌-प्चम्यन्तम्‌ । वा-विकल्पा५कमव्ययपदम्‌ । ) दीघात्दा 
न्ताच्छ तुग्वा स्यात्‌ ॥ 
दि छकार परे हो दीध-पदान्तपू विकल्प करके तुक्का आगम | 

हो । जसे-टक््मी+छाया । यहां तक्‌. हमा, फिर (म० ३४।३ ) सं 
उका छाप करके (प्र०७७)से' त कू जव “(च ` क्रिया 
ती । टश््मीच्छाया । यह रूप बना | जवनुर्‌ न हुजाता। ठक््मी- 
छाया । एसादी रह गया ॥ 
॥ एति रकस धिः \ 


[१8 । 


अथ विसगप्तान्धः। 


( ११७) विमजनीयम्य मः। ८ । ३। ३४ ॥ 
( गिनसर्नायम्य पृष्च* | मः प्रथमान्त } ) ग्यरि॥ 
विः्णः-जात्ता । यह ( प्र०११५ } स विसगकृ सकर न्डाकर्‌ । 
र्"णघ्त्राना } इप सिद टुजा ॥ 
३२४वाशर। ८ । 31 3६ ॥ 
( दृः विकसावकमन्ययः | उरि ननम्यन्तम्‌ | ) उरि निभ॑गम्य | 
निम्मा ना ॥ 
यद्‌ यर पर्‌ द्य त। विसर्गो वभन्पम विसग द । पक्षम || 
मङ्ग श | जेहि +त य पक्रवारता वि्ण्दरी र) अर || 
रमभव (पमू० ११७) समर ठ गयाता | हरिः रते, हरि- || 
पयत । उन्यादिक खुप मिद्ध टप ॥ । 
२५. ममनुपा रः । ८ । २ । ६६ ॥ | 
(म्म -पणरचय। रः प्रथमान्तम |) प्दरानम्यनन्य सपश सःम्यात्‌॥ || 
पदान्नके सकार ओर मजुष-ठञ्टा पकारः ; ४1 | ग॑सत- रि- || 
वम्‌- भस्ः-( रु )-रिवरु+अच्थः । दुमा ॥ 












9 ~ त 6 = 


[ ८६} लधुमिद्धान्तकौमुदी । | विमग्सधि 


१२६ अतो रोग्पतदय्रते । ६।१।११३॥ 
| (-जनः. पचम्य<| ग" पृष्ठच | अप्ट्तात्‌ -पचम्य०| अप्टूत- मपम्य- ]) 
|| अष्ट्ताठतः पगम्य ग हः स्यादष्टूत<ति ॥ | 
| अष्टत (निसकी मर०५से प्ठतसंना न दुह घ्न ) अशस्ति पज || 
| रु उसका रकार हो, यदि उम स्स परेभी अष्टत अकार रोय तौ । || 
|| जम-शिव म+जव्येः | यहां "सरुः कृ'खउ' हो गयातौ। शिवि || 
| +उ+अच्थः } फिर (्र०३३) से वशारके अकार ओर उकारको | 
|| मिककर षक गुण हया, फिर ( म०५६ ) से अच्यःक'ञ क्षा || 
| पूवरूप हकर । शिवाऽच्येः | खूप मिद्ध हा ॥ 
१२७दहशिच।६।३१।११४॥ 
|| (हदि मप्र | च अव्ययपदम्‌ । ) अष्ट्तादतः फम्य गरसः स्याद्ध- 
रिप॥ 
| अएत अकारस परस्व रद्य यदि दृशप्रतयाहर पएरे द्वया 
| जवस्‌ +वृन्यः । यद्यं (म० १२५) सरु (मू० १२७) सर 
|| ( म०३३ ) स पुवे-परफे रथानमे आ एण द्वोकर । रिवा वन्यः । || 
स्प सिद्ध टमा ॥ | 
१२८ पपिवावोअपकस्य याशि । ८ । ३ । १७॥ 
( सानगालधा भपुनम्य प्र: | य. प्रधः | ९॥७॥ म्म्य । )ए- ॥ 
तेदपूतम्य रायाजा.-स्रा ॥ 
|| भो-भगो-अपोा-अ० ठनमस काःभी जिकर पुवद्यएमेस्करयं 
| आदेश दयजा जश्‌ एर्‌ तय ता | जंस-देवास्‌+इह । यद्यं (मृ 
१२५) सरु जर ( म्र०१२८) से अकार पव ह्यनकारण 'र'कृ 
“य' जार (प०२६) सं प्रकल्प करके यका लोप हाकर । दवा इट 
देवायिह । रूप सिद्ध हए ॥ 
नास नगोम्‌-सघोस्‌ इति सन्ता. निपाताः । तेषां रायच व्रत ॥ 
भोस्‌-भगोम्‌ अधोम्‌-य सकारान्त निपातन हे । उनके सकारकं 
रु ` ओर" रु ` कू 'य ` करने पर॥ 


मानेनानेन पारम 
+ 2 हिरी. ति 7 0 1 पण ~~ ~ ~~ 








¢ [मगमाध ग्साास्यमाषाटकोपेता । 4७ | 


१२९ हटि सर्वषाम । ८ । ३। २२ ॥ 
। ( हि सपम्यन्तम्‌ । सपम्‌ पषयन्तम्‌ ! ) भा नगोजघोपूम्य -यस्य 
नाप स्यद्धहि ॥ 
सम्पण व्याङरणाचार्येकि मतम जिस यकारसे एवे भो-भगो-ज- 
यो-अ टनपम काटदहाय तौ उम यकारका छप हो) यदि उस 
यङ्रारम प्रद होय त्ता | जेसे-भाम्‌+दवाः-मो देवाः । मगोस+ 
नमसल-भगो नमस्त । ` अपाम्‌ ' याहि-अा याहि | यहां (म०१२५) 
म `स" अंग (म०२८) म ' सुकृ "य आग (प्र०५२९) स 
नयः पा द्धापि क्र पवग सूपाकी सिद्धि रः ॥ 
१३० गऽमुपि । ८ । २।६५॥ 
(र प्रथमः: | अमृति मप्रम्यः | ) नन्हा गफादङा नत मुपि॥ 
यदि गुप्‌ पर्नद्ायनी अटन-शब्दक नकारकृ र आदश द्यय। 
जस-जह्न -अहः-अहग्हः | हन 'गणः- यगणः। यद्धं रपर हयकर 
प्रव।क्त शव्ड सिद्ध हण ॥ । = 
१३१ गरि । ८ । ३। १५॥ 
( ग" कुचः | गि सप्तम्यन्नम |) उपग्य रफ फ टापः ॥ 
यदि रफपरदयता प्ट रफकरा दपि द्य ॥ 
१३२ ददप पूवम्य दीर्घोऽणः । ६ । ३।१११॥ 
| ( ल्ाप-मतः | प्रनम्य पष्रय०। वव प्रधरमा० | अणः पष्य ।) 
ट्गफसदपिनिमित्तया. परनम्ाणा दीषः॥ 
जा छापक्रे निमित्त (छाप करनवाट ) टकार वा रफ एर हाय 
ना पटर अणकृ दीष दाय | जेस-पृनर+ रमत । यदा (प° १३१) 
सर काटपि दाकर (पृ०१३२) सनकाररेषअःकृू दीषेहा 
|| गया ता । पुना रमप । द्ध हआ । प्रसदी। हरिस^रम्यः-रैरी 
रम्यः । गम्भम्‌-गनजत-द्राम्भ राजत । यहां (०१२८५) सै सका- 
ग्कृ ` ओर उकी टन्सं्ना दाकर (म०१३१) सै रारका ङाप 
( 
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[ ४८ | ठघुसिद्रान्तकरमुदी । [विसर्गसधि | 


| (१०१३२ ) सै पुषे अणू दीष होकर परवक्त प्रयोगोकी सिद्धि | 


ह ॥ शर्मणः जिम्‌ ॥ जण़ङूही दीपे हो, एसा कहने यहां दीष || 
नी टजा | जपे-तृद+टः-वृटः । ब्रट+ठः- दृटः । यदं टकार- || 


| का रोप (प्र०६०१ ) तौ टज है, परन्तु मण्‌ नदी है इस कारण || 


दीं नदीं हुमा ॥ 
मनस्‌ गथ शृत्यत्र सच करुन हरि चप गेरीति टापच प्राप्त ॥ 
` मनम्‌+रथः ` दस प्रयागम्‌ (प्रण १२५.) सरु कर फिर 


| ' शिच ' से उकार, ओर रारि स टोपकी प्राति हेनेपर ॥ 


१२२ पिप्रतिषथ फर क्यम्‌ । १।५।२॥ 
( विप्रतिपध -मप्त- | फम्‌ प्रथमा० । गरायम्‌-प्रधमा >| ) : टस्यवट- || 
विगघ फर का स्यात्‌ ॥ ॑ 
वरावरके विरोधमं (जदं दो सृ्रोकी एकसाथ प्रप्षि हे) | 


| अशटध्यायीके वरमानुसार ना सृज रदो रसत प्राप्त कहे | 


~ = ~ भ - ५ ० 


| ८ दृशि च ` एम सत्रप उकरदी तादे) क्यो यदिण्यरि'स 


| ॥ इति रोप प्राति ॥ इस सथ टोपीकौ प्रति हर, क्योकि || 
|| ( ०१२७ ) ६ अध्यायङ १ पदिका १५१४ हाने कारण (प्र || 
॥ १३१) ८ अध्यायश्च ३ पादमा १४ सृञकी दष्टिमि अपि, | 


अथौत्‌ (मृ १३२१५) दीपरदेता दप प्राप्त हुजा॥ 
प्रवत्रासिद्धमिति ग गच्यम्यामिट्रन्यादवमय॥ ॑ 
“ पुवेजासिद्रम ` इस मस (रा रि ` इम सूयक असिद्ध हनत || 


१ 


|| लोपक्रगे ता ( मृ० ३७ ) क अनुप्तारं (म० १२५) कर| 


हया ' र ` अद्ध घै जायगा; तव "शरि 'कीप्रातीरीन स | 
गी, दत कारण 'उ ` ही हुजा | जेप्त-मनस~रथः| यहां (प्र || 
१२५ ) सि रुआर ०१२० पतर कू" उ ` अर (प०३३) | 
से ओ गुण होकर । मनारथः । सिद्ध हुमा ॥ । 


: परययेणम्ररा म१ पतणषाणनव्रय मला 1 क्,इ्णृ द्तेरष्य तु. कस्पणत ॥ 
। अन्यद्रान्यत्र सन्धावकोटोक्त्र ममाक्छस्नू वरप । 
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१३४ एतत्तदोः सुटोपोऽकोरनलुसमासे हलि। ६।१।१९२॥ | 


( एतत्तदोः-षष्टय० । सुरोपः-प्रय० । अकोः-षष्ठच° । अमष्ूस- || 
मासे-सप्त । हि सप्तम्यन्तम्‌ ! ) अफकारयोरेतत्तदो्यः सुप्तस्य रोषो 


हरिः नतु नग्समास ॥ 


ककार (०१३४४) रहित जो एतत्‌ ओर तत्‌-शब्दका सकार | 


तिष्षका छोप हये हद्‌ परे एते,परन्तु-नयसपास ( १०९१०२४ ) में 

नरी। जैसे-एषम्‌ + विप्णुः-एष विष्णुः सम्‌+शम्भः-स शम्भुः॥अकोः 

किम्‌ ॥ ककार राहत कहनेसे यहां न हुआ । जैे-एषकम्‌+रु्रः । 

यहां ( म०१२५ ) सरु ओर (०१२७) सै उ' ओर (भ०३३ ) 

सै ओ गुण होकर । एषक। रुद्रः । एमा षिद्ध हुजा ॥ अनञृपषपात्त 

क्किम्‌ ॥ ' नञ्‌पमासकू छाडकर ` एसा कनति यहभी लोप नरै 

हुआ-असस्‌+शिवः। यहां (म०१२५) स रु प्र०११३) सै रकार 

कीं विसगे हाकर । असः शिवः । सिद्ध शूप बना, क्योकि इस 

पर्वोक्तं ूपमं नञ्समास ₹ ॥ हदि किम्‌ ॥ यदि हल्‌ पे* होय ती 
सा कहनेपै यहभी छाप न हुजा-एषम्‌+अत्र । यहां (म्‌० १२५) 
सरु (म्‌०१२६ ) संउ(मू०३३) सं गुण (मर०९६) से 
अकारक पृप्रष्टप हकर । एषोऽ । ख्प वना, क्याक्षि यहां हद्‌ 
परे नही ६ ॥ 


१३५. सौऽति टप चसादपुरणम्‌ । ६।१।१३५॥ 
( सः-प्षएटयः । जपि-स॒प्त । छाप- सप्त । चत्‌-अव्य० । पादपृर- 


णम्‌-प्रथमा० ॥ ) स इत्यस्य सोर्खपः स्यादपि पादृश्हलाप सव्येव पूर््यन ॥ | 


यदि अच्‌ प हा ओर छपे करनेहीते पादी प्णेताहोरी 
सस्‌ शब्दके सकारा लाप हा। जंस-सम्‌+इमामटटि प्रभृतिम्‌। 
यहां सकारका छप विना रिय अनृष्टपए शटोकके पाटकी प्रति देती 
नहा हं. इस कारण सकारका टाप करक (मू०३२) सप गुण 
होकर । सेमा मिदि प्रभृतिम्‌ । श्प सिद्र हुमा। एते-परम्‌+- 





किया 


जः 
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ष दांहारथी रामः । यहां छोप होकर ( म० ३९) से ए-पृद्धि ह । 
सैष. दाशरथी रामः । रसे रूपकी सिद्धि हर ॥ 
॥ हति विस्गसन्धिः। इति पंचसन्धिः ॥ 





अथ षट्रिद्गम्‌। 
अजन्तपुष्धिङ्गम्‌ । 


१३६ अर्थवदधातुखत्ययः भरातिपदिकम्‌ । १।२।४५ ॥ 

( अ्ेवत्‌-प्रय । अधातुः-प्रथ । अप्रत्ययः-म्रय° । प्रातिपदिकम्‌ 
प्रथमान्तम्‌ ॥) ातुम्प्रत्ययम्प्रत्ययान्त च वनयिला ऽर्थवच्छर्दसखषप प्राति- 
पदिकसज्न स्यात्‌ ॥ 

धातु (भू०४६) प्रत्यय ( म०४०) प्रत्ययान्त भिन्न जो अथेवा्ा 
शब्दस्वरूप सो प्रातिपदिक-संन्नावाटा दहो ॥ 

१२७ कृत्तद्ितसमासाश्व । १। २। ४६ ॥ 

( कृत्तद्धितसमासाः प्रय । च-अन्ययपदम्‌ ॥ ) कृत्तद्धितान्तो समा- 
साश्चतथा ॥ ड 

करत्‌ (परु० १३२) प्रत्ययान्त, ओर तद्धितप्रत्ययान्त ( म०१०८३) 
समास (०९७५ ) कीभी प्रातिपदिक-संज्ञा हेय ॥ 

१३८ स्वीजसमोटछशोयामििप्रदमयामयपङपिौयामय- 
प्रढसोसामहम्थोस्सुप्‌ । ४।१। २॥ 

( प्रथमान्तम्‌ । ) सु ओ नम्‌, इति प्रथमा | अम्‌ ओर्‌ राम्‌; इति 
दहितीया । य॒ भ्याम्‌ भिम्‌; इति ततीया । ड भ्याम्‌ भ्यस्‌ , इति चतुर्थी | 
इसि भ्याम्‌ भ्य , इति पचमी । डर्‌ आस आम्‌!इति षष्ठ । डि ओस्‌ 

इति प्तप्तमी ॥ 

इसीको सुप ८ प्रत्याहार ) कहते हे ॥ 


१ यैष दाशरथी राम रष भीमो महावल` । पैष कर्णो महात्याग पष गजा युधिः ॥ [ 


[1 यि 


प्र 
अजन्तुपुष्िम | रसाराख्यभाषाटीकोपेता । ५१ | 


१३९ इम्यापप्रातिपदिकात्‌ । ४।१।१॥ 
( पचम्यन्तम्‌ ॥ ) 
१४० प्रत्ययः। ३।१।१॥ 
( प्रथमान्तम्‌ | ) 
९४१ परश्च।३।१।२॥ 
( पर"-प्रथमान्तम्‌ । च-अव्यय> । ) 
( ० १३९ । १४० । १४१ ) येह तीना अधिकारसूत्र हँ । | 
प्रत्यय परेही हाता ई ॥ 
दृत्यथिकरत्य। उयन्तादावन्ता स्ातिपदिकाच्च पर स्वादयः प्रत्ययाः स्युः| 
डचन्त ( डप-डीषएू-वा-डीन्‌ , निसक्के अन्तमं हो ) आबन्त 
( टाप-डाप-वा-चाप , भिसक्षे अन्तमे हो ) ओर प्रातिपदिकंस परे 
स्वादिक प्रत्यय हा ॥ 
१४२ सुपः । 3 ४।१०३॥ 
( सुपः -पष्ठयन्तम्‌ ॥) सुप््रीणि अणि वचनान्येकर एकवचनद्दिवचन- 
वहुवचनसनानि स्यु ॥ 
सुपू पतब्राहारके प्रथमादिक तीन २ विभाग कमस एकवचन द्विव- 
चन बहुवचन संज्ञक हां । यथा- 
( विभक्तीनां वचनक्ञापकयन्त्रमिदम्‌ ) 








५ ।२।६ ` ण्कवचन | द्विषचन | वदूवचन 


प्रथमा- !। म भ जम 
डितीया-) अम भर | 
तृतोया- ट न्याम्‌ भित्‌ 
चनुर्धी- द भ्याम्‌ भ्यस 
पञ्चमा- टम न्याम्‌ न्यम्‌ | 
चषठो- | द्म ओष आम्‌ | 
सप्रमा- ¦! टि आत ष । 


१४३ व्येकयार्िवचनेकवचने । १। ¢ । २२॥ 


निन्द = व द्ददः "~~~ ~ (द 
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( हचेकयोः-सप्त० । दिव्वनेकवचने-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) दितैकलयो 
रते स्तः ॥ 

वक्ताकी द्विवचन ओर एकवचनकी इच्छाम कमस द्विवचन ओर 
एकवचन हां ॥ 

१४४ वहूषु बहुवचनम्‌ । १।४।२१॥ 

( वहुपु-सप्तम्यन्तम्‌ । बहुवचनम्‌-ग्रथमान्तम्‌ ॥ ) वहुतविवक्षायाम्ब- 
हुषचन स्यात्‌ ॥ 

जब बहुवचन बोटठनेकी विवक्षा ( इच्छा ) हो तव बहुषचन हयो ॥ 


क 
१४५. विरामोऽवसानम्‌ । १। ४ । ११० ॥ 
( विरामः-षष्ठयन्त° । अवसानम्‌-प्रथमा० ॥ ) वणनामभावोऽवस्ता- 
नज्ञः स्यात्‌ । स्सखविस्षगा ॥ 
१/ [५९ र 9 
वणि जभावका नाम अवसान है रुकी विग हा । यथा- 
१ (9 [9 [ क ( > 
' राम ` शब्दकी "प्रातिपदिक संज्ञा करके (० १३९) 
प्रथमादि साता विभक्त ( सुप्-प्रत्याहार ) प्राप्त हुई, फिर (म्‌ 
१४३ ) के अनुस्षार यथाक्रमसे प्रथमाका एकवचन-सु आकर | 
राम+सु। हुआ, तव (म्र° ३४ । १२५ । ११३ ) फे अनुक्तार 
€ = [९ 
| यथाक्रपंसे काये होकर । रामः । सिद्ध हा ॥ 
भ क~ (पोह 
१४६ सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती । १।२1। ६४ ॥ 
( सरूपाणाम्‌-पषटय० । एकरोषः-प्रथ ° । एक विनक्तो-सप्तम्यन्तम्‌॥ ) 
एकविभक्ता यानि सरूपाण्यव दृष्टानि ` तपामकः एव रिष्यत ॥ 
एक विभक्तिके पुव जितन एकस शब्दस्वरूप दीये,उनमसे एक- 
ही शेष (बाकी) रहता ह,जीरोका टोप हे नाय | जस (म० १४३). 
> सपृणं शब्दोमे दा प्रक्ष होत टै तनम ण ते। -मुत्य्िपक्ष, दूनगा अव्युत्पत्तिपक्ष, 
2 यार्‌ राम शन्दमे ` रमु क्रीडायाम्‌ ` धानः ' प्र ` प्रत्यय कग्र "` ग्मन्त योगिनोऽ- 
सिमिनिति राम ` पमी व्युत्पत्ति करके न्नुन्यत्तिपक्ष माता जाव ता ( म्‌०१३७) प्राति- 
पक सन्ना हेती टै) प्ररि प्ताधारणही राम फसीक्रा नाम माच्रही समञङ्ना जाव तो 
(म० १३६ ) से प्रातिपदिक सह्ञाहोती ट । यही नम मम्पण यन्धोमे जानना चा- 
{4 । इति ॥ 1† अन्यै टप्यन्ते वोऽदिष्य स र्प्यमानाशामपानी ॥ 
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; अनुसार द्विवचनकी विवक्षाम । राम राम+ओ । होनेपर एक रा- 
का रोप होकर । राम+ओ । रहा, ेसी स्थिति होनेषर- ` 
१४७ प्रथमयो > पूर्वसवर्णः । ६।१।१०२॥ 
( प्रथमयोः-सप्त० । पुवक्तवणः-प्रथ ॥ ) अकः प्रथमादितीययोरचि 
वक्तणदीषं एकदेशः स्यात्‌ ॥ 
जब अक्‌ प्रथमा वा द्वितीयासम्बन्धी अच्‌ परे हेय ती। दोनो- | 
फे स्थानम पूवैका सवर्णो दपि एकादेश हो । रापर+ओ। मे.म' | 
तम्बन्धी ' अ › ठृ दीपे प्रात्त होनेपर- 
१४८ नादिचि। ६ । १। १४०॥ 
( न-निपेधार्थकरम्‌ अव्ययपदम्‌ । आत्‌ -पचभ्यन्तम्‌ । दपि -सप्म्य०॥) 
आदिचि न पू्प्तवणदींः ॥ 
यदि अवणेतै इच परे हो त पृसवणेदीये नहीं हो । राम+ 
ओ । इस प्रयोगमे दीका निषेध होकर ( प° ३९) सै बरद हो गहै, 
तों । रामी । सिद्ध हो गय। ॥ 
राम-शन्दके बहुवचनकी अपेक्षामें ( प° १४९ ) के अनुसार 
जम्‌ ठनिपरः बहुत राम हु, फिर (मू० १४६ ) से एक शेष 
रहा, तौ । राम+जस्‌ । एेसा हुआ ॥ 
१४९ चुट । १।२।७॥ 
( प्रथमान्तम्‌ ॥ ) प्रव्ययाद्यो नट इती स्तः ॥ 
प्रत्ययकी आदिके चवे ओर टवगेकी इत्संज्ञा हयो । राम+अम्‌ | 
रसा होनेषर (अम्‌ )के.सःका लोप प्राप्त हुआ-॥ 
१५० विभक्ति । १ । ४।१०४॥ 
( विभक्तिः-प्रथ° । च-अन्ययः ॥ ) पुपिडी विभक्तेसनज्ञौ स्तः ॥ 
सुप्‌ ( ० १३८) ओर तिद (० ४२१ ) विभक्ति-संश्षक हो ॥ 


१५१ न विक्त तुस्माः । १।३।४॥ 
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( न~ निषेधा० ० । विभक्तो-सप्तः । तुस्माः-प्रथ० ॥ ) विभ 
क्तिष्यास्तवगसमा इतो न स्युः ॥ 

विभक्तिके तवगं तथा सकार ओर मकारकी इत्संज्ञा नहीं होवे । 
राम+अम्‌ । मे ' स › की इत्सज्ञाका निषेध होकर ( मू० १४७ ) 
सै पर॑सवणंद्‌ि-एकादेश होकर (भ०१२५।?१३) के कायं होकर । 
रामाः । हे राम+सु॥ 


१५२ एकवचनं सम्बुद्धिः । २।३। ४९ ॥ 
( एकवचनम्‌-गप्रथ । सम्बुद्धिः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सम्बोधने प्रथमाया 
एकवचन सम्बुद्धिपक्च स्यात्‌ ॥ 
| सम्बोधनके विषय प्रथमा विभक्तिका एकवचन ( घु ) सम्बुद्धि- 
स्क हा ॥ 
१५ ३यस्मासत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१।४।१३॥ 
( यस्मात्‌-पचम्यन्तम्‌ । प्रत्ययविधिः- प्रथ ० । भतदादिः- प्रथ < | प्रत्य 
ये-सप्त९ । अगम्‌-प्रथमान्तम्‌ ॥) यः प्रत्यया यस्माक्कियते तदादे शाद्‌ 
खूप तस्मिन्प्रत्यये परेऽ्रसन्ञ स्यात्‌ ॥ 
जो प्रत्यय जिर प्रकृति ( शब्द ) सै किया जाय वोह प्रकृति 
जिसकभी पृं हो, उस समुदायशब्दस्वरूपकी उक्षी प्रप्ययके पर 
रहते अंग संज्ञा र ॥ 


१५४ एङ्दस्वात्सम्बुद्धेः । ६ । १। ६९ ॥ 


| [५४] लघुसिद्धान्तक्रौमुदी । [ अजन्तपुलिङ्गम्‌. 


॥ 


कद „ . 


(न्क = ० 


= 


( एएट्-हखात्‌ प्च०। सम्बुद्धः पष्ठ ॥)एडन्नाद्‌ -हखान्ताच्चादल | 


प्यते सम्बुद्धश्वत्‌ ॥ 
एडन्त ओर रहस्वान्त अङ्गस परे हट्-अक्षरका छोप हो, यदि 
बाह हट्‌ सम्बुद्धिका होप तो । हे राम+सु । यहां ( प° १५२ फेस 
सम्बुद्धिसं्ा करङे ( य° १५३ ) सै अंगसंज्ञा हुई, फिर(भू०१५४) 
सै'स ` काठोपहोगमातीं। हराम । हेरामौ। हे रामाः ॥ 
१५५. अमि पवः । ६।१।१०७॥ 


| > भषामि भविष्यामीत्यादौ विकाणविशिषटस्याङसहाथ तदि प्रहणमिति ॥ 





॥ 
ह्ण 


अनन्तक ] रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [५५] 


| पवग आड्‌ नुम्‌, एतेव्यस्तौयेथासम्भव मिखिनैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्याम्प 


= ~ ०. - - न ० किन 


( अमि-सप्त” । एूवैः-प्रथमा० ॥ ) अकोऽम्यवि परे पूर्वरूपमेकादे 
राः स्यात्‌ ॥ 
अक्‌-परत्याहारसे यदि अपरसम्बन्धौ अच परे होय ती पूवै-परके 
स्थानम दीथे एकादेश हो । राप+अम्‌-रामम्‌ । राम+ओी-रामौ । 
इसकी साधनका प्रथमकीही तरह ह ॥ 
१५६ लशक्ृतद्धिते । १।३। ८ ॥ 
( रद -प्थमा० । अतद्धिते-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) तद्धितवजप्रत्ययाद्या 
टदकवर्गा इतः स्युः॥ 
तद्धितमिन्न प्रसथयकी आदिक छ-रा-कवगे इत्संज्ञावाठे जे । राम 
+शम्‌ । मे शम -प्ररययके आदिके ' श्च ' कीं इर्सज्ञा होकर ( मू 
१३७ ) से पुवेस्तवणेदीये होकर । रामाम्‌ । रहा ॥ 
१५७ तस्माच्छसो नः पसि । ६ । १।१०३॥ 
( तस्मात्‌-पचम्य० । रासः-पष्ठय०। नः-प्रथ2 । पुसि-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) 
पूवैसव्णदीरघा तपरो यः शसस्सप्तस्य नः श्यात्‌ पसि ॥ 
पुष्धिङ्मे-य(दं पूवंसवणेदीपसे परे शम॒का सकार हो ती उसतकू 
नकार हय जाय। रामास्‌-रामान्‌ ॥ 
१५८ अटूकुप्वाडनम्ब्यवायेऽपि । ८ । ४ । २ ॥ 
( अटृचूप्वाद्ततुमन्यवाये-सप्त० । अपि-अव्ययपदम्‌ ॥ ) अट्‌ कवगे 


रस्य नस्यः णः समानपद्‌ ॥ 

अट्‌-प्रत्याहार, कवे, पवगे, आद. उपसगे, नुप , यह पथद्‌ २ 
ह, अथवा यथास्सम्भव मिछे हों, तौ तुल्यपदमे रकार या षकारसे 
परे जो नकार उस्षको भकार हा जाय । रामान्‌-मे राकारमे आकार 
अट्‌ ह, ओर मकार पगे है,ती इसके कमसे पुवोक्तपयोगमे नकार- 
की प्राति हरे ॥ 

१५९ प्रान्तस्य । ८ । ४ ।२७॥ 
( षष्ठचन्तम्‌ ॥ ) नस्य णो न ॥ 


0 पया ननमनय नोय = ययानया यतयो ययया िवाियेयायययामायारज्कातययय कया न यडतयरजिनययसकयतोययनक- 
1 श 





| [५६] लपघुसिद्धान्तकौमुदी । [ अजन्तपुविङ्गम. | 
पदान्तके नक्‌ णयःर न हां । रायान्‌ ¦ राप+दय ॥ 


६० राडसिड्ामिनीत्स्याः । ७।१। १२॥ 


| ( दाडसिडसाम्‌-षष्टय० । इनात्स्याः-प्रथ ॥ ) अदन्ताटरादीनां क्र 
। मादिनादयः स्युः ॥ 


अदन्त-रन्दसे परे टा-खसि ओर डम्सक्‌ कमे इन-आत्‌ जर 
|| स्य आद हौ । राम+इन (मू° ३३ । ८५८) सै। रमेण । राम+ 
# स्याप्र्‌ ॥ 
॥ १६१ सुपिच।७।६३।१०२॥ 
( एुपि-सप्त° | च-अव्ययपदम्‌ ॥ ) याही सुप्यतोंऽगस्य दीधः ॥ 
यञ्‌-प्रत्याहारफे वणेपुवंवाछे सुप परे रहते अदन्त अगकू दीषे 
हो । रामाभ्याम्‌ । राम+भिम्‌ ॥ 
१६२ अतो णम च ।७।१।९॥ 
( उतः-परच० | भिसः-पष्ठय० । एस्‌-प्रथ० ॥ ) 
अदन अगसे परे भिमक एर्‌ अदेश हो। राम+रेम्‌ ०५८ । 
३९ ।१२५ । ३४ । ११३ ) फे अनुसार । रामैः । राम+ डे ॥ 
॥ १६३ स्यः। ७।१।१३॥ 
( हः-षष्ठय०। यः-प्रथमान्तम्‌ ॥) यतं ऽगा्परस्य इेयोदेडः स्यात्‌ ॥ 
अदन्त अंगसे परे जोटेदहो तौ उसको य आदेश हो। राम+य्‌॥ 
१६४ स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ । १ । १। ५६ ॥ 
| ( स्यानिषत्‌-तद्धितांमन्य। भादेर-प्रः। अनद्विधौ सप्तम्यन्तम्‌ ॥) 
|| जवृराः स्थानिवत्स्यात्रत श्वान्यटाश्नयविघौ ॥ 
|| आदेश स्थानीके सदश हो जाय, यदि स्थानीके अवयव अथवा 
॥ द्रप अर्की विधिर न हो ॥ इति स्थानिवत्वात्सुपि चेति दीपैः ॥ 
|| इस सूत्रम यक्षारद्‌ स्थानी ( दे ) कै तुल्य सुप मानकर ‹ सुपि च) 
|| से दीपे हुमा । रामाय । रम्याम्‌ । राम+भ्यस्‌ ॥ 


# भघ्र ! सुपि च ' दति दीर्ध कर्तव्ये “ सभ्िपातकक्षणी षिपिर्गिमित्तन्तद्विधातस्य 
हति प्रिमाषान हि प्रवसते, ' कष्टाय क्रमणे ` इत्यारिनिर्देशात्‌ । 





अजन्तपुष्िङ्गम्‌. | रसालाख्यभाषारीकौपेता । 


न | 
१६५ बहुवचने श््येत्‌।७।३।१०३॥ | | 

( बहुक्चने-सप्त° । ञ्छि-सप्त० । एत्‌-प्रयमान्तम्‌ ॥ ) अरदो" बहू | 
चने सुप्यतोऽशस्थेकारः ॥ 

क जिसके पहटे हो एसे बहुवचन-युपके परे रहते अदन्त 
अगको एकार हो । रामे+भ्यम्‌-( य०१२५ । ११३) के अनुसार । 
रामेभ्यः ॥ मुपि किम्‌ ॥ (सुप परे रहते ` एसे कहनेसे । पच+ध्वम्‌- 
पचध्वम्‌ । इसम एकार न हुआ कारण फि-' ध्वम्‌ › सुप्‌ परे नहीं | 
हे, किन्तु तिङ्‌ है । राम+ठसि । यहां (म० १६०) सै । राम+आ- 
त्‌ । ( य° ५३ )रापात्‌ । यहां ( मू० ८३ ) पै तकारक दकार 
निचय प्राप्त था, ती- 

१६६ वाकस्ताने । ८ । ४। ५६ ॥ 

( त । अवसाने-सप्त ॥ )भवसाने ञ्ल चरो 
वा स्युः 

अवसानके विषय चरला विकर्पसे चर्‌ हं । रागात्‌, . रामाद्‌ । 
( प° १६१ ) रामाभ्याम्‌ । ( मू १६५ ) रामभ्यः | राम+ङ्‌ । 
( १० १६० ) रापरस्य । राप+ओस्‌ ॥ 

१६४७ ओसि च । ७।३। १०१॥ 

( जसि-सप्त° । च-अब्ययपदम्‌ ॥ ) अतो ऽशस्येकारः स्यादोसि ॥ 

यदि ओसू-परत्यय षरे हो ती अदन्त अंगकर एकार हो जाय। 
रमे+ओम्‌ । ( प° २७ ) के अनसार । रामयोम्‌ । ( प° १२५। 
११३ ) सै | रामयोः । राम+अम्‌ ॥ 

१६८ इहस्वनयपो नुद्‌ । ७।१। ५४ ॥ 

( दस्वनद्यापः-प्व० । नुट्‌-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सहसान्तात्रयन्तादाबन्ता- 
र्वागात्पस्यामो तुडागमः ॥ 

रस्वान्त तथा › नदयन्त ओर आबन्त अंग परे जो आम्‌ उप्को 
नटका आगम हयो । ( म० १०४ ) फे अनसार । राप+नुट्‌+म्‌। 

# नदी सहा ल्लीखिगमे भवेगी । 

व 


णाीषयीषररकिभषषिीिििि णि भ यकि) ब ब णिक 


। 
[५८ | लचुतिद्रान्तकौमुदी । | अजन्तपुलिद्रम | 


इआ, फिर ( मू० ३। ३४) सै उदका छोप होकर । राम+नाम्‌ । 
रहा) फिर- 
३६९ नामि ।६।४।३॥ 

( सतम्यततम्‌ ॥ ) अनन्तागस्य दी्षः स्यात्रामि ॥ ना श्नि परे 

यदि नापू पर हो ती अनन्त अंगकू दीथं हो । रामा+नाम्‌। 
( य° १५८ ) के अनुसार । रापाणाम्‌। राम+डिः । ( य° १५६ ) 
राम+ई । (० ३३ ) रमे । राम+ओंस्‌ । ( ०१६७ ) रापयोः। || 
राम+सुप्‌ ॥ एत्वे कृते ॥ पूर्वोक्त रुपमे ( मू० १६५) सै एकार || 
करनेपर । रामर+सुप्‌ । हआ, तब- 


१७० अदेशपत्यययोः । ८ । ३। ५९॥ 
( सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) इणकुभ्याम्परस्यापदान्तस्यादेङ्य प्रत्ययावयवस्य च 
यस्सस्तस्य मूद्धन्यादेराः ॥ 

नण्‌-प्रत्याहार अथवा कवगेसै परै जो अपदान्तके आदेशका-वा- 
प्रत्ययके अवयवका जो सकार उसफ़ प्रदधेन्य आदे हो ॥ उषादर- 
वृतस्य सस्य तादृश एव षः ॥ हषटूषिदृत प्रयलवाठे सकारकर 
तत्तुल्य प्रयलवाढा मृदधेन्यादमेमै षकारही होता है । रमेषु॥ एव 
टृष्णादयाप्यदन्ताः ॥ यह सामान्य नियम हे कि, इसी राम-श्ब्द- | 
की सद कष्ण आदि अदन्त शब्दके ङप हाते है ॥ 

१७१ सर्वादीनि स्वनामानि । ३।१। २७॥ 

( स्वादीनि-प्रथमा० । स्मनामानि-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सवोदीनि इब्द्‌- 
स्वरूपाणि सवनामसनज्ञानि स्युः । से । विश्च । उभ । उभय । उतर । उतम । 
अन्य | अन्यतर्‌ । इत्‌ । तत्‌ । त | नेम । सम । सिम॥पूरवपरावरदक्षिणो- 
तरापराधराणि व्यवस्यायामसन्ञायाम्‌ ॥ स्ठमन्ञा तिधना ख्यायाम्‌ ॥ अन्तर ब 
दिर्योगापप्षव्यानयोः ॥ त्यद्‌ । तद । यद । एतद । इदम्‌ । अदम्‌ । एक | 
हि । युष्मद । अस्मद । भवतु । किम्‌ । इति ॥ 


[प + 2/1 ५ थि 1 त ज नोन ७००७०००. [1 व, ^ 


% इृणप्त्याहार टके णक्रारतक्र किया जाता ह, इसका प्रमाण (मू० १३२.) की || 
सर्त ?िप्पणीसे हात होता है ५ 
का 


॥ 






























स | रसाठाद्यभाषा्टीकोपेता । [ ५९] 


सवोदिगणपटित शग्दस्वरूप सवेनामसंजक हों । वोह सर्वादिगण 
पठित शब्द्‌ यह हँ -सवे ( सम्पूण) , विश्व ( सम्पृणं,-सं सार ). उभ 
( दो ), उभय ( दो अवयववाछा ), उतर, उतम , यह दोनों प्रत्यय 
जिसके अन्तम ह्य-यथा कततर-कतमः । अन्य ( दृता ), अन्यतर 
( दोमे एक )) इतर (भित्र )) खत्‌-त ( दूसरा ), नेम (आधा ); 
सम ( सम्पूण ), सिम ( सम्पूणं ), पूवे १, पर २, अवर ३, दक्षिण 9, 
उत्तर ५, अपर ६, अधर ७, यह सात शब्द्‌ संज्ञाभित्र ओर व्यव- 
स्थावाची हो तौ सवेनामसंज्ञक जानने । “स्व इस शम्दका ज्ञाति ओर 
धनसै अन्य अर्थात्‌-आत्मा-वा-आस्मीय अथे हो तौ सवेनामसंज्ञा 
कहती । अन्तर' इस शब्दका यदि बाह्म अथवा परिधान अथप्तेती 
सवेनामसंज्ञा होती है । त्यद्‌ ( बोह )*तद्‌ (बोह), यद्‌ ( जो ),एतद्‌ 
(यह), इदम्‌ ( यह ),दम्‌ ( यह वोह )एक ( एक )) दवि (दा); 
युष्मद्‌ ८ तू ),अस्मद (मैः ),मवतु (आप), किम्‌ ( क्या, कौन ) ॥ || 
इति ॥ इनको सर्वादिगण कते ह ॥ सवैः । सवे । सवे+ज्‌स्‌ ॥ 
१७२ जः शी । ७।१। १७॥ 
(जसः-पष्टच>। री-प्रथमान्तम्‌॥) अदन्तात्सवेनाभ्रा जसः शी स्यात्‌ ॥ 
अदन्त सवेना परे जसूक री आदेश हो ॥ अनेकाट्‌तास्सवा- 
देशः ॥ शी आदेश अनेकाट्‌ ‰ इस कारण सम्पूणं जसक्‌ हाता 
हे । प्व+शी । ( मू० १५६ । ३३ ) फ अनुसार । सर्वे | सपम्‌ । 
सर्वो । सवान्‌ । सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सकः । सवे+ङ ॥ 
१७३ सर्नात्रः स्मै । ७। १। १४॥ 
( सवेनाम्नः-पच० । स्मै-प्रथमान्तम्‌ ॥) अतः स्वनाम्ना डः स्मै स्यत्‌॥ 
अदन्त सवेनामसै पर उक्‌ स्मै आदेश हय । ्व+समै- सवेस्म । 
सर्वाभ्याम्‌ । सवेभ्यः । सवै+डसि ॥ 
१७४ डमतिडमयोः स्मार्मिनी । ७ । १। १५॥ 
( उसिडयोः-षष्ठच> । स्मात्स्मिनी- प्रथः ॥ ) अतः सर्वनाम्नो 
डिकषिडचोः स्मात्स्मिनो स्तः ॥ 








जिनाति 


॥६० | लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ अजन्तपुछिङ्गम्‌ 





~~~ -~ ~ 


अदन्त सषैनाममै पर उसि ओर दिक्‌ कमै स्मात्‌-ओर 
स्पिन हो । सर्वस्मात्‌ ( ट्‌ )। सवाभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । सवस्य । सवे 
योः । सवे+आप्‌ ॥ 


१७५ आमि सू्वनाप्नः घ्‌ । ७। १।५२ ॥ 

( आमि-स्पषम्य० } सवनाघ्रः-प्च० | सुद्‌ प्रथ० । ) अवर्णान्तात्परस्य 
सवेनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः॥ 

अवणोन्तसै परे ओर सवैनामसै विधान कयि हृए आमूक्‌ सुट्‌ 
का आगम हो | सवे+सुट्‌+आम्‌ । (१० ३। ३४) से। सवै+ 
साम्‌ ॥ एत्वषतवे ॥ ( म १६५ ) सै एत, ओर ८ म्‌० १७० } 
तै षत्व करके । सर्वेषाम्‌ । सषे+डि । ( मू० ९७४ ) सवेस्मि्‌ । 
सषेयोः । सर्वेषु । हे सवं | हे सर्वा । हे सर्वे ॥ 

एव विश्वादयोऽप्यदन्ताः ॥ 

इसी तरह विद्वादिक अदन्त सवेनामसंकज्ञक श्ब्दोके ङ्प हाते 
हे । अव विशेषता कहते है ॥ 

उभर्न्दो नित्य हिवचनान्तः ॥ 

सवादिगणमे पठित उभ-शन्द नित्य द्विवचनान्त है । उभो > । 
उभाभ्याम्‌ ३ । उभयोः २॥ 

तस्येह पाठोऽकजथः ॥ 

उभ-रन्दका पाठ सवोदिगणमें अकच्‌-परत्ययके अथं है । अथा- 
त्‌-“ उभ-शन्दमं कोई सवदि गणकृत कायं तौ होता नरी, फिर 
उभ-शन्दको सवदि गणम क्यों पटा ? › इस शंशको दूर करनेको 
कहते हं ि-( मू० १३४४ ) से अव्यय जीर सवेनामकी रिप 
पव अच्‌-प्रत्यय करके ( उभकौ ) प बनानेके अथं ३, यदि 
गणमे पाट न रखते तौ अकच्‌ नही होता ॥ 

हतरडतमौ प्रत्ययो । प्रत्ययग्रहणे *तदन्तम्रहणमिति तदन्ता ग्राह्याः ॥ 

डतर ओर डतम प्रत्यय है । प्रत्ययके ग्रहणम तदन्त अयात्‌- 


ष ५. , स , श, 


| कृतर, कतम यतः, यतम, तत, ततम, एकतर, एकतम, एे शब्दाः ग्राह्याः । 


| 


[रे 


अजन्तपुषठिङ्गम्‌. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । ६१ | 


जिसके अन्तमे प्रत्यय होते हं उसका ग्रहण होता है, इसके अनु- 
सार डतर ओर इतम जिसके अन्तमें हो उस शन्दको सवोदिगणमे 
जानना ॥ 

नेम इदे ॥ 

नेम यह शब्द्‌ यदि अधिका वाची हो तो सवेनामसंज्ञक हो ॥ 

समः स्पयीयः, तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते, यथासख्यमनुदेराः समाना- 
मिति ज्ञापकात्‌ ॥ 

सम-शब्द सम्पूणेका वाची हो ती सवेनामसंशषक होता ३, बरा- 
ब्रका वाची सवीदिगणम नहीं छिया जाता, कारण कि-(मु० २५ 
सूजरकारने-“ समानाम्‌ > पाठ किया हे, यदि वरावरका वाचीभी 
सवोदिगणमे होता ती-८ समेषाम्‌ "कप पटना था ॥ पूवैः । पृरवौ । 
पुवं+जम्‌ ॥ 

१७६ पूर्परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञा- 


याम्‌।१।१।३१५॥ ., । 

( प्रवेपरापरदक्षिणोत्तरापराधराणि-प्रथ० । व्यवस्थायाम्‌-सप्तम्य०। अस 
ज्ञायाम्‌-सप्तम्य ॥ ) एतेषां व्यवस्थायामसज्ञायां प्तवेनामसज्ञा गणस्‌ 
ात्सवरत्र या प्राप्ता साजपिषा॥ 

पूवे-( पहर, पूवे दिश्चा, पूवदिश्ञामं होनवाछा ), पर-( दि श. 
परदि शावती ), अवर-( प्शवात्दिक्षा) प्रशवात्‌दिशामें रहनेवारा ) 
दक्षिण-( दिशा, दक्षिणदिश्चामं रहनवाखा ), उत्तर-( दृ्षरा) उत्त- 
रदिश, उत्तरदिशावर्ती ), अपर-ओंर,अधर-( नीचे ); इन एवा 
ह-शब्द कीं गणसूत्रसं सवत्र जो सवनामसज्ञा प्राप्त हं स। जम्‌ पर 
रहते विकस्पसे हो, यदि यह खन्द ग्यवस्था ओर अस््ञावाचक हां 
तो | पूषै+शी। (मू° १५६ । ३३ ) पूवं । अथवा । पूव+जसू 
( प° १९४९ | १४७ | १२५। ६१३ ) के अनुर्‌ । पूवाः ॥ 

असन्ञार्यां किम्‌ । उत्तराः कुरवः ॥ ॥ 


असंज्ञावाचक कटनेसं एव(क्त उदाहरणम वक स्पक सवनमस्ङ्ा 
~न 

















[ ६२ ] लघरुसिद्धान्तकौमुदी । [ अजन्तपच्छ्िम्‌. || 





होकर दो रूप नरी बने, कर्याकि-यहां उत्तर यह कुरुदेराकी संज्ञा ६॥ 

भस्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था ॥ 

पवादिङम्दोके पवेदिश्ञा आदि अभीष्ट अवधिके नियमोको ग्य-ष 
स्था कहते हे ॥ व्यवस्थायां किम । दक्षिणाः गाथकाः । कुशला इ 
त्यथः ॥ व्यवस्थामे कहने पूर्वोक्त उदाहरण्मभी दो श्प न बनें 
यहां व्यवस्था इस कारण नहीं है कि-दक्षिण-शब्दका अथं दिश्ावाची 
नहीं है) यहां यह अथ 'ह किं-चतुर गवेये ॥ पम्‌ । पवां । 
पवान्‌ । पर्वेण । पूवाभ्याम्‌ । पर्वैः । पूवेस्मे । पषोभ्याम्‌ । पूर्वभ्यः 


पवेडसि ॥ 


१७४ पुर्वदि्यो कायो वा । ७। १। १६ ॥ 

( पूवादिभ्यः-प्रच । नवभ्यः-प्चः । वा-विकल्पा्ैकमन्य० ॥ ) 
एभ्यो उसिडयोः स्मात्स्मिनी वा स्तः ॥ 

पव आदिक नव शब्द परे उसि ओर डिकू क्रमपवंक विकल्पसै | 
स्थात्‌ आर स्मिन्‌ हा । एवंस्मात्‌ ( ट ); पवात्‌ ( ट )। प्षेभ्याम्‌ | 
र्वेभ्यः । पुवेस्य । पृवेयाः । पूर्वेषाम्‌ । पवेस्मिन्‌पवे | पवेयोः 
वषु ॥ एवम्परादीनाम्‌ । शं सवेवत्‌ ॥ इसी प्रकार पर आदिकभी 
शब्द जानने । शष रूप सवेकी सद्द है ॥ 

१७८ स्वमन्नातिधनाग्यायाम्‌ । १।१। ३५. ॥ 

( स्तम्‌- प्रथमा < । अज्ञातिधना ख्यायाम्‌-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) ज्ञातिधना- 





| न्यवाचिनः खराब्दस्य प्राप्ठा सज्ञा जसि वा ॥ 


ज्ञाति, धन, आत्मा, आत्मीय, स्व-शम्दके यह चार अथं होते है 
इनमें ज्ञाति ( बन्धु ) ओर धनै अन्यवाची अत्थोत्‌-आत्मा आन्मीय 


अत्थेवाची स्व-रन्दकी जस्‌ परे रहते षिङत्पसे स्षवेनामसंज्ञा हे । 


सख+जस्‌-( म०९७२ । ३३ ) स्वे। षा (म्‌० १४९ | १४७ 
१२५, | ३४ | ११३ ) स्वाः ॥ आत्मीयाः, आत्मान इतिषा॥ 


श 0 7 2 8 


> सस्य पर्वादिशन्दस्याभिपयेनपिश्ष्यमाणस्परव्रपेर्नियमो ऽवरपिनियम , साभिधयपिक्ष 


श्वासषष्राधनियमश्चेति षिग्रह ॥ 





् | रसालाख्यभाक्षाटीकोपेता । | ६३] 


इनका यह अये हुआ क्िि-आप अथवा अपने ॥ ज्ञातिधनवाचिनस्तु 
स्वाः । ज्ञातयोऽत्यो वा ॥ ज्ञाति ओर धनवाची स्व-शब्दका । स्राः। 
ही रूप वनता हे, अथात्‌-जाति वा धन ॥ 


१७९ अन्तरम्बहिर्यागोपसंम्यानयोः । १ । १ । ३६ ॥ 

( अन्तरम्‌-प्रथ° । बहिर्योगोपसन्यानयोः- सप्त ॥ ) बाह्ये परिधानीये 
चार्थऽन्तरङब्दस्य प्राप्ता सज्ञा जसि वा ॥ 

बाहर ओर वख पहरनेके अथेमे अन्तर-शब्दकी जम्‌ परे रहते 
विकल्प सवैनामसंन्ना हो ॥ अन्तरे, अन्तराः वा गृहाः-बह्या 
इत्यथः ॥ अत्थोत्‌-बाहरफे घर ॥ अन्तरे, अन्तराः षा ञािकाः, 
परिधानीया इत्यथः ॥ अथात्‌-परहरने छायक शादी ॥ 

१८० प्रथमचरमतयाल्पाधकतिपयनेमाश्च । १।८। ३३ ॥ 

( प्रथमचरमतयाल्पाधकतिपयनमाः- प्र: । च-अव्य० ॥ ) एते जस्यु- 
क्तसन्ञा वा स्युः ॥ 

प्रथम, चरम) तय-प्रन्ययान्त, अल्प, अद्धे, कतिपय), नेम, इन 
शाब्दोकी जस्‌ परे रहते विकल्पमे सवेनामसंन्ना हो । प्रथमेप्रथमाः । 
तयः म्रत्ययः। तयप्रत्ययान्त, नैसे- द्वितीये, द्वितीयाः॥ शेषं रामवत्‌ ॥ 
इस्त रा्दैके बाकी प रामकी तुल्य होति हे । नमे, नेमाः ॥ शेषं 
सवैवत्‌ ॥ इसके शेष रूप सवेकी सट्टा हाते है ॥ 

१८१ (तीयस्य स्न्स वा) ॥ 

डित्‌ अत्थीत्‌-चतुर्थी पचमी षष्टी सत्तमीफे एकवचने परे रहते 
तीय-परत्ययान्त ( मू° १२८४ । १२८५ ) शग्दकी विकल्पम सवे- 
नाम संज्ञा हो । द्वितीय+दे-( ० १७६ ) के अनुसार । द्वितीयस । 
अथवा ( म्‌० १६३ । १६१ ) के अनुसार । द्वितीयायेत्यादिः । इ 
त्थादिक पंचमी आदिक विभक्तियोमभी खूप जानने ॥ एवं तृतीयः॥ 
इसीप्रकार ततीयराब्दकमी रूप हाते ह । निजेरः। निजेर+जी ॥ 


क 11 ० 


१ पष्टीके एकतवथनमे सवनामा कोट विदोष कराय हाता नही, श्य काग्ण “द्िती 
यस्य ` श्त्यादिक्रही श्प होते ह ॥ 





---~------------ ~~ 


[ ६४] ठघुसिद्धान्तकौमुदी । [ अनन्तपिङ्गम. 





१८२ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । ७।२।१०१॥ 
( जरयाः-षष्ठच० । जरस्‌-ग्रथ० । अन्यतरस्याम्‌-विकल्पाथक०॥) 
| जराङण्दस्य जरसादेशो षा स्यादनाद विभक्तौ ॥ 
| यादे अजादिषिभक्ति परे हो तौ जरा-श्दकू विकल्परै जरम्‌ 
आदेश्च शे । यदि कहो कि निरः पएवेवाठ 'जर' कू आदेश नरीं 
| होना चाहिये, केवट जहां 'जर' शब्द हो वहाही आदेश्च ह ती ॥ 
पद्गाधिकारे तस्य तदन्तक्य च ॥ 
अष्टाध्यायीके कमम पद ओर अंगके अधिकारमें जो कायं हेता है 
| सो उसकोभी हो ता 8, ओंर वोह जि्षके अन्तमं हो उसकोभी होता 
| है, अस्थोत्‌-जहां जर-शब्द निर अन्तमं है ती जरस्‌ हे। यदि को 
कषि-आदेशभी निरसहितकूही होना चाहिये तौ ॥ 
। भनिर्दिश्यमानस्यादेङा भवन्ति ॥ 
| सूत्रमे निद किये इए शब्दकूदी अदिश होते दै, अत्थोत्‌-सूत् 
( ( १०१५२ ) मं जरा-शब्दकू जरम्‌-निदंश क्रिया ह ईस कारण नि- 
| क्‌ छोडक अदेश होता है । यदि फे कि-यहां नरा-श्द्‌ नश्च 
| ह) किन्त॒-( निर्‌ ) ` जर ' इन्द्‌ है, तौ- 
एकदेराविकरुतमनन्यवदिति जरङब्दस्य जरम्‌ ॥ 
एकदुशकं षकारक प्राप्त हनस ओरकी सरश्च नह होता इसका- 
रण जर-शन्दकू जरम्‌ आदेक हुआ । निजेरसं, निजे । निजेरसः, 
निजेराः । इत्यादि ॥ पक्षे हखादौ च रामवत्‌ ॥ एक पक्ष ( जरसा- 
देशके अभाव ) म, ओर हटादि विभक्तियोमं रामशन्दकी सरशषख्प 


क, ७५५, कर 9 


| हाते ६॥ विसपा- संसारक रज्ञा करनेवाठा। किद्वपाः।विरवपा श्वमौ ॥ 
१८३ दीग्ाजिमि च । ६।१।१०५ ॥ 


५ शि १, 











^^ ७५" 
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> षषटाप्रकृतजन्यप्राथमिकपस्थितिविषयत निदिद्यमानत्वम्‌ ॥ 1 त्रसिता तु पूर्व- 
| विप्रतिषेधेन नातो कृतयो सक्निपातपग्भिाषाया अनित्यतामाश्रत्य जसि कृते निर्जर- 
सिन, निजेसादिति स्प, इति केचिित्युक्त, भिसि निजग्ैरिति रूपान्तमुक्तम्‌, तदनुसा- 

| रिभिश्च इसि निजरस्यैव रपति स्वीढृ तमेतच्च भाष्यविरुदधम्‌ ॥ 





नि 





1 


कोन्वेष 


अजन्तपुष््िम्‌. | र्सालाख्यभाषारीकापिता । [ ६५] 


( दीग्ात्‌-पचः | जमि-सप्तः । च-जनययपदम्‌ ॥ ) दीधाज्नापे 
इयि च पे पृवस्रणदीष न स्यात्‌ ॥ | 
यदि दीम जम वाउचपरेरहैतीदीषिनदो। (०१९) सै 
गृद्ध हकर | विञ्वपा | क्ितपा+नम्‌- (प्र०१४९। ५३ १२५ | 
११३ ) के अनुसार । विश्वपा; । ह तितः । यहां सकारोपन | 
हुआ क्यार एढन्त आर स्वान्त अगस्त पर नहीं ह । विह्वपाम्‌ | 
विडवपीं | विऽवपा ञम्‌ ॥ | 
१८४ सुढ्नपुमकम्य । ३।३।४३॥ 
( सट प्रथ | अनपुमकम्य प्प्रचनम ॥ ) स्वा दिपचवचनानि मेनाम 
म्थानमन्नानि स्थरगकावम्य ॥ 
नपुमकटि दकृ छाडकम स्वादिक पांच वचना(सु। ओं।जम्‌। | 
यप्‌ | अद्‌) की सवनापरथान-संज्ञादह ॥ 
१८५. स्वादिष्वमर्वनामम्धानं । ३ । ४ । १७॥ 
यादि सत्तः | > सवनामस्थामि सप्रम्यनम्‌ ॥ ) कप्यैत्ययावनिपु 
सन मस््ानत्‌ प्रलय पट म्यात्‌ | 
मु (मु०१३८) सन्टकर कप-प्रत्ययपयन्त स्वन।पस्थान(पू०! ८४) 
भित्र प्रन्यथाम पट प्रत्ययी पदसंन्ना हा ॥ 
१८६ यपि भप्र। ३।५।१८॥ 
(सवि सः | मम्‌ प्रधमान्म ॥ ) वाद्विवनादिप्‌ च कप्प्रल्यावः 
पिपृ स्वादिष्वमननामम्धानेपु पूपम्नमत स्यान ॥ 
स्वाटि-अनवेनामस्थानके परे रहत मु-मन्ययस छक्र कपःयय- 
पयस्न जिनन यागादि तथा अनारि पर्यय दति ह उनम प्रे 
भद्ध मतनाहा | ( प्र०१५६ ) सं | विद्वपा।अम्‌ । रहा तीं 
प° १८५ ) मे पदसंत्ना प्राप्त टूर, आर (१०१८३ ,) प स॑ 
मरातत हर नी, कौनसी संज्ञा करनी चाहिये !॥ 


१८७ भकडागदेका मन्ना । १।४।३१॥ 


( 

[ 
न 
= 


रा 








[ ९६1 नध्रमिद्ान्तक्रामदी । | अनजन्तरप््रम्‌ 


( आकरटागत्‌-प्चः । एका सजा- प्रथमाः ॥) इन उध्वं ‹ कृडारा 
कमथाग्य ? ट्य प्रागकरसेयक्रव सज्ञा जेया | या पगऽनवक्रारा च ॥ 

अ्ाव्यार्थीकर क्रमानुमार यदसि टकर ˆ कडाराः कमधग्ये ' सूत्र 
म पटर पफठन्डकी एकी सं्ना जाननी | उनम बाह संत्नाह् 
जा अनव्रफाश हा । अनवश्नाज उसका इहते ह क्रि 

जिषक्रा क अवकाश न दहा, अथान्‌-पदसंजाकर छेडकर भसं 
जाक आग कटीभी अवाथ नही ह) उस कारण अजादि विभक्ति 
परे रहते जयं पदमताभी प्राप्त टै वदभ मसंज्ञाही हामी ह, अतएव 
यहमी भसंताही हरं । फि- 

१८८ आता धानाः । ६ । ४ । १४० ॥ 

( आतः पष्टः । धाना. प्रच ॥ ) लाक्रागन्ता यो धातमनदन्नम्य्‌ 
भम्यागम्य टापः ॥ 

आकःरान्त जा धात्‌ वाद धात जिमकर अन्तमं हा एमे भमंत्नागटे 
अंणका छापर ट्य | टस मृत्रमे भसंन्रक विद्वपा-शन्दका छाप पाया 
ती (० २५) स पा!कआःकालोपदकर ( प०१२५ 
(स 'कणर् "हो । प्र ११३ ) ऊ अनमार | विश्वपः ।रि.षापा | 
विङ्वपाभ्याप । इत्यादिः । अनादि-वरिभक्तेथामं स रथानाम जका 
लाप हाता गया ॥ एवं शद्र "पादयः ॥ इसी प्रकार आकारान्तथाचन्त 
रांघध्यादिक अओरभी ञब्द्‌ दाते ह | दादा-गन्धवे | दाहाः । हह | 
हाहाः | हाराय | हरा ॥ धानाः; ङ्किप ॥ धःत्‌ कहनम-हार्‌ -गस 
( मू० १५६।१४७।१२५।११३ ) क अनपतार । ह्यहमन्‌ । यतनं अका 
छोपन हभ | हाहा । हाह्यम्याम ३। दाहाभिः | हह । हाहाः २। 
हिः २। हाह्मम्‌ । दाह । हादयप। हरिः-दुःवाक्र हरनवाटा । हरिः। 
हरी । हरि! जस्‌ ॥ 


९८९ जसि च । ७।३।१०९॥ 
( जसि मप्र: | च अन्यः ॥ ) स्हम्वातम्यागम्य गुणा जामि प ॥ 


1 


| अनना ह्म्‌ | ग्माद्टाख्यनाप्रारीकोषता । | ६७ | 
जम्‌ पर रहतेभी सान अंगक् गृण हो | हृरे+नस्‌ ( म०१४२ 
२७ । १२५ | ११३ ) स | हयः | ह हार+पु॥ 
१९० द्म्वम्प गणः । ७।३।१०८ ॥ 
। स्ट्म्वम्य पचः | गुण प्रथमाः ॥ ) मम्वद्री ॥ 
सम्बद्ध परर रह्नपर द्म्वको गणहा | हदर्‌ःम ( प्र" ३४। 
१५४ )म। हदर्‌ रैद्री | ह दरः | हिप | ह्मी| हरीन । 
तग टा ॥ 
३९१ शषा ध्यमबि । ३।५।७॥ 
ठप प्रधः | प्रषः | लम प्रथमाननम्‌ ॥ ) देषपःदूनि स्प 
यम | -ट्म्ना यावद्रा तदन्त मासम विम स्यात्‌ ॥ 
टम स्य गरपग्रहण मग्दनाक्र अथ | पविशन्दक छाइकर 
सगव ८कागनत आम उकारान्त जब्दी पिज ह्म | मथत- 
मावरब्दकी पिमतान त ॥ , । 
1५० डा न(बरिप्राम । ४।३।१२० ॥ 
| पद, प्रः | ना प्रथ. | मचियामं मः ॥) च परम्याडा 
| ~` र रयम । तरत रमना प्राचाम्‌ ॥ 
| [न (म ट गब प आद्र (दा) कर नाद्य) स्री 
न्यागङ़र | प्राचीन जचार्योकरि मत्तम टकरा आद्‌ कहत दह | ( पण 
६०१ ) म विमता कग्कर (म० १२२) के अनुमा | हरि+ना- 
( प०५०८ } तग्णि | दभ्‌ ३ | दिभिः | हि! ट्‌ (प०१५६) 
स | हरि-ए॥ 
१९३ वडिति । ७। ३। १३१ 
( घ -पषचः । दिति सम्यम्‌ ॥, विमज्म्य डिति मुपि गुण" ॥ 
टित्‌मुप्‌ पर रहते पिमंन्नक शव्द गुण हेय | हरेत (म्र 
२७) ह्ययं । हरिभ्यः २ । हगि+टमि-डम । (म १५६। १९३ ) 
म | हर" अम्‌ ॥ 





नि 


[ ६८ | टघुमिद्धान्तकरमुदी । [ अजन्तपुषिद्गम्‌,. 


१९१४ ठममडपसाश्च । ६।१।११०॥ 

( इसिढसोः--पए्चः । च-अव्यय० ॥ ) एड़ा उमिडसारति पूर्व 
पमकरादराः स्यात्‌ ॥ 

एमे उसि तथा डमूसम्बन्धी अत्‌ परे रहते पएवख्प ॒एकादेरा 
ह्य । (मू० १२५। ११३) स । हरः२। हयाः २ । हर्यीणाम्‌ | 
हरि, ॥ 

१९५. अच्च घेः । ७।३।११९ ॥ 

( अत्‌- प्रय | च -अव्ययपः । घः-पणएः ॥ ) इदुद्रयामुत्तरस्य ड 
रोत्‌ पेम्त्‌ ॥ 

इ आर उ-सैपडि-कू ओदो) तथा विमंजञक शबम्दकू्‌ अ-कार 
हा | चर+अं (प्रज ३९) सै । हरा। हरिषु ॥ एवं कथ्यादयः॥ 
इसी प्रकार दस्व-इकारान्त कवि आदिक शब्दोकिभी रूप होते द ॥ 
सखि-+सु ॥ 

१५६ अनुः सा। ५।१।९३॥ 

( अनद्‌ प्रथ०। सो -मप्तम्यन्तम॥ )मस्युरगम्यान उदरो < सम्बद्धौ मी॥ 

सम्वृद्धिभिन्न सुक प्र रहते सघि-षएप अंगकृ अनङ्‌ आदेश हा। 
यह आदश (पर ५९) फ़ अनुसार अन्त्कृही हाता ई, जीग 
( मू० ६। ३९४) से अनटरू-कं अट्-काटाप दयता] सखन्‌+सु॥ 

१९४ अटान््यादुव उपधा । १।१।६५ ॥ 

। आ -पचः । अन्यान पचः । परथ -प्रथ । उपा-मरथः |) स 
न्प्य 2. पवा तरण उपयासज शवात्‌ | 

अन्तके अलस पूवकं वणी उपधा सना हेती रै | एुवक्ति 
दाहरणम अन्त्य अट्‌-नकारस् प्वेवर।। अकारकी उपधा संज्ञाहै ॥ 


१९८ सुवनामस्थान चामम्बुद्धा । ६ । ४ ।८॥ 


( सवेनामस्थान-सप्त० । च अव्य जमम्बुद्धा-सप्तम्यः॥ ) नान्तम्य।- 
पमाया दीरषाऽसम्बुद्धा सदनामस्धाने ॥ 





नव 
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अनन्तपृद्रम्‌ | गमालाख्यभाषारीकोपेता । [ ६९ | 


संबद्धिभित्र सवेनापस्थान परे रहते नकारान्त-शब्दकी उपंभाको 
दीष हो । सखान्‌+मु ८ १०३४ ) तै । ्षखान्‌+स्‌ ॥ 
१९९ अपृक्तं एकाट्‌ प्रत्ययः। १।२।५१॥ 
( अपृक्तः प्रथः । एकाल्प्रत्ययः -प्रथमान्तम ॥ ) णकात्प्रत्ययो ऽपुक्त 
मज्ञः स्यात्‌ ॥ 
जिस प्रत्ययमं एकी अन हे, उक्फी अप्क्तत्रा होती हे। 
परवाक्त उदाहरणम स-की अपृक्तसंनना हो गह, तब ॥ 
२०० हटृडम्बामयो दीषत्मिनिम्यप्रकतं हन्‌ ।६।१।६८ ॥ 
ट्ट टव्ाञ्य पः | द्वात पलत मुतिमिः प्रः भक्तम्‌ प्रथमार। 
ट प्रथमाननम्‌ ॥ ) टटन्नान्फ दाधा यी इचयापा तदन्ताच्च पम सुनि 
म न्यनदरपनत टट्रप्यत ॥ 
हटन्तमे पर ग दीयडी (डीप, दीष, डीन्‌ ) तथाअप्‌ 
( टप डप, चाप) नमक अन्तम हा प्मर्ब्दस परे जो-मु-ति- 
मि-का अपृक्त न्ह ता मका लपि हा । सघान्‌'म्‌ । यहां सः 
कारकालापदहा गया तं | सवान्‌ | खूप रहा- 
००३न टापः प्रातिपटिक्रानम्प। ८ ।२। ७॥ 
(न रतपष्चन्तम | राप. प्रथः | प्रानिपदिकान्तम्य पृषचननम ॥ ) 
प्रातिपाभ्कमजन्फ़ यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य दाप्‌. ॥ 
परातिपदिकरसंज्ञावाह पदक अननमजा नकर उस्रकारपद्े | 
सानी प्रातिपदिकसंज्ञा ट दमक्रारण नक्रारका रोप हो गया। 
सखा ॥ 
२०५ मग्पुगमम्बृदध] | ५।१।५२॥ 
( मण प्च: । नमम्वृद्धा मप्रम्यननम ॥ ) मग््यरगास्परे सम्बुद्धि 
नन मवनामम्धान ण्रि्स्यात्‌ ॥ 
सखि श्प अग्‌ प यदि सम्बृद्धिभिनत्र सवेनापपर रै, ती वह 
१ मुतिमीति क्रिमे ! अनन्पीदन्यत्र ' तिपा न सिप ग्र तती 
नारताति निन्त सिचा लोपा मानन्‌ । 





~ 9 < गदा दय 


[ ५० |] लधुसिद्रान्तकीमुदी । | अजन्तपुिदगम्‌ 


| णितकी सद हे, अथात्‌-जो काये णित्‌-पत्ययफे पर दए सन्ते 


हातह | वाहा काय उस्र सवनामस्थानक पर्‌ रहत हा। सख+जा। 


| यदं (आ) का णिद्रत्‌ पाना, त 


२०३ अचा व्णिति। ५७।२।११५॥ 

( सच.-पयः | तरूणिनि -मप्तप्यः ॥ ) अनजन्तागम्य व्द्धिनिति णिति 
च प्रत्यय फ ॥ 

जिसंक ज-कारकी इन्संज्ना टा वा जिक्र ण-कारशी इत्सज्ञा ह, 


| एस प्रत्ययक पर रहत अनन्त-अगकर बृद्धि हा । इस सृजत व्रदधि 
| टूर । सखं+आ पर-२७) स साया । सखायः । हरिकी सहन 
॥ ह सख, इत्याद । मायम्‌ | सखाया | सख।न । साव +टा-(प्र०१९४९। 


९) सख्या । सथिभ्याम्‌ ३ । सिभिः। सज्य] सचिभ्यः २। स- 
वि+डसि ( मृ०१५६।३४।५ ) म । पसपि+ अम्‌ (प्र० १९) के 
अनुष्ठार । सखय्‌ ¦ अम्‌ ॥ 

२०५ रव्पलातरस्य ।६।३।३१२ ॥ 
( रव्यव्यात पचः । फम्य ष्च: ॥ | कृतयणादठान्या मि ति-ङञ्धा 


।| भ्यां खा-ती-रग्दाभ्याम्परम्य दमिदटमारन उ' ॥ 


जिसका यण आदेश किया हा पस-घि वा ति-गन्ड. अथवा सी. 
वा ता-शन्दस् परजा टमि याटम-का अन रमक उकार आद 
हा । सम्‌) उस ( ग्र° १२५। ११३ ) म । सम्युः २ सथ्याः२| 


| सतीनाम्‌ । सि टि ॥ 


२०५ ओत्‌ । ४।३। १३८ ॥ 

( प्रधमान्तम्‌ ॥ ) टन परस्य इम स््थान्‌ ॥ 

दन्त परे जा डि उसका ओ आदेश द्य । सि*ज । (प० १९) 
के अनुसार । सख्या । सछिपु ॥ 

२०६ प्रतिः समाम ख । १।४।८॥ 

 पतिः-प्रथः | समास-सप्रः । एव- अव्ययपदम्‌ ॥ ) पिमजञः ॥ 


ि 


= | ग्साराख्यमनाषाटाकोपिता । | ७१ 








पतति-रव्दकी समरसदीपं पि संज्ञा होती है । पतिः । पवी २। 
पतयः। पतिम । पतीन्‌ | पा । यहां पिसंज्ना न होनेषै,( म्‌०१९२ ) 
न छमा । पनिभ्याम्‌ ३ | पतिभिः | प्रत्ये । परतिभ्यः २। प्यु;२। 
पन्योः २ । पतीनाम्‌ । पन्थी | पतिषु॥ममाप्ते तु भपतिना॥ समासे 
त भपतिना, इन्यादिक ख्प हात'ह। क्याक्रि-तहां पिसंज्ञ] तेकर 
तन्मम्बन्धी काय हृति ह ॥ कतिरब्दा बहुवचनान्तः ॥ कति (कितने) 
उवद बहुवचनान्त हे । कनि, जम ॥ 

२०७ व्हगणवनुडति मेष्या । ३।३।२३॥ 

। वटगणवत्‌टति-प्रथः | मग्या प्रधमान्नम ॥। ए सस्थामज्ञाः स्थुः ॥ 

वटू-ठ, गण-रव्द,नथा वनु ओर इाति-प्रत्ययान्त शृब्दाकी 
मंर्मा-पंत्रा ट| कनि-ग्ः उ ति-प्रन्ययान्त हे. इप्त कारण उसकी 
संख्या संजा हुड, फिग ॥ 

००८ इविच।३।१३।२५॥ 

( टति मतः | च त्समः ॥ ) इच्यन्ता मण्या पफटमन्ञा स्तन्‌ ॥ 

टति-प्रन्ययान्त जा मंग्यासुंज्नक रष्द्‌ ह उस्की पर्‌ा हय। 
म म्रस.कति-एव्ठकी पटमंजा हुः, तव ॥ 

२०९ पट्या टुक्‌ । ७।३।२२॥ 

। पटभ्य पचः | दक प्रधमानम्‌ ॥ ) पटन्यः पयोर्जस्‌ सोदक 
म्यान्‌ ॥ 

पट-मतक उब्दम पंर जम्‌ आर जम-आटङ्‌ ( छाप) ह| 
जम्‌-ङ्रा टाप हार । कति मिद्ध हुआ, त ॥ 

२१० प्रत्यययप प्रत्ययटक्षणम्‌ । १।१।६२॥ 

( प्रत्ययटापं मप्र: । प्रययटक्षणम प्रथमाः | ) प्रत्यय टमेऽपि तदाः 
स्िनम्कायं स्यात्‌ ॥ 

परन्ययक्रा टोप द्जानपरभी तदाधरित अंगकराय अत्थात्‌-उस 
प्रन्ययके परे रहत जा अंगकरू काये हाना है वाह्‌ दाय ॥ इति जस्ति- 


~ ८ क पि ~ म क ~ 


| र ५२ | नगधरुमिद्धान्तकरौमदी । | अमन्तपृष्ध्गम 


== ~ --- ~~ --------- न न, "~ 





चेति गरणे प्रातति | हम सनके अनुसार “ जसि च "` सै गणकी प्रापि 
| होनेपर ॥ 

२१३१ प्रत्यपस्य टृृश्टृटृषः । १।१।६१ ॥ 

( प्रत्ययम्य-पण्रयः | टुकश्टटृपः-प्रथमान्तम ॥ ) टक्ःश्टु-टुप-रान्द्‌ः 
करृतम्परन्ययाददान कऋमात्तत्तत्सन म्यात्‌ ॥ 

टक्‌ तथाञल वा टप्‌ जहां इन तीन गन्द प्रन्ययकालोपक्िया 
|| जाय) वहां उस छोपका कमस लक्‌. टप्‌ नामदहा जाय ॥ 
०३२ न्‌ ट्परनाङ्गम्य।३।१।६३॥ 
( न निपधायकमः । दमन नृनीया । अगम्थ पच ॥ ) मता 
| राम्दन धप तत्निमित्तमःकायत्र स्यात्‌ ॥ 
टुक्‌ ) इल.ल्प्‌ यह चमन्त ह । टपत्‌ शब्दस जहां टाप किया 
| जाय वहा रस ठपपकृ पानकर अंगकराय नहो | कति-रन्दम ( प्र 
५०९, ) स नृक-रम्द्‌ करक जस-करा हाप हथा ह, इस कारण 
|| ( प्र० २१२) के अनुक्षार नसिचः मगुणन दुमा । कपि र२। 
कतिभिः । कतिभ्यः २। कतीनाम | कतिषु ॥ 

गृ मदम्मन्पट्‌ मज्ाचचप मर्पा ॥ [तराव्टा ।नत्पम्वह्‌वुच्नान्तः ॥ 

युप्पद्‌-अस्पदृ-शब्द्‌ाक तथा पट-संन्क जब्दाके स्प तना ि- 
डप समन दत ह ॥ तिश्म्ट नित्यदी बहूुषचनान्त ह । अयः | 
जीन्‌ । तिमिः । त्रिभ्यः २ तरिःञम्‌ ॥ 

२१३ त्रच॒यः । ७। १ । ५३ ॥ 

( नः पष्य: | तयः -प्रधमान्तम ॥ । चिरन्छिम्य त्रयादकाः म्यादामि॥ 

आम्‌ पर रहत त्रि-शब्दकृ जय-आटेश हा | य~ जम्--(मृ ० १६८। 
१६९। १५८ ) के अनसार । तरय।णाप | तरिषु ॥ 

गणस त नति काचत्‌। पियत्रणाम। नम्ततस्तु भवन्यत।धियत्तयाणाम्‌॥ 

कोड व्याकरणाचायं कहत हँ कि- जहां रि-रब्द गौण (मख्य 
नि ) है उस स्थानम आप्‌ पर रहते जि-को अय-आदेश्च नहीं दाता) 





"मसमसा तया ताालास्छी 
अनन्तपु््गम | ग्साटाख्यभाषाटीकोपेता । [ ५३] 








लेसे-प्रियत्रीणाम्‌ । वस्तुतः ( दरश ) ती होता हे,जसे परि 
यत्रयाणाम ॥ । 
द्रिञन्दो निव्य द्विघचनान्तः ॥ 
द्वि शब्द्‌ नित्यही द्िवचनान्त ₹ | द्विओं-॥ 
२१४ त्यदादीनामः । ७।२। १०२॥ 
( त्यदादीनाम्‌ -पषरन्तम । स" प्रभमान्तम्‌॥ ) णपामकाग िभक्तो | 
हपयनतानामवापए्र' ॥ 
। न्प्रट्-आदिक अब्दाकृ अक्तागन्त आदश हा, विभक्ति पर रहत॥ 
्विराब्द पयन्ती ( त्यद्‌, तदृ, यदु, एतद्‌, इदम › अदस्‌ , एक, 
द्वि ) यटातक नपदादिकाकरा ग्रहण हाता हे, भाप्यकाग्का यह जभि- 
प्राय | द्र ओ-(पम०ञ३९ ) द्रौ २, । द्राभ्याप्‌ ३। द्रयोः२॥ 
पपीः ( मंमागकरी रक्षा करनवादा-सय ) | पपी; | पपी, आ-(प्र 
१९७) म पवेपवणेदीव प्रा हआ ( ०१८३ ) न निचेधु कग दिया 
तां(म० १९१) मेयण द्य गया। प्प्ा २। पप्य" टह पपी; | 
पपीपम | पपीन । पप्या | परपीभ्याप ३ प्रपीभिः । पप्य । पपीभ्यः 
२। पप्य २। प्या; २ | पपी, आप दीषन्वान्रडभाव; ॥ 
दीघ दानक काग्ण (प०१६८) मननट्‌ नदत (०५९) से 
ग्ण द्रो गगरा | पप्याम | पपी-हि-॥ ई तं मवणदरीधे:॥ डि 
पो रदत (प्र १५६) नट कार्की इन्॑जा हकर ( म्र ३) 
न मवणरदरीव हय गया । पपी | पपीपु ॥ णवं वातप्रम्यादयः ॥ टमी 
प्रकार वातप्रमी ( हरिणश्े जातिविशेष ) आदिक शब्दके रुप होते 
द ॥ वन्द्यः श्रयम्यो यस्यम वहुल्यमी ॥ जिमनी वदती धियं 
कल्याण करनवाद्टी हा, वाह बहु्रयमी दता ह । वहुश्रेवमी।सु- 
( पम० ३४ | २०० कृ अनम | वदुधयमी | वहुश्रयम्यीर्‌ | वरह 
श्रयस्णः । ह वहुश्रपमी ःसु-॥ 


२१५ य॒ द्याया नदी। १।४।३॥ 

















[ ५८] नधुसिद्वान्तकरामुदी । | अजन्तपुषिहम 


( य॒-श्रः । दयाग्वयौ-प्रः । नदी-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) ईदृदन्तौ निव्य्ी- 
द्म नरीग्रजी म्नः ॥ 

डकारान्त अर उकारान्त जो नित्यस्चीहिगवाची शब्द ह, 
की) नदी-मंन्ना हा । धरयसी-शब्द्‌ इकारान्त निव्यश्ची्टिग ? इस 
करण वह नदि।पज्नक ह।। याद्‌ कटा क-बहुव्राहिसमस टक्र 
पष्टिगका विशेषण हा गया हं इसकारण उसकी नदीसंज्ञा नरी 
होनी चाचि, तौ ॥ 

२१६ ( प्रथमटिमग्रहणञ ) ॥ 

पव उयास्यस्यापसजेनतेऽपि नदीनं वक्तव्यमित्याशयः ॥ पषटट- 
ही टिद्का ग्रहण दाता ह, अथात्‌-जा ब्द पट्ट सखीटि दुवाचकं 
हा, पीड समासमं यदि पृ्टिगह्नगया ह्य, ताभी उनकी नदी- 
संज्ञा दा, यह या्तिककारका आशय ह । श्रयसी-शब्द पडे तौ 
निस्य खरीटग ह, इस कारण नदीसंज्ञा हयो गह, तव ॥ 

२१७ अम्बार्थनवयद्धस्वः \ ७।२।१०७॥ 

 सम्वाथनद्याः- पष । हस्य प्रभमान्तम्‌ ॥ । जम्वायानां नदयन्ता- 
नाच सट्स्म्म्यात्मम्बुदा ॥ | 

सम्बद्धि पर गहत मातावाचक शब्द्‌, आग नदीमंज्ञक ग्ब्दृकर 
सहस्व हो । बहुश्रयसो-शव्दकं। ( म २८५५ ।५१६) के अनुमाग 
नदीसंज्ञा ह इसत कारण उसका चखा गया। हे बहुश्रयमि,मु- 


( य° ३४। ६५४) स । ट वटृश्रयसि । बहुश्रेयसीम्‌ । बहु्रय- 


सीन्‌ । वहुश्रयस्या । बहुश्रयसीन्याम्‌ ३ । वहुधयसीभेः । वहे 
यमी ,टे ( यृ० १५६ ) स | बहुध्रयसी¦ए ॥ 

२१८ अमनाः । ७ ।२३।१३२॥ 

( आट । नव्या" परचम्यन्तम ॥ ) नद्यन्तात्फषा डिनामाडागम. 
स्यात्‌ ॥ 

नदी संज्ञक ञम्दामे परे डित्‌ ( दे | ठसि । टम्‌ । डि ) प्रत्य- 


=== ~> ~ ५ 

















अनन्तपुलिद्गम | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ५ ¦ 





याकू आट्‌-का आगमहा। (म० १०४) स आदिमं हुभा"। षट 
श्रयसी+आट्‌+ए ( मृ० ३।५) स । बहुश्रयसी+आ+ए॥ 


२१९ आटश्च ।६।१।९०॥ 

( आटः-पचः। च-अल्ययपटम॥) साया<पि फ वृद्धिकादरा" स्मात॥ 

यादे आटूम अचपरंहो तां दार्नाक स्थानम ण्क वृद्धिदे (° 
२१) के अनुक्तार आ-को ओर णक मिण ` ब्रृद्धिहुई | फिर 
( म्र०१९ ) से | बहुश्रयस्यं । बहुश्रेयसीभ्यः २। बहटृभ्रेयस्याः२ | 
वटुधयस्याः २॥ नयन्तात्रटर्‌ ॥ नदीसं्ञक होने कारण । वहु्य- 
सी - आम्‌ । यहां ०१६८ ) सेनुटरह्य गया। वहुयसीं'नट्‌। 
आम्र-( म ३।३४।५ ) स वहुभयसीनाप्‌ | वटश्रयसी,डि ॥ 


२२० इमगप्नदा्रीयः। ७।३।१३६ ॥ 
। ठे पयः | आम्‌-प्रधः । नद्यम्नीभ्य पलम्यनम ॥ ) नदयन्त- 
टावन्नात्री उब्डाल्च पगम्य दरम्‌ स्यात्‌ ॥ 
नदीमज्नक उब्द.तथा आवन्त.भार नी-गब्दमे पर जाट उसका 
आप-आदर टा वदधयस्ती-न्दकय नदी संन्नाद) इस कारण ड़कि 
थानम आप आदद गया | बह्यमी .आप-( १०१९) स 
वटश्यस्याम ॥ रपे पपावत्‌ ॥ शप स्प पपी-ञब्दकरी सरा हात 
द | अनिन्टध्मीःसु॥ अट यन्ननात्र मुटापः॥ यष्ट(प०२००) स 
। म-का टाप इमदिय नदीं हुआ क्रि अतिट्पी ( टक्मीकू अनिक्र- 
| मण कगनवाटा ) अनद्‌ डचन्त न द इसकारण सकाग्की व्रिसगं 
| हाग्‌ । अतिमः । रपं वदृश्रेयसीवत्‌ । परपरूप बहु-यस।की 
| सहद्र जाना ॥ प्रधी-( अत्यनतवद्धिमान ) | प्रधीः । प्रधीःअ ॥ 
२२१ अचि श्रुधरानृशरवां स्वाग्दुवडन । ६ । ४।७५ ॥ 
( अनि मः | श्रृथातु-ववाम- परयः | यवाः पयर | दुयदृवद्वा 
प्रथमाननम्‌ ॥ ) नप्रत्ययान्तम्यवर्णावणान्तम्य धाना टृव्यम्य्‌ वागम्ययदुव 
| डा म्नाऽनादा प्रत्यग्र पृः | इति प्राप्र मति ॥ 








॥ [५९ तुमिद्धान्तज्मुदी ! | अनन्तपुचिहनम 
अजदि-प्र्थय परे होनेपर भु-प्रत्यय निशे अन्तमं ह रेसे अग 
वा इवणोन्त तथा उवणान्त, धातु, ओर भ्रू अगकूमी इकारक्‌ इयङ्‌ 
आर उकारकू उवट्र-आदेशच हो । पूरवक्त उदाहरणम हकारान्त धातु 
है, इस कारण इयद्‌ होना चाहिये, इस सू्रकी भराति हुईं तं। ॥ 
२२२ एनकाचोऽसंयागपरवस्य । ६ । ४ । ८२ ॥ 

( ए" -पष्ठयन्म्‌ । अनेकाचः पश्च | अप्तयागपूवस्य पष्ट ॥ ) 
धालवयत्रसयागपूर्वा न मवति य इवरणस्तटन्ता यो धानुम्तदन्तस्यनिकाचो ऽ- 
गस्य यण्‌ स्यादजादौ प्रस्य फ ॥ 

| धातुका अव्रयव (हिस्मा) संयोग जिमके पह नदहोष्णा जो 
इकारान्त धातुभवाह ( धात्‌ )जिमके अन्नम हयो एसे अनेकाच्‌-अगदू 
| यण सनोमजादि मन्यय पर्‌ रहत.अथ।त्‌-जिस हृकारान्तधातुके पहल 
संयागी घातका अवयव न जर बाह इकारान्त धात जिसके अन्तपें 
| टा उस अनकाच्‌ अंगकृ यण्‌ ट. जजादि प्रन्थय परे रहनेपर्‌ प्रधी+ || 
| अ । यहां ातुङ्ा अवयव पट्ट नी ह, एसी हेकारान्त-'धी' धानु 
|| ६ उसको आप्र रहते यण दा गथा | प्रध्यौ २। प्रध्यः ९ | प्रत्य्‌ | 
| प्रध्या । प्रधान्यामर ३ | प्रधानः | प्रध्य | प्रधाभ्यः २। प्रध्यः 
|| प्रघ्याम | प्रभ्यि। प्रधीषु ॥ एवं ग्रापणीः) इनु प्रापण्यामिति विशेपः ॥ 
|| टस प्रकार प्रापणी ( गावका सरदार ) गब्दके ख्पदहात ह | ग्राम- | 
णी! डि-(म्र० २२०) के अनुसार | ग्रापण्याम्‌ । विष१ ह ॥ नीः। 
|| अनङ्ाचः किम्‌ ॥ अनङराच्‌ अंगकरू यण दयह कलने । नी ` जौ- 
( म्र०२२८१ ) नियौ | यहां यणन हूय, काएणस्ि नी-्रव्द 
अनेकाच नही, क्गिननु एकाच ट| नियः ४। नियम्‌ । निया। नीभ्पा- 
| प ३ नीभिः। निय। नीभ्पः >= | नियोः२। अमि रिचपरला 
|| दियद्‌ ॥ अषएध्यायीके कपमरानुसार (मम १५५) स) आं (० १५४७) 
| तै (म०२२१) ही परदे, इस कारण अम ओर ञम्‌ परे र्ती 
|| ( प° २२६८) सै यदी होता द ॥ नियम्‌ । नी+डि ॥ टेएम्‌ ॥ 


एन्‌ 


1 ; पकः. , वायतीत विग त नियस्त्रीत्त्रानावान्ररत्त्राभाविन नाम । 








ता वदः 


अनुन्तपष्िम्‌ | ग्सालाख्यमाषाटीकोपिता । | ५५७] || 


(म्र० २२०) सं डक आम्‌ । नियाम्‌ | नीषु ॥ सुश्री-( अच्छी 
शोभावाहा ,) । सुश्रीः ॥ अप्तयोगपूवेस्य किम्‌ ॥ धातुका अवयवस 
याग पृषे न हा, एसा कहने सै | सुश्री+ज-( म०२२१ ) सुश्रियो । || 
यहां यण्‌ न हज, क्योकि) यहां श्री-धानुका संयोगी अवयव पह || 
हे । सुत्रियः। यवक्री-( जर्वोका कय करनेवाटा) । यवक्रीः । यव- || 
क्रियौ | यवकियः । इन दोनां शब्द रेषरूप नी-रन्दकी सरश 
होते हं ॥ शुद्धधी-८ पवित्र बृद्धिवाडा ) । ञुद्धधीः । शुद्धधी+ओ । 
यहां (०२२२) के अनुप्तार यण प्राप्त हे, परन्तुविेष यह ह ि-॥ 
२२३ गिभ । १।४।६०॥ 
( गात - प्रथमाननम्‌ । च-जव्ययपदम्‌ ॥ ) प्रादयः क्रियायोगे गति- 
मन्ना स्मः ॥ 
प्र-आदि उपसगे (पण ४५) यद्वि कियाके यागमं हा तं( उनकी 
गनि-संज्नाभी हो जाय ॥ 
२५ ( गतिकारकतसपृवष्रम्य यण नप्यत ) ॥ 
पहभाप्यकारका मत ह कि-गनि आर कारके इतर काइ पद्‌ 
निमक पतं हय. अस्थौत्र -गतिमंज्ञक आग कारक जिसक पह नर, 
पस शब्दनेभी अजादि-विभक्ति परर रदत-( प्र०२२२५) से यणन 
स | युद्ध -्दुम "धी के पटे न ता गत्तिज्ञक पद्‌ टै, न कारक 
ही प्रवपद दै, दस कारण यण्‌ न हुमा, ता (प्र० २२१) के अनु 
मार इयद्‌ द्य गया | अुद्धधिया। गुद्रधियः ॥ अपं सुश्च।वत॥ शष 
ठप मुती-गब्दकी सद हत । सुधीः | युवी ` जा। यहां (०२२२) 
से प्रात यण (प्र०२२९ ) के अनुमाग्ता हा सक्ता ह, कारणङ्ि- || 
धी-दव्यक पट गतिमंजके ` मु ६; परःनु-॥ ॑ 
२०२५ न ममुधिव्राः । ६ । ५। ८५ ॥ 


सथाद वायम । > यक्कियायुक्ता प्रादवम्त प्रन्यत्र गन्यृपमगमज्ञा म्य । 


बततणातरन्धयपकन वासस्य 





चाना नायापताितेजिगिाासािसकिकोिि विरिति 


~~~ ---- 


[ «८ रपरमिद्रान्तक्रामरी । | अनन्तपष्ट्म 





( न -निवधाथफमव्ययपदम । ममृधियाः-पणरयन्तम्‌ ॥ ) एनयोगनि 
मुमि यण न स्यात ॥ 
| अनादिमुपपरे हयताभ्र ओर सुधि-रब्दकूे यण न द| 
मुधी-ब्दकृ यणन हृतौ ( पम्र० २२१) सै इयङ्‌ दहो गया। 
|| सुधिय । सुधियः ॥ दपं सुश्रीवत्‌ ॥ वाकी खूप सुधी-शन्दकीं 
| मज जानो मुखमिच्छतीति मखीः; मुतपिच्छतीति सुतीः॥ सुख- 
चाहनवाटा-मुखीः, मुत ( पुत्र ) का चाहनेवाहा-सुतीः। सुखीः। 
मुख्या २ । सुख्यः २। मुग्यम्‌ | सख्या | सुखीभ्याप्‌ ३। मुधी- 
| भिः । सुव्ये । सुखीग्यः२ । मुखीः टमि ( मू०९५६ | २२२।२०४) 
से । सुख्युः २। मुर्योः २। मख्वाप्र्‌ | सुष्यि । मवीपु ॥ दसी 
प्राग सुती- उब्दकेमी शूप हाने हं ॥ शम्भरेरिवत, एवम्भान्वादयः। 
शम्भ उब्दुकर स्प दरि-ञब्दकी तरह दाति ह) एसा भान-आदिक 
|| उब्दोक रूपभीं जानन । करोषए्र-( गीदड ) । कराए्+सु॥ 

०२६ तृज्वत्‌ करः ५। ३।९५. ॥ 

( तनवन्‌ तद्धिनानमत्ययम । क्रप्र-प्रच ॥ ) नमल स 
नामरथान पर क्राण्रञान्दम्तजन्तन तव्य स्यात्‌ ॥ 

मद्रि सम्बद्धिभिन्र सवेनापग्थानपे रोय त क्राप्-ञरब्द तुच 

॥| परनदगान्तेणे पदश्च. अभान्‌- क्राष्रक रथानमे क्राप्र-मादेय स॒ 
जाय । कोष्सु॥ 

२२५७ ऊना डि मर्वनामम्थानयाः । ७।३। ११० ॥ 
„1 दिसवन मतवा मम्थः॥ ) ऋटन्तागग्य गुणो 
डा सनामम्थान च फ) ति प्राप्र॥ 

डि ( सत्तमीका एकवचन ) आर सवैनापस्थान परे दयती 
द्‌ त-अड्ढू गुण हयो; प्वाक्तं उदाहरणय ऋदन्त ( क्रा ) न्दे 
सवेनामस्थान (मु) परे है, इसिये गुण हना चाधिये। इस 
मजरी प्राति हह, ती-॥ 

२२८ कट रनस्पुर्दमाननहमे । ५७।१३।९१४॥ 

भो 


(गति 


। यर ट उानम्पुरुढमा ऽनहमाम्‌ प्रयः । च-अत्ययपदम्‌ ॥ ) दु 
न्तानामङनमा्दीना चनट्‌ स्यादमम्ब्॒रोसो॥ 
दि सम्बाद्रहनमुपर रायता ऋदृन्त-शब्द,) उशनसम्‌, पुर 
दमम्‌ , जर अनहम-डशन्दाकर अनट्‌ हाय । ( प० ५९) सं अनट्‌ 
 क्ाप्र-गत्टरकी ऋकू हुआ, आर ( प०३।३४।५) सं अनट्‌ 
तः दापद् गया | करएन मु-॥ 


५९ अप्तृनृचृम्वमूनप्तृनदरतवतश्तहातुपानप्रणामनृणाम्‌ 


| & । | १३१॥ 
नन्प ॥ ) वाट नामपधाया दष सम्ब मनामस्भान ॥ 
अप-दाव्, अ -तृन-तच-पन्यया.त शव्द, तथा स्वमु-नप्त-न 
2-न्ट्टर -क्षन्‌-द्रति-पान जार प्रञाग्त्‌, नकी उपधाकृ दीघ ह, 
मम्दुद्धिमिन्र मुके पर रदत) कऋाध-उप्दकृ तच-प्रत्ययान्त माना 
गया ६. इम कारण उक! उपधा (प्र १९५७) का. दीं दहा 
गया, 7 (प० २०० ) मसु-काद्टापद्रा गया, तां फिवि (पर 
८०१) म न-कागका ठप गयाता | कए । कराप्‌'आं ( म्र 
२२७ | ९ | २२९) कर अतृमार | काण २। क्राणएारः। 
त्राष्ण्ण | क्रापः ्म-( प० {5 | १५०७ | १५७ ) # अन॒पार 


। 
| 
| 
1 
॥ 
| 
| 
1 
| 
करान | काष्टा | ( पम्र० १४९) स | क्रष्र.आ॥ 
२३० क्षि तप्राहष्वाच। ७।१।९५५॥ 
। ( नपा विकस्य । त्तायाद्पि मप्र: | अवि मत्तम्यः ॥) 
। अनादिषु तुनीयादिषु क्रषयो तर्यन्‌ ॥ 

| अन [ननक पट दया प्सा ततायादिक-तरिभक्तयाकः पर दानत 
| क्राष्र-ढद्द्‌ विकल्प कमक तृच्‌ प्रनययान्तक। तुल्य ह्य । कषटू+जा- 


| (मृ° १९ ) के अनुसार | काष्रवा । करष्टट-(प्र १९२) 





| भ्यः २ | कषएःड (ज) पि | (प० ३४) कष! अप्त 


1 


अनन्रणुः्त्म्‌ | ग्माराख्युभाप्रारीकोपेता 1 | | 


स । क्रिना | कण्ि्याप्‌ ३ । कषमि; | कए, क्रोषएवे | क्रोष्टु-. 


ककः 


(र 
। 


यनन भ क 


॥ [ <° | टग्रासद्रान्तकरामुदी । | अनन्तपुङ्गम्‌. 


२३१ ऋत उत्‌ । ६ ।१।१११॥ 

(-कनः-पचम्य० । उत्‌-प्रथमा० ॥) ऋता उसिडसोरनि उदकादराः। 
र्पः ॥ 

यदि डसि वा डमका अतपर हाय ती कदन्त-अंगकू उत्‌ एका- 
दशाह) अर (मू०३५) के अनुप्तार रकारभी उसके साथी 
प्रवृत ह । करषए+उ-र्‌-म्‌॥ 

२३२ रात्सस्ष । ८ । २।२४॥ 

( गत्‌ पचः | सम्य -पपरचन्तम्‌ ॥ ) रफात्सयोगान्तस्य सस्ये टापो 
नान्यस्य | गस्य विमगः ॥ 

रकारस पर संयाग ( मृ०१७) के अन्तके सकारकादी लोप 
हाय. ओर क्रिमी वणका नही, ( मू० ११३ ) तै रकारकी विसे 
हं | क्रः २।वा। काष्ड८(अ) सि (म्‌) (भ्र १९३। 
१९९ ।११३) के अनुसार । कोष्टोः २ । क्रोषट+ओम्‌ । यह( ० 
२३० ) से जिस पक्षम तृखद्राव हुआ तीभी, ओर न हुञा तौभी 
( म०१९) काकायं हमा । कोषः २, कोशैः २ | क्रोए+आम्‌ ॥ 

२३३ ( नमािरतृज्वद्धावीयो नट पूर्वकिपितिषधन ) ॥ 

वािञ्कारकी आन्न ह कि-नुप्र (मर०२७२) अच्‌ पर रहतरभा- 
व ( प०२५१ ) ३२ तम्वद्भाव ( म०२३० ) इन तीनाका वधक 
आम पर रहते पूवे विप्रतिषध करक नटी दे, अथात्‌-सत्रकारन 
जाकटहाह कि परकाय (प्र०६३६) हा, उसका यह प्रतिवेधर हं | 
कोए्ट.नुर्‌। आम्‌ ( मृ० ३ | ३४।५।१६९ ) सै क्राष्नाम्‌ | कष्टः 
डि (इ) (प्रण २३० | २२७) स | कोषटरि, वा(म०१०५।३९) 
से| कोष्ठ । जीष्पु | हे काण । इन्यादि ॥ टट्-( मधष ) | ट| |, 
हट +आ (म०१२) ह्र २। टृह.३) ट्म | हृद्न्‌ | दृद दृट्भ्यम्‌ 
३। टृदभिः | टह । हृटृ्यः २ | दृः २ | हृदवाम । द्रि । हृहपु॥ 
अत्तिचमृशब्दे तु नदीकायं वेरेषः ॥ अतिचपमू-( सेनाका धावन ) श- 
दमं चम-रान्द्‌ नित्यस्लीलिग ह इस कारण उक्षक। (मृ०२\५) सं 





अनजन्तपुच्छङ्िम्‌. | रसालाश्यभाषाटीकोपेता । [ ८१] 


-~ ~~ =“ = ~~~ -- ~~~ क म ~~~ = भ 


नदीसंज्ञा होकर, सम्बोधनमे ( पू० २१७ ) ओर डे-डसि-इमम 
(प्र २१८। २१९ ) तथा दिम (मू० २२० ) का कार्यं विशेष है। 
खट पू-( सलकू पवित्र करनेवाटा ) । सपः । खरपू+ओ-॥ 


२३४ ओः सुपि । ६।४। ८३ ॥ 

( ओः-प्ष्ठय ° । मुपि सप्त ॥ ) धातवयतसंयोगपूर्वो न भेवति य 
उवणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचौ ऽ गस्य यण्‌ स्यादचि सुपि॥ 

धातुका अवयवसंयोग निके पूषैमं न हा एषा उवणं जिसके 
अन्तमर ह एेसी धातु जिस अनेकाय अन्तम हो उस अंगकू यण्‌ हो 
अजादि-सृप परे होनेपर । पर्वोक्तं उदाहरणम यण्‌ हो गया । खढ- 
पवां २। सरप्वः ४ । खटष्वम्‌ । सटप्वा । खटपुभ्याप्‌ ३ । ख- 
टपभिः । खटप्व । घटपूम्यः २ । खटप्वोः २ । खट्वाम्‌ । 
खटप्वि । खटपपु ॥ एवे सुल्वादयः ॥ इसी प्रकार सुद्र-( भढी 
भाति काटनेवाट।) आदिक शब्द्‌ कम रप होते हे॥ सखभू-(ब्रह्मा) | 
स्वभूः । खभ्रू+ओ । यां (म० २२२) से यण्‌ प्राप्त था(्रु०२२५) 
ने निषध कर दिया ती (पू०२२१) पे उव्‌ हो गया । खभवौ। 
स्वभुवः । इत्यादि) सब स्थानामं अजादिविभक्ते परे उवद्ही होता 
गया ॥ वषौभरू-( वषामे उतपन्न होनेवाठे ) । वषभः । वषोभू+ओ । 
यही (म्‌०२२५ ) से यणका निषेध प्राप्त था, परन्तु-॥ 

२२३५. वषणविध् । ६ । ४ । ८४ ॥ 

( वपाभ्वः-पषटय > । च-अव्यय० ॥ ) अस्य यण स्यादचि सुपि ॥ 

यदि अजादि-मप्‌ परे होय ती वपाभू-रन्दकूभी यण्‌ हो । वषोभ्बौ 
वषोभ्वः। हेष ङ्प खटपू-की समान जानो ॥ दन्भू-(सपे )। दनमूः 
टनभू+ओं ॥ 
२३६ ( ठनू-कर-पनः-पषस्य शवो यण वाच्यः ) ॥ 
दन्‌ ओर कर तथा पनः यह पूरवाक्त तीन शब्द्‌ जिसके पष हां 


न 


कनकवती 


साना 
[८२] टथधुसिद्धान्तकौमुदी । | अजन्तपुलि्म. | 





४० 


| रेते म्‌-श्दकू यण्‌ हो अंजादि-विभक्ते परे र्ते । दन््वी। दन्भ्वः। 
रोष रूप वषौभ.राब्दकी तुल्य होते है॥ एवं करभः । तथा पुनभेः ॥ 
इरी प्रकार करभू-(नखआदि) ओर पैनभ (बराह्मण) शब्दके ङूपभी 
जानो ॥ धातृ-( धारण वा पोषण कत्त )। धातृ+स॒ । यहां-( मू 
२२८) सै । धातन्‌+मु ( मू०२२९।२०० । २०१ ) सै । धाता । 
धात॒+अओ-( म०२२७।३५ ) से । धातर्‌+ओ । ( म्रू° २२९) सं । 
धातारीं २ । धातारः । धातारम्‌ । धात+शस्‌ ( मृ०१५६ । १४७। 
१५७ ) सै । धातृन्‌ । धात्रा | धातृभ्याम्‌ ३ । घातृभिः । धात्र । 
धतुभ्यः २ । धातृ+डति ( म्‌०१५६।३४ ) से । धातृ+अस्‌ (मू 
२३१ । ३५।२३२।११३ ) स । धातुः २ । धातोः २। धात्‌+आम्‌ 
(म० १६८।३।३४।५) घातृ+नाम्‌ ( परू०१६९ ) से | घतु+नाम्‌-॥ 


ऋकारे परे जो न-कार उस्षको ण-कार हा । धातणाम्‌ । धात+ 
डि-( मर° १५६ । २२७ । ३५) कै । धातरि । घात्ृषु । हं 
घातृ+सु । यहां ( पू° २२७ ) सं । हे धातर्‌+सु ( मण २००। 
११३ ) सै । हे धातः। हे धातारो । हे धातारः ॥ एवं तप््रादयः॥ 
इसी भांति नपू-( पौत्र ) आदिक शन्दाक रूपभी जानो ॥ 

नपत्रादिग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष नियमार्थम्‌ । तेन पितभरातृप्रभृतीनां न । 
उद्रातृराब्दस्य तु भवत्येव, समथसूतरे ' उद्रातारः › इति भाष्यप्रयोगात्‌ ॥ 

( म० २२९ ) मे नपू-आदि श्दोका ग्रहण नियमके चि है । 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~~ ^~ कक क 8 क 1 


१ जो वातिक जिस सृध्रक्रा अथं पूणं कर्ती है, उत्तमे उत्त स॒त्रकराभी अनव्रत्तते 
अर्थ आ जाता टै, शती कार्ण यहा ( मृ° २३५) से अजादि -पुपका अर्भ किया । 


२ कन्यैवाक्षतयोनिर्या पाणिप्रहणदूषिता । पुनर्भू प्रथमा परोक्ता पन सस्फाग्कर्मणा॥ 


३ सिद्धे पति आरभ्यमाणो षिधिर्मियमाथं -उणादिनिष्पन्नाना त्नतृचप्रत्ययान्तीना 
स्ताशब्दाना वेदुपधाया दीर्धस्ति नपुत्रादीनामेवेति नियमार्थम्‌ । महामाष्यमते तृणा- 
| दिघटकतप्रत्यये सानुबन्धकत्वाभावादिद नियमवर्णनमसंगतमेवेति ध्येयम्‌ । 
| ४ शङ्का-रृनतच-यत्ययान्त कहनेहीते “ नप्त॒ ' आदि शब्दोका प्रण हो जाता, फिर 
॥ यह शव्यं ( मू २२८) मे क्यौ प्रहण क ? समाधान-व्युत्यत्ि पक्षमे यदि उणादिसिद्ध 


थ ज ० अक 


| 
२३४७ ( कवणा्रस्य णत्वं वाच्यम्‌ ) ॥ 








रीर 
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स 
अजन्तपुचिकम्‌. | र्साराख्यमाषाटीकोपेता । [ ८३] 


इस कारण पितृ-प्ात आदिशन्दकी उपघाकू्‌ ( पूण २२९) सै 
दीयै नहीं होता । परन्तु उद्रातृ-शब्दकी उपाधाकू दीष होताही है, 
कारण कि-समयथ-सूत्रम *उद्रातारः' एसा भाप्यका प्रयोग हे, यदि 
दीषे न होता ती समथ-सू्मे “उद्रातरः' कप खना था ॥ पितरौ । 
पितरः॥ शेषं धात्वत ॥रोष रूप धातृशी सदर जानो॥ एवं जामात्रा- 
द्यः ॥ इसी प्रकार जामात्‌-( कन्यापति ) आदिशब्दोके प होते 
हे ॥ न-(पनुष्य) । ना । नरां २। नरः । नरम्‌ । नन्‌। जा | नभ्या- 
प ३। नभिः। त्रे । नभ्यः२। नुः २। जः न्‌+जम्‌ (प° १६८) 
से । न+नम॥ 
२३८नृच।६।५।६॥ 

( न लप्रपष्ठीकम्पदम्‌ । च-अब्ययपदम्‌ ॥ ) अस्य नामि वा दीर्षः॥ 

यदि नाम्‌ पर दोय ती इस न-रग्दकू विकत्पस दीषं हो(्०२३७) 
णाप.) नृणाम्‌ । नरि । रषु । हे नःइन्यादि । गो-(गाय)। गो+सु-॥ 


२३९ गातो णित्‌ । ७।१।९० ॥ 


( गात. पचः | णिन्‌-प्रथमा० ॥ ) सोकाराद्िहित स्वनामस्थानं 
णिटत्स्यान्‌ ॥ 


| असे यहां गोशब्दे विहित ‰ इसी पकार ओकारस विधान किया 

| हुआ प्वेनामस्थान गित्की तुल्य हो, अथीत्‌-जो णितकू काये होता 

ह वाही उ सवैनामस्थानकू मानकर काये ह । पूर्वोक्तं उदाहरणमे 

सु-कू णित्‌ मानकर ( प° २०३) सै आकर ओ वृद्धि हकर सकार. 

| की विसे हो मई । नौः । गो+नी-( मू० २०३ | २७) तै । गादौ 
। गावः | गो+अम्‌-॥ 


7 


तन्‌-तच्‌-प्रतययान्तकरौ दीष हाय तौ केवल नप्त-भादिकोको हेय, आगको नह यदि 
नस्त ' आदिक ग्रहण पृथक न कर्ते तो “नप्त, नष, तषट, दत्र, पेत्‌, शात्‌, जामातु, 
मातु, पित, दृषत्‌ " हन मदी उणादिशि्दोकर दर्पं हे जाता । 
१ नरब्दमे उपधाक्‌ दीर्ध न टाना ओर (म्‌०२३२८) के कार्यते अतिकः वराको सरि 
कार्यं धातृशब्दकी टश हए ४, इम कराग्ण उसमे मम्पुणं सुश्रोक्ता वरिवरण नही किया । 
न्यः 


[८४] लपुतिद्धान्तकौमुदी । | अजन्तखीरिद्गम्‌. 


२४० आता(मरशस्ाः । ६।१।९३॥ 
(आ-ुप्परथमान्त १०। ओतः-प्च° । अम्रासोः-पषटय० ॥ ) ओका- | 
रादम्रासोराच परे आकार एकादेदाः स्यात्‌ ॥ 
यदि ओकारे अगर वा शूका अच्‌ परे होय तौ दोन स्थानम 
आकर एकादेश हो । इस सूने ( म० २३९ ) कू वाध दिया । 
गाम्‌ । गा+शम्‌-( मृ० १५६। २४० ) सं । गाः | गोतटा-( म्‌० 
१४९। २७ ) से । गवा । गोभ्याम्‌ ३ । गोभिः । गवे | गोभ्यः २। 
गो+डासि-( मृ° १५६ । ३४ ) गो+अम्‌-( म० १९४ | १२५ । 
११३) गोः २। गवोः२। गवाम्‌। गवि। गोषु ॥रे-(द्रव्य)। र, सु¬॥ 
२४१ गयो हटि । ७। २। ८५ ॥ 
( गयः-षृष्ठयन्तम्‌ । हटि- सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) रेङब्दस्याकारादेडो हि 
विभक्ती | अभि यादाः ॥ 
यदि हटादि-विभक्ते परे होय ती रे-शब्दकू आकारान्त आदे ॥ 
हो । ज।र अजादि-विभक्ते पर रहते ( म० २७ ) तै आयु-अदेश || 
हो । सकारकी विषगे ह गई । राः। रायौ २। रायः ४। रायम्‌ । 
राया } राभ्याम्‌ ३। राभिः | राये । राभ्यः २। रायोः २. रायाम्‌। 
रायि । रामु ॥ छ (चन्द्रमा) । शौ: । एकौ २। शरावः । एवम्‌ | 
गवः । गवा । योभ्याम्‌ ३। छंभिः। एवि । द्नौभ्यः | शरावः २। 
वोः २। वाम । गावि । षु । हे गुः | ह वौं | हे शावः 
॥ इत्यजन्ताः पृर्िङ्ाः ॥ 





अथाऽजन्ताः घ्रीलिङ्धाः। 
रमा-( क्षमी ) । रमा+सु-(मू° ३४।२००) स सकारका ोप 
हो गया, कारण कि, रमाश्ब्द दीषे-आबन्त है । रमा । रमा+अओौ-॥ 


२४२ आङ अपः। ७।१।१८॥ 
( ओडः-पष्ठय ०।आपः-पचम्य ॥)आवन्तादगातस्याः शी स्यात्‌॥ 


(= 


अजन्तस्रीलिङ्घम्‌ | गसालाख्यभाषारीकोपेता । [ ८५] | 


आबन्त-अङ्गपै पे ओडक्‌ शी-आदेश हो ॥ ' ओङ्‌ ' इतयोका- 
रविभक्तेः संज्ञा ॥ ओंकार-विभक्ति ( प्रथमा-द्वितीयाका द्विवचन )का 


नाम ओड्‌ है | रमा+शी-( ०१५६ । ३३ ) सै । रमे२। रमा^ 


जस्‌-( य° १४९।१४७।१२१५।११३ ) से । रमाः । हे रपा+सु-॥ 
२४३ सम्बुद्धौ च । ७।३।१०६॥ 
( सम्वुद्धी सप्र । च अव्ययप> ॥ ) आप एकार. ध्यात्सम्बुद्धी ॥ 


सम्बद्धि परे रहत आप्‌-कू ए-कार हये । हे समे"स-( प° ३४ । | 


१५४) सै । टे रपे । ह रपा+अ-(प०२४२।३३ ) से । हे रमे। 
ह रमा: । रमाम्‌ । रमाः । रमा+टा-(मू०१४९ ) से। रमा+आ-॥ 

२४१ आङि चापः । ७।३।१०५ ॥ 

( जड -सः । च अत्ययः । आपः -पषचन्तम्‌ ॥ ) अआडि ओसि 
चाप एकरागः स्यान्‌ ॥ 

आट्‌ ओर ओम्‌ पर रहत आवन्तकृ एकार द्य । प्रवाक्त उदाहरणम 
आङ्परदहंदटस कारण रमक 'ए' हो गया । रम+अ-( परण 
२७ ) से । रमया । रमाभ्याम्‌ ३ | रमाभिः । रमा, ड-म्‌०१५६) 
से । रपा~ए-॥ 

२४५ याइपिः । ७। ३। ३१३ ॥ 

( याट प्रथः । जापः पठयन्तम्‌ ॥ ) आपो दितो यादागमः॥ 

आबन्तसं डित्‌ ( ड-टसि-टस्‌-डि ) सप पर हेय तौ याट्का 
आगम हा | याट्‌ ( प्र १०४ ) ॐ अनुसार डितमुपके पदे होता 
है, आर ( ०३) सै ट-कारकी इत्सं्नाद्य जाती ह| रमा+या+षए 
(ग्३९) स। राये | रमाभ्यः २। ग्मा+अ(ढ) पि (म्र २४५। 
५३ । ३४।१२५। ११३) क अनुसार । रमायाः २ । रमा+ओम्‌- 
( म॒०२४४ । २७ । १२१५।११५३ ) सै । रमयाः २ । रमा+अम्‌- 
( मृ० १६८ । १५८ ) सं | रमाणाम्‌ । रमा+डि । य्ह 
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1 आडिति रावज्ञा प्राचाम्‌ | 


| 


| 
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( भ्र०' २४५ ) पे याट्‌ हुआ, आर ( म्र० २२० ) से दिनक आम्‌ 
हयं गया ती। रमा+या+जम्‌-( मू० ५३ ) सं । रमायाम्‌। रमापु॥ 
एवं दुरगाम्बिकादयः ॥ इसी प्रकार दुगा तथा अम्बिकादिक आ 
बन्त स्रीटिगवाची शब्दके ङ्प हते है ॥ सवो-८ स्रीवाचक-सवे- 
नाम ) | प्षवां । सव २ सवाः २। सवाम्‌ | सवेया। सवाभ्याम्‌ 
३। सवाभिः । स्वा+ङ ( ए )-॥ 

२४६ सवना्रः स्याट्‌ स्वश्च । ७।३। ११४ ॥ 


( सवनाम्नः-परच ° | स्याट-प्रथ< | स्हुस्व'-प्र: । च-अन्यय>॥) आव 
न्तात्सवनाम्ना डितः स्याट्‌ स्यादापश्च स्टसः॥ 


अवन्त-सवनामरै परे दित्‌-सुपङू्‌ स्याट्का आगम दह्ये) ओर 
आवन्त-अङ्धकू्‌ सस्व हा । स्याट्‌ (प° १०९४) के अनुसार 
आदिमे हाता हं । ओर (प° ३) सै टकारका लोप हो जाता 
हे । सवे^+स्या+ए-( मू ३९) सै । सवस्य । सर्वाभ्यः २। 
सवां +उसि-( म॒० १५६। ३४ | २४६ ) सै । सवे+स्या+अस्‌- 
( मू० ५३ ) सं । सवस्या+म्‌-( प° १२५ १५३ ) सं। सवे- 
स्याः २। सवेयोः २। सवा+आमर्‌ ( प्रः १७५ ) से । सर्वासाम्‌ । 
सवा+डि. ( प° २४६ । २२० ) स । सर्वस्याम्‌ । स्वाप । हे सं 
२। हे सवाः ॥ एवं विश्वादय आबन्ताः ॥ इसी प्रकार आबन्त- 
खीलिगवाची सवेनाम-विर्वादिक रब्दोके ख्प हाते हे ॥ उत्तरप्ा- 
( जिक्षके पृछ उत्तर दिशा ह ) । उत्तरपवा । उन्तरप्व २। उत्तर 
पृवा; २ । उत्तरपुवोम्‌ । उत्तरपएवेया । उत्तरपवौभ्याप्‌ ३ । उन्तर- 
पुवाभेः । उत्तरपएवा+ट ( ए ) 

२४. वषा उकृपमापन वहुब्रह्मं ।३।३।२८॥ 


( परिभाषा -षिकत्पाथुकमव्ययपदम्‌ । दिक्समास -सप्तः । व्हूत्रीहा- 
सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) अत्र सवेनामता वा स्यात्‌ ॥ 


# सि 0 


१ जो रपाठिगमे अक्रागन्त हात रै, जव उनक्रा सखरीवाची क्रिया जाता ह कत्र 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४॥ ` ख्ीप्रययक्र सूत्रे टाप्‌ हाक वराह शव्द दिह जाता 
| हे, जंसे-सष+आ-सर्वा इन्यादि । 
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सवेनाम-शम्दोकी दिशावाचक़ बहुव्रीहिसमास ( प्रु १०४९ ) | 

मे विकल्पते सवनामसंज्ञा हो । जब सवनामसं हई तौ (प° 
२४६ ) सै स्याट हो गया । उत्तरपूर्वस्यै । जब सवेनामसंज्ञा न 
हूर ती ( म० २४९ ) सै याट्‌ हो गया । उत्तरपूवौयै । उत्तरपृषा- 
भ्यः २। उत्तरष्वा+ड(अ)ि। यहां जब ( मू० २४७) 
से सर्नामसंना हुई ती ( १० २४६ ) सै स्याट्‌ हो गया । उत्तरपूषे- 
स्याः २। जव स्षनापसंज्ा न हे ती (म्‌० २४५ ) सै यद्रू हो 
गया । उत्तरप्वायाः २। उत्तरपुवेयोः २। उन्तरपृबसाम्‌ । उत्त- 
रपवी+डि ( प° २४७ । २४६ । २२० ) पै । उत्तरपूषस्याम्‌ । 
वा ( ० २४५ । २२० ) सै । उत्तरप्वायाप्‌ । उत्तरपवीषु । ह 
उत्तरथवं २। ह उत्तरपवोः । द्वितीया, तृतीया-ईन दोशब्दोकि ङ्प 
(म० १८६) क अनुसार डिन्‌-मुप परे रहते विकल्पस सवेनामसंजञा 
होनेके कारण एकवार ( म०२४६ ) सै । द्वितीयस्यै । ओर एकवार । 
( मु० २४५ ) क अनुसार द्वितीयाय । इत्यादिक रूप होते ह,शोष- 
क्प रमा-गम्दकी नाई जानो ॥ एवै तृतीया ॥ इसी प्रकार तृतीया- 
राब्दके रूप जाना॥ अम्बा-८ पाता ) । अम्बा । अम्बे । अम्बाः। 
हे अम्बा+स॒-( प्र० २१७ ) स स्वह गया (पू० १५४) से 
स, कालाप हा गया। ह अम्ब | रषं रमावत्‌ । शेष सम्पृणे डप 
रमा-रब्दकी सदश हते ह ॥ एवं अक्रा-अघ्वा॥ इसी अम्बाशन्दकी 
सट अक्रा-( माता ) ओर अह्ला-{ माता ) शब्दके ङपभी होते 
ह ॥ जरा-( बटापा)। जरा+पु (मृ० २००) से'सुःकाटोप 
हा गया। नरा । जरा+ओ ( मर०१८२ ) से विकल्प करके जरस्‌-ा- | 
द्र हय गया-। जसी । जो जरम्‌ आदेश्च न हुआ ती जरा+जी- 
(०२९२) स ओ-को शी हो गह (१०१५६ । ३३) ते-। जे । | 
इत्यादि ॥ पक्ष हादी च रमावत्‌ ॥ एकपक्ष ( जहां जरस्‌ नदी | 
हाता उस) म आर दटादि-विभक्तिमं रमा-शब्दकी समान शूप | 
जानो ॥ गोपा विवपावतर ॥ गोपा-( उपकार करनेषाटढा ) शग्दके 1 


णण 














निवक्विकयििििििोिििेिििििििि । 


एकम 
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ङ्प वरिरवपा-८ गोपा । गोपे, इत्यादिक) की समान जानो ॥ मतिः 
प्रायेण हरिवत्‌ ॥ मति-( बुद्धि ) शब्दके रूप प्रायः हरिकी सष | 
होते है ॥ अन्तर इतना है-। मतति+शम्‌ ( मू०१५६ । १४७ ) 
से-। मती-स्‌ ॥ सखीतवान्नसखाभावः ॥ सखीटिग होनेके कारण ( मू 
१५७ ) से न-कार नही होता, ती (पृण १२५ । ११३ ) से। 
|| मतीः । मति+टा । यहहभी सीख होनसे ( मृ० १९२ ) सेट) 
कर ८ना) नरी हती (मू १४९। ९९) से। मरत्या। मति- 
भ्याम्‌ ३। मतिभिः। मति+डे ( ए )-॥ 

२४८ डिति स्वश्च । १।४।६॥ 

( डिति-सप्र० । स्टस्वः-प्रथ० । च-अव्ययपदम्‌ ॥ ) टयटवदस्थानौ- 
खीङम्दभित्नो नित्यस्रीटिगावीदूती द्टस्वी च इवर्णो च्ियां वा नदी 
सन्नी स्तो डिति ॥ 

इयङ्‌ ओर उवद जिनकू हेते ह, खी-शब्दकू छोडकररेसे जो 
नित्यख्ीटिगवाची इकारान्त ओर उकारान्त शब्द तथा सहस्व इका- 
रन्त उकारान्तभी शब्द खीटिगम विकल्पस नदी-संज्ञक हो, यदि 
डित्‌ ( जिसके ' ड ` की इत्साह) सुप्‌ परेहो तौ । मति-ङब्द्‌ 
स्हस्व-इकारान्त ह नदीसंज्ञा द गई तौ ( म०२८१८ ) से \ मत्यै । 
वा ( मू०१९१ | १९३।२७) से । मतये । पतिभ्यः २ । मत्याः२। 
मतेः २। म्यो; २। मति+आप्‌ (यू०१६८।१६९ ) से! मती- 
नापर | मति+डि-॥ 

२४९ ददृद्धवाम्‌ । ७। ३1 ११७॥ 

इदुद्धया नदीसज्तकाभ्याम्परस्य इराम्‌ । ओत्सत्रापवाद्‌" ॥ 

नदीसंज्ञक-इदन्त ओर उदन्तसे परे जो डि उसको आम्‌ हो । यह 
सूत्र ओत्‌-(य्‌० २०५ ) सूजरका अपवाद है । मति^+आपर (म०१९) 
स।र्याप्‌, मति+डिः ( म्‌०१९"५ ) से | मत~+अ ( म्र० ३९) से 
पती । मतिषु । हे मते॥ एवम्बुद्धयादयः ॥ इसी प्रकार बुद्धि-आदि 
इदन्त-रम्दोके रूप हाते हे ॥ ति-( तीन )। बि+जम्‌ (म्‌०१४९)-॥ 


कु 
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ध [९ र धियां ८ 
२५० त्रिचतुरोः बिया तिमृचतसर । ७ । २।९९ ॥ 
( त्रिचतुरोः -षष्ठचन्तम्‌ । स्रियाम्‌. सप्र: ! तिसृचतस्‌-प्रय ॥ ) स्र 
लिगयारेतयोरतावादो स्तो विभक्तौ ॥ 
सखीटिगवाची तरि ओर चनुर-ब्दकरू क्रमसे तिप ओर चतस 
आदेश हा विभक्ति परे रहते | तिप्र+अस-॥ 
२५१ अचि र करतः । ७।२।१००॥ 
( अचि सम | रः-प्रथमाः । छत. -पष्टचन्तम्‌ ॥ ) तिम्‌ चतस 
एतया ऋकारस्य रफाटगाः स्यादचि ॥ 
अच्‌ पर रहते तिप ओर चतप्न-के ऋकारकृ र आदेश हो ॥ गु- 
णदीर्घालानामपवाद्‌ः ॥ यह रफ (र ) आदश गुण-( म° १८९ 
२८७ ) तथा दीष-( मू०१४५) ओर उत-( प्र०२३१) ा बाधक 
ह| तिरः २ । तिस॒भिः । तिप्नभ्य २। तिप+आप्र ( प° २३३ ) 
क [ १ * ~ £ ५ [० (8 
से तिम+नाप्‌ । यहां (प° १६९) स दीषेकी प्राति हहे ती-॥ 
२५२ न निमूचनमूं । ६।४।५॥ 
( न निपयाथकमल्ययपदम्‌ | निमुचनम लप्रीकम्पदम्‌ ॥ ) एत- 
यानामे दीर्घा न ॥ 
तिस आर चतघ्घ-कू नाम्‌ परे रहते दीपन दहा 1 (०२३५७) स॒ 
तिष्ठणाम । तिप्रप । द्र ओ ( मृ° २४२ । १५६ । ३३) से । 
द्रे २। द्वाभ्याम्‌ ३। दा+आस्र(:) (म्‌०२४९।२७) से| द्रयोः२। 
ह द्रे ॥ मीरी+स। मर दीव-डन्बन्त दानत ( पर०२०० ) करके 
भ = क न =, 0 (| क (प 
सकाटखापदा गया । गारी । गोप्या २ । गयः । गौरीम्‌ । गोरः || 
2. ॥8 ॐ ची (^) न = > म 
गोय्या । गारीभ्याम ३। गारीभिः | गारर+₹ (ए) ( परण २१८। 
१म५ ८६1 म टउत्वे गणम प्रापतं र मन्यम नटा (` प्रियाम्तिया यम्य ' इति त्र 
गरः,-्ियतिमा ) प्वि्वातमि- भार प्रिवातिसा, ट्या गाण (ज्ात्रि "तिम ' मुष्वयन 
ह) ममी गेय बाटता । > ` तिमचतमर ` ति द्ट्मधृषीक पुदमेतदारम्भमा- 
मथ्यद्रारेलाभवि नटिच मिद्ध 'नुमचिर० इति ब्रात्तिकि अग्रहण न विषयम्‌ । 
३ द्िश्नव्टम दराद्रीनाम ` होकर अन्त हो तानिक्र कार्ण ( अनादयतष्टाप से ट्प | | 
(आ, प्रययहोतार, तव द्रा सिद्र होता । 
। 


क 


व 


[९० ] लघुसिद्ान्तकौमुदी । [ भजन्तखरीलिङ्गम्‌ 
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भर 


२१९॥ १९ ) ते । म्यौ । गौरीभ्यः २ । मौयौः२। मौ्योः २। | 


क भ क 


गीरी+आम्‌ । नयन्त होनेके कारण ( ०१६५१५८) ते । गोरी- | 
णाम्‌ । गोरी+डि-( मू०२२०।१९ ) से । गोयोम । गोरीषु । हे | 


गीरी+सु-( मृ० २१७ । १५४ ) से | हे गौरि ॥ खै नदयादयः ॥ ॥ 


इसी प्रकार नदी आदिक शब्द्‌ जानो । छष्ष्मीः । यहां (०२००) 
स सुका छोप नहा होता, क्याकि रक्ष्मी-शन्द खन्यन्त नही है ॥ रेष 
ग।र।वत्‌॥ शेष शूप गोर -शब्द्का सदश हाते हं॥ एवं तरीतन्न्यादयः। 
इसी प्रकार तरी-( नीका ) तन्री-( वीणा ) आदि शब्द्‌ होते है । 
खी+मु (म०२००)स। घी । हे सखीतसु (म०२१५७।१५४) से। 
है घि ख्री+ओ-॥ 
२५३ विया: । ६ । ४।५७८॥ 
( पष्ठयन्तम्‌ ॥ ) अस्येयद्‌ स्यादजादां प्रत्यये पर ॥ 
यदि अजादि-परत्यय परह्य तौ सखी-शब्दकू इयद्‌ आदेश हो 
जाय । स्यां २ । खियः । स्री+अम्‌-॥ 
२५४ वाम्शसरोः। ६।४।८० ॥ 


न ~ धा --- ~ र - ४ 


व --~- 


( वा-वि°मव्ययप> । अम्रासोः- सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) अमि इसि च ए | 


स्रियाः टृयदू वा स्यात्‌ ॥ 

अप्‌ ओर रम्‌ परंरहती सीक्‌ इयद्‌ आदश विकल्प करके 
होय । खियप्‌ । वा ( प्रण १५५) से| खम्‌ । खी+शस्‌-सियः, 
वा (म्‌० ५४७ ) स | सखीः । चिया | सखीभ्याम्‌ ३ । स्रीभिः। 
खरी+ट (प्र०२१८।२१९।१५३) स। खिये। स्रीभ्यः २ । च्ियाः२। 


द न्यक 
ए = 


श्रियोः २ । सीमाम्‌ । परतातरट्‌ । ` खियाः" सूत्रस “-हस्वनयपो || 


नुट्‌ ` अषटध्यायीक कमानसार पर ह इस कारण आम्र परे रहते 


नटी हाता है । खीणाम । सी +डि-( म०२२० | २५३ ) से । 
खियाम । खोप ॥ ्री-( शोभा ) । शरीः । श्री+ञा ( ०२२१) 


4 अ््ीतन्त्रीतमटक्मीरधीद्धीश्रीणामृणादिप । 
सप्तखीलिगरब्दाना न मुरोप कदाचन ॥ 3) ॥ 


| 
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|| से | भियो २। भियः २। भियम्‌ | प्रिया ओभ्याम्‌ ३।श्रीभि। 
श्री+ङ-(म०२४८।२१८।२२१) से । श्रियै, वा धिये । भीभ्यः२। 
श्रियाः २, भ्रियः २ | त्रियोः २ । ध्ि+आम्‌-॥ 
२५५ वामि। १। ४।५॥ 
( वा विःम०प्‌० | आमे -समम्यः ॥ ) इयड्द्रस्यानी स्याख्यां यू 
जमेव्रा नदी.स॒ङ्गास्तानतु खी ॥ 
जिन देकारान्त-ऊकारान्त शब्दोकू इयङ्‌ उवङ्‌ हात हे वोह शब्द 
आम्‌ पर्‌ रहते विकल्पस नदीसंज्नक हाखी-शन्दका छाडकर अथोत्‌ 
यह विकलत्पविपि खी-शन्दमं न ग । नद्‌ तपक्षमं (म०१६८)से | 
श्रीणाम ,वा( प०२२१) से| धियाम | त्रियाप्‌ , धरियि। श्रीषु। 
हे श्री-मु-॥ 
२५६ नेयङ्वड्स्थानावश्वी । १। ४। ४ ॥ 
( न निपमप | ट्यदृवद्रस्थानी प्रथः | अघरी-र० प० प? |) 
इयदवडा. स्विनिययास्तष्वारता नदासन्नानस्तानत्‌खी॥ 
जिन ईकारान्त-उकारान्त शब्दोकू इयङ्‌ उवद हाते हा उनकीं 
| नदीसंज्ञा न हा खीशब्दके। स्यागकर । इम सृथ्रके अनुसार नदीस- 
| जान हेनिके सारण (मृ०२१७) स ` श्रीः कू स्वन हु) ह 
श्रीः नुमेतिवत ॥ घेन-( गी ) के श्प मति-शष्दुक। सदृश हाते 
ह ॥ कोप्र-( गीदड़ी ) | काण्-म-॥ 
०५.७ च्रियाञ्च । ४। १। ९६ ॥ 
। च्ियाम्‌-मप्तः ] च-अत्ययपदम ॥ ) तीवाची काट ङग्दम्तुजन्त- 
वदप नन्‌ ॥ 
सखीवाचक क्रा्-रः-द्‌ तृच-पमन्ययान्तकी समान ह्य जाय । क्राः 
सु । एसा हयनपर-॥ 
२५८ कमषयां डीप । ४ ।१। ५॥ 
( उअषत्रभ्यः-पच° | इाप्‌-प्रधमा> ॥ ) दन्तम्या नान्तम्यश्च चिरया | 
| डाप्‌ स्यात्‌ ॥ 


गवयनामा | 
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ऋत्‌ जिनके अन्तमं हो उन तथा नकारन्त-र्दोसि परे डीप्‌-प- 
यय .ह, ८ य° १५६ ) से ड-कारकी इत्संज्ञा हो गह (मू० ३) 
से पकारकीं इत्सज्ञा गह | कोष्ट+इ+सु (य०१९) से कष 
॥| +सु-( मृ०२०० ) सं । करोष्र ॥ देष गोरावत्‌ ॥ शेष रूप गोरी- 
1 की समान होते है। भरू-( भां) शब्दके रूप श्री-रब्दकी समान 
होते ह ॥ स्वयम्भू; रभवत्‌ ॥ स्वयंभू-( ब्रह्मा ) शब्दके रूप स्वभ्‌- 
शन्दकी समान जानो ॥ स्वघ्र-( बहिन ) । स्वघ्र+सु । यहां ( म॒” 
१५८ ) से दीपी प्राप्ति हृं ता, फिर-॥ 

२५९ न ष्टस्वस्ादिगयः। ४ । १।१० ॥ 

( न-नि० म० १० | पटखवस्रादिभ्यः-पच> ॥ ) डीपृूटपो न स्तः ॥ 

पटसंजञक-( प्र०२०८ ) ओर स्वसु-आदि ( सात ) शब्दे डीप्‌ 
ओर टप-परत्यय न हाय ॥ "“ सवसा तिखश्चतस्चश्च ननान्दा दुहिता 
तथा । याता मातति सपैते खस्रादय उदाहृताः ॥ ९ ॥ :` खसा- 
( बहिन 2१ ) तिख-( तीन २) चतस्-( चार ३) ननान्दा-( न- 
नद्‌ ¢ ) टुहिता-( बेदी ) याता-( भाहेकी सखी&) माता-८ जननी 
७ ) यह सात शब्द खू-जादे कह नाते ट । इसके अनुसार डीप्‌ 
नहु तौ ( मू० २२८ | २२९।३। ३४ ) से । खसा-न्‌+सु 
(मू०२००।२०१) से | खसा । स्वप+जी ( मू० २२७ ३५। 
२२९ ) से । स्वसारौ २ । स्वसारः । खसारम्‌ । स्वसू+शम्‌ (म° 
१४७ । १२५। ११३ ) स । स्वसः । स्वस्रा । स्वघभ्याम्‌ ३। 
स्वसृभिः । स्वस्र । खषुभ्यः २। स्वघ्+टसि ( ° २३१।३५। 
२३२। ११३ ) से | स्वसः २ । स्वस्रोः २। खसृणाम्‌ । खष्+डि 
(इ ) (मृ २२७ | ३५) से। खरि । स्वषु! हे स्वस+सु ( म 
२२७ | ३५।२३२। १६८३) से । हे खसः । इत्यादि ॥ मता 
पितृवत्‌ , शसि मातः ॥ मातृ-( पाता ) के रुप पितृ-शन्दके समान्‌ 

होते है, केवल शसम ( मु° १५७) से सकारकू नकार न होकर 
| पातः । बन जाता है ॥ चयोरगोषत्‌। राः पंवत्‌। नग्छावत्‌ ॥ यो-(आ- 





समयया 
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| काश) के रूप शो-शम्दकी समान जानो । र-( धन ) शब्दके रूप 
जसे पु्टिगम हाते हँ उसीग्रकार यहाभी होते ह। नो-( षत्नहे ) 
शब्दके रूप ग्ट -न्दके समान होते हे ॥ 

॥ इत्यजन्नाः खरीखिगाः ॥ 





अथाजन्तनपुंसकटिद्म्‌ । 


२६० अतोऽम्‌ । ७।१।२४ ॥ 

( अतपच >| अम्‌-प्रथमा० ॥ ) सतौंऽगात्‌ ङ्गीवात्‌ स्वमोरम्‌ ॥ 

अदन्त नपुंसकठिग अंगम परे जा मु ओर अम्‌ उनको अमहो। 
नान+सु = ज्ञान*अम (प° १५५ ) स । ज्ञानम्‌ । ज्ञान+अी-॥ 

२६१ नपुमकाच्च । ७।१।१९॥ 


( नपमक्रात्‌-पच> | च-अन्ययपदम्‌ ॥ ) ्ीवादाडः री स्यात्‌ । 
भसजायाम्‌ ॥ 

नपमक-छिगपे परे ओद्‌ (ओ) कोरी द | ज्ञानी (मू 
१५६ ) मे ञ-कारकी इत्संन्ना होकर (मरण १८६ ) से भसंज्ञा 
हु ता-॥ 

२६२ यस्यति च। ६।४। १४६ ॥ 
, ( यम्य पष । इति-अत्य । च अव्ययपदम्‌ ॥ ) इकारे तद्धिते च 
पर भम्ययरणावणयोर्टोप' । इत्यटाप प्राप ॥ 

इकार ओर तद्धित-पत्यय परे रहते भसंज्ञक-इवणं ओर अवणे- 
काोपदा। इस मृज्रस ज्ञान-रब्दुके नकारोत्तरवर्तीं अकारके 
ट पकी प्राति दोनेपर-॥ 

६३ ( ओडः श्यां प्रतिषेधा वाच्यः) ॥ 


1 मन्य २८९ आगर ०५० म गोल्फ न्परखन चाहिय । > पृषिमे 7 राके | 


स्प, भग ग्या -शच्दफे म ०५१ मे दवो । ३ अमोऽमूग्रहण टगत्याव्त्यथम्‌ । ‹ ओद्‌ 
दर्यीकाग्विभक्त सन्ना । 





(नि 
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यदि ओ-क स्थानम हुईं शी परे हो तौ अकार ओर इकारके 
लोपका निषेथ ? । ( ०३३ ) से । ज्ञाने २ । ज्ञान+नम्‌-॥ 
२६४ नश्सोः शिः । ७।१।२०॥ 
( जश्टासाः-पएटच° । रिः-प्रथ० ॥ ) क़्ीवादनयोः रिः स्यात्‌ ॥ 
नपंसक-अगसे परे जम्‌ ओर शम्‌कू शि आदेश हो। ज्ञान+शि-॥ 
२६५ शि सर्वनामस्थानम्‌ । १।१। ४२॥ 
( रि- प्र । सवनामस्थानम्‌- प्रथ०॥ ) रि सवनामस्थानसन्न स्यात्‌ ॥ 
शि-अदि गरा स्वेनामस्थान-संज्ञक हे ॥ 
२६६ नपंसकस्य ज्रः । ७ । १। ७२ ॥ 
( नपृसकस्य-पष्ठच । श्रर्चः पष्टचन्तम्‌ ॥ ) स्रन्तस्यालन्तस्य च 
क्वीवस्य नुम्‌ सवनामस्थाने पर्‌ ॥ 
सरमैनामस्थान परे रहते श्लटन्त ओर अजन्त नपुंसकअंगकू नुम्‌- 
का आगम हो । नम अगसे पूवै द्ये वा पीछे, यह शंका होनेपर-॥ 
२६७ मिदचोऽन्त्यासरः । १।१। ४७॥ 
( मित्‌- प्रः । अचः-पष्ठय° । अत्यात्‌-०० । परः-प्रथ < ॥ ) जचा- 
म्मध्ये यो उन्त्यस्तस्मा त्परस्तस्येवान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌ ॥ 
मित्‌ ( जिक्तके पकारशी इत्सज्ञा ह्ये ) आगम जिसको विधान 
किया है उसके अर्चे जो अन्स्यक। अच्‌ उससे परे हो,ओर जिससे 
विधान किया है उप्तकारी अवयव माना जाय । ज्ञान+नुम्‌+शि | 
( मू०३।३४ ) से उमकी इत्संज्ञा हो गह । (मू०१५६ ) से शकार- 
| ढी इत्सं्ना हो गर । ( ०१९८ ) से उपघके दीये हो गया । ज्ञा- 
नानि २॥ पनरपि तद्रत्‌ ॥ द्वितीय्मेभी इ प्रकार रूप होते ई ॥ 
शेषं पवत्‌ ॥ शेष रूप अदृन्त शब्दकी स्मान पु्धिगवत्‌ जानो । 
हे हान+म्‌-( म्‌०२६०। ९५५ ) से । हे ज्ञानम्‌ ॥ एद्‌ स्वादिति 
॥| दरट्माजरोपः ॥ ( ०१५४ ) ते हल्मत्रका छाप हो गया। हे | 


[1 


, १ भख (ति निर्धारणे षषी । 
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ज्ञान ॥ एवं धनवनफलादयः ॥ इसी प्रकार स्व अकारान्त धन 
( द्रव्य ), वन ओर फर आदिक नपैसक-शब्दकषि ङ्प होते. । 
कतर+स-॥ 
२६८ अद्‌इतरारियः पश्चायः । ७। १ । २५॥ 
( सद्‌ट-प्रथमाँनम्‌ । डतरादिभ्यः-प्य ० । पयभ्यः- पच: ॥ ) पचभ्यो 
डतरादिभ्यः क्ावभ्यः समारद्‌डा दडः स्यात्‌ ॥ 
नपुंसकवाची पांच इतरादि अथोत्‌-डतर, तम ,अन्य, अन्यतर, 
हतर, इन गर्द पर म ओर अग्रकरू अट्‌ड ( अद्‌ ) आदेश ह। 
कतर+अट्‌ | रहा त-॥ 
२६९ ट:। ६।४।१४३२॥ 
( पष्रचन्तम्‌ ॥ ) दिति प भम्य व्टाप. स्यात्‌ ॥ 
डित्‌ ( डकार इतसंक्चकं ) प्रत्यय पर रहत भसन्नरक-रि (प्र०४९) 
काटापदह्य । कतरद्‌ ( मू2१६६), कतरत्‌ २ कतर २ कत- 
राण २। ह केतरत-ट्‌ ॥ शेषं पुंवत्‌ ॥ शेष रूप रामरकी सटश हाते 
ह॥ एव-कतमन्‌,इतर त्र,अन्यत्‌,अन्यतरत ॥ उक्ष प्रकार कतम आदि 
हाग्दाे "कतमत्‌, आदे रूप होत द ॥ अन्यतमशब्द्स्य तु अन्यतम- 
मित्यव ॥ ओर अन्यतम-ञब्दका ती ' अन्यतमम्‌ ` रपही होता है 
( अथोत्‌-अन्यतम-रब्द्‌ तमप-प्रत्ययान्त होनस मरू° २६८ का कायें 
नही होता ) ॥ 
२७० ( एकतरास्तिषेधा वाच्यः) ॥ 
महर्षिकात्यायन जीका मत हे कि-एकतरश्दसे पर पूर्वक्त विधि- 
का निषेध है, अथोत-मु-अम्‌-कू अदद आदेश्च नरं होता। एकतर+ 
मु-( मू०२६०।१५५. ) । एकतरम्‌ २ । एकतरे २। एकतराण) १- | 
त्यादि पृ्धिगके समान जानो ॥ श्रीपा-(लक्षमीकी रक्षा करनवारा )। | 
|| श्रीपा+म-॥ 


२७१ रष्व नपसक प्रातिपदिकस्य । १ । २। ४७॥ 


[मि 









् ९६ | रघुसदधन्तकौमुरी १ 1 
( इस्वः-प्रः । नपुके-सः । ¦ 
|| न्तस्य प्रातिपदिकस्य ॥ 
नपसक -छिगम ( ग) 
श्रीपु-( म्‌०२६०।१५५ ) श्रीपम्‌ ॥ ज्ञान सक ० 
शृव्दकी समान हेते ६ । दरि+मौ (मू० २१४ ॥॥ य क 
द्रे २ ॥ पवत्‌ ॥ शेष ङ्प पुवत्‌ जानो । तरि+जम्‌-( ५ १।३९ 
२६६। १९८) ज्ीणि २ ॥ पत्‌ ॥ इसकेमी शेष स" ९९ । 
की समान हात ह ॥ वारि-( जह ) । वारि^सु-॥ ज्ञं 
२७१ स्वमोनपंमकात्‌ । ७।१।२३॥ 
(स्वमोः -पष्र्य~नपुमकात्‌-पचम्यन्तम्‌॥) नपुस्कादगात्छमोषु 
छ्वीव-अंगस पर मु आर अम्‌-का ठक्‌ ( छाप ) ह| ब्त 
वारि+आं-॥ 

२७२ दकोऽचि विरक्तौ । ७ ।१।४७३॥ गक 
( इक -पषएटय० | जचि-सम्य० । प्रिभक्तो-सप° ॥) दगनप 
स्य नुमयि विभक्ता ॥ 

निक्तकं इक अन्तम हा एमे ीव-अंगकू नुप्र ( 
हा अजादि-विभाक्ते परे रहते | वारि+न्‌+ओआं-( २० 
वारिणा २। वार+जस्‌-( प° २६४ । २७२ । १९ ६१ । ५५८ 
वारीणि २। ह वारि+मु-( ०२७१ ) हे वारि ॥ नल र्‌ ~~ ए 
धस्यानित्यवातक्षे सम्बुदधिनिमित्ता गुणः ॥ ^ न टमताद् ॥ 4 
निपेधविधिके अनित्य होनक कारण एकपक्षम सम्बुद्धकर 
गुण ( १९० ) भीरो जता | ह वारे, वारि । वारि+य~, थ 
१९२ ) वारिणा । वारिभ्याम्‌ ३ । वारिभिः ॥ पेड्तीति गुण 
प्रापे ॥ वारि+ड (ए )) यहां (०२७२ ) सेनुम्‌ आर “ष- | | 
डिति" से गुणकी प्राति होनेपर-॥ 

२७३ (वृद्धयोततृ्वद्वगुणेोये नम्‌ पूषविमितिपेषेन )॥ 
वृद्धि (० २०३ ) ओत ( मू० १९५ ) तृज्वतभाव ( म 





[ अजन्तनपुसकलिङ्गम्‌ 


गस -पष्ठन्तम्‌ ॥) डीवेऽन 










गर पुषिग- 


त्‌॥ 
२। 


य ीव- 


4०) का जगम 


| अजन्तनपुसकलिङ्गम्‌ ] रसालाख्यभाषादीकोपेता । [ ९५] | 


---- "| 


२२६ ) ओर गुण ( मृ० १९३ ) इनकी अपना ( प° १३३ ) | 
के अनुसार पुवेविग्रतिषधकरके न॒पही होता है । वारिणे । वारिभ्यः 
२। वारिणः २। वारिणा: २। वारि+आय (मू २३३। १६९) 
वारीणाप्‌ । वारिषि । वारिषु ॥ दधि-(दष्) | दधि २। दधिनी र 
| दधीनि २। दधया (आ)-॥ 
२७४ अस्थिदपिसङ्ण्यक्ष्णामनङ्दात्तः । ७।१ । ७५॥ 
( अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌- पष्ठ ° । अनद्‌ प्रथ ° । उदात्तः-प्रथमान्त- | 
| म्‌ ॥ ) एषामुदात्ताऽनड्‌ स्याट्रादावचि ॥ | | 
| अस्थि-( दृद ),दाध-{ ददी ), सक्थि-(जंघा)अक्षि-(नेज ), 


[1 





इन शब्दोसि उदात्त अनङ्‌ ८ अन्‌ ) आदेश्च ह्ये ट-आदि अजादि 
विभाक्ते पर रहते । दप्‌+अन्‌+आ-॥ 
२७९५ अह्धोपोऽनः । ६ । ४ । १३१ ॥ 
( अन्‌- रपष्ठा ° । टापः-प्रध० | अनः-पप्रचन्तम्‌ ॥ ) अगावयवाऽ 
सवनामस्थानयजादिम्वादिपग यान्‌ तस्याकारस्य टापः ॥ ह 
जो अन्‌ अंगका अवयव हा आर उस्म सवेनामस्थामनभिन्न य- 
जाद्‌ वा स्वाद-प्रत्ययपर हाता €स अनक अकारका रपि । 
दधा । दाभ्यम्‌ > । दाधाभः | दघ्न | दाधम्यः२। ध्रः २। 
द्घ्ाः २। दधघ्रापर । दपरू+अन्‌+{ङ (इ )-॥ 
२७६ विषाषा स्श्याः । ६ । ६ । १३६ ॥ 
( विभाषा ०्म>प्‌० | दिश्याः-सतम्यन्तम्‌ ॥ ) अगावयवोऽसवेना- 
मस्थानपगय।ऽन्‌ तस्याकारस्य छापा वा दिश्याः परयोः ॥ 
अंगका अवयव जो अन्‌ उसके अकारका छोप विकल्पे ह 
पतषेनायस्थानभिनत्र रि ओर शी परे रहते । दधि, दधनि। दाधेषु। है 
द्षे, ह दधि ॥ एवं अध्थिसतकध्यक्षि ॥ इकती प्रकार अस्थि, सक्थि | 
अक्षि, शब्दके खूप हति हं ॥ सुधी-( मी बुद्धिवाडा ) । सुधी+ | 
सु-(प० २७० | २७१ ) सुधि २। सुधिनी २ । सुधीनि २। ६ | 
| ुपे, रुषि । सयि*य ( आ )॥ | 
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०८ ] रथुमिद्धान्तकौमुरी । [ अजन्तनपसकलिद्गम्‌. 


२७७ तृतीयादिषि भाषिपंम्कम्पवद्राठवस्य ।७।१।७४॥ 

( ननीयादिपु मतः | माप्निषुम्करम्‌- प्रधः | पुवरत्‌- प्रथ | गा 
नम्य -पषरयननम्‌ ॥ ) प्रव्रात्तानामत्तक्य भापितपुम्करामगन्त छव पुव 
रदावनि ॥ 

पष्टिगमे कथित ईइगन्त-ङ्कीव-शव्ट -पवृत्तिके निमित्ती एकतामं 
विकल्पसे पष्धिगक सर हो, टा-जादि अच पर रहते गाटव-आ- 
चायफ़ मतम | जव पवत माना तव ( मृ० १९२ ) स । सुधिना, 
सिया । ( मर० २२१ ) सुधिन, मधि ¦ मपिनः, म॒थियः ॥ मधु 
२ | मधुनी २। मध्रनि२। ह पथु) ह मधो | पधुना॥ युद २। 
सुनी २ । मुनि २। सुट्ना) सत्वा ॥ धात्र २। ातुणी २। 
धात॒णि २। ह धातः; ह धातू । धतरा, धातृणा ॥ एवं जात्रादयः॥ 

२७८ एच दृग््र्वादशे ।३।१ । ४८ ॥ 

( एचः-पषटचः । द्क्‌-प्रथः । स्टस्वाददा- मप्नम्यन्तम्‌ ॥ ) आदिभ्य- 
मानपु रम्बप णच दृगव स्यात्‌ ॥ 

जव एचाकृः स्व ( प २७० ) आदेश करिया जायत एच 
कू इक अथात्‌-ए-ए-कृ ट आ-आ-कू उनहा द्य । प्र्यात+सु-( मृ० 
२७० । २७८ | २७८ ) प्रद २ । प्रय॒नी २। प्रयूनि२। (मू 
२७२) प्रदय॒ना | प्रदभ्याम ३ । प्रय॒भिः | प्रयते | प्रयुभ्यः २। 
प्रयनः २। प्रयुनोः २। प्रयु+आम्‌-( ग्र २३३ । २६९) प्रग्‌ 
नाम्‌ । प्ररनि । प्रयपु । £ अरय प्रय ॥ प्॑ः-( तरेएयन ) | प्र+ 
से-( मृ० २७० | ०७८ । २७१ ) प्ररि २ । प्ररिणी २ । प्रीमि 
२। प्रारेणा | प्ररि+भ्यापर ॥ पकदराविकृतमनन्यवत ॥ एकदशवि- 
करी हानवाछा अन्यज्ञो सहश न हयनके कारण ( मृ० २४१), से 
अकार-अआदश्ञ हा जता हं। प्रभ्याप्‌ ३ । प्रराभिः। (मूण 

॥ रबर समित्तकरो एकता उमे कलत ह, ज+-मधी-शव्ट तीनो गोम श्रौ 
मनषद्धि# भध्क्‌न दकः प्रवतत हतार, आर पीर-शव्दकै प्रतरततिकर निमित्तक्री एकता 
नही ‰, कर्ण परि-पीट-गव्द परिगम वक्ष मार नपुतकमे फक अथक यकर प्रवर्त 
तेता्ट।>२न रमत निपेपस्यानिनवत्वान्पश्च सद्द्धिनिमित्तेः गग । 


यायात य 
य न ~ (~ 


ना नि 


हन्तपषठदम | गसासाख्यभाषाटीकोपेता । [५९] | 


२७२ ) । प्ररिणे । प्रराभ्यः २ । प्रारेणः २। प्ररिणोः २। परी- 
णाम्‌ । प्ररिणि । प्ररासु । हे भरि, हे रे ॥ सुनी-८ शुभ नीक ) । 
सुनु २। सनन २} मुन्‌ जम-( मर० २६४ | २६५ । १९८ } 
सुननिं २। सुनुना । सुनुभ्याप्‌ ३1 सनुभिः। सनुने | मनुभ्यः २। | 
सनुनः २। सनुनाः २। सननाप । सनुनि | सनुपु । हे मनो, हे सुनु । | 
हे म॒नुनीं | हे म॒न्‌नि॥ 

॥ उत्प जन्ना नपुंसकलिगाः॥ 


~~~ 





हठन्तपुंलिङ्गम्‌ । 


कण्वाय अकणकिन्वियेहिभयोने 
- = 


| िदू-( चाट्नेवाहा ) । टिद"म (म०२००) स`सु)का| 
टाप । हिर ॥ 
२५७१ हा टः । ८ । २। ३१५ 
( ह -पष्चननम्‌ | र प्रथमाननम्‌) हस्य टः स्माञ्ज्जटि पदान्ते च 
अर पे गहत अथवा पदान्तं हकारकृ ठट-अद्ञ दे, छिद्‌ (म° 
१६६ । ८३ । २१ )-िट , लिट्‌ | लिदहा२। रिः २। हिषम्‌। 
लिहा | हिड-~म्याम , ( ग्र २७९ )-चिड्भ्याप ३। छिडभिः। 
टि । िट्भ्यः २। हिहः २। छिदः २। शिष्टा । छिदि । छिद्+ 
म-( म० २७९ | ९१ ) छिड्*मु(म० १०६। ९१९) दिद, 
|| दिट्म । हृदि (द्‌) ह रिह । हे छिहः। दुद+म(ू० २००) 
दुद ॥ 
२८० ददिरधातोषंः । ८ । २। ३२॥ 
( दादः-पष्टयः । धाताः-पष्टय ° । घः-प्रधमान्तम्‌ ॥ ) उपद्र दादे- 
धाताहम्य घः स्याञ्टि पदान्ते च ॥ 
उपदेग्रके विषय दकारादि-धानुके हकार पकारदेक्ष हो श्ट 
एर रहते वा पदान्तमं । दुव्‌ ॥ 
२८ १एकाच। वशा भेषु ञ्षन्तस्य स््वोः। ८ । २।३७॥ 
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[१००] टघुसिद्धान्तकौमुदी । | इलन्तपुशिद्गम्‌,. | 


^~ 





( एकाचः-पषठय । वरा-षष्ठच० । मप्‌-प्थ० । ञञपनतस्य-ष्ठय० । 
स्वो सपतम्यन्तम्‌ ॥ ) धात्ववयवस्येकाचो श्षषन्तस्य वदो भष्‌ से ष्वे | 
पदान्ते च ॥ 
एकच-धातुका अवयव ज श्षषन्त बश उसके भष्‌ हो सकार 
ओर ध्व-रशम्द परे रहते वा पदान्तं । पूर्वोक्त ङपमे एकाच्‌-धातु 
| ‹ दुष्‌ › ह, उसका अवयव है ' दु ` वो घ अन्तमं होनेस ज्ञषन्त | 
श्र" द ' ह उसको भष्‌ हु, ( प्र २, ) पषू-( मू १६६। | 
८३ ) धुक्‌) धुग्‌ । दुही २ । दुहः २ । दुहम्‌ । दुहा । दुद्‌+भ्याम्‌ 
( मू० २८० | २८१।२१। ८३ ) धुग्भ्याम्‌ ३। धुग्भिः । दुहे । 
दुहः २। दुहः २। दुहाम्‌ । दुहि । दुद+ सुप ( ० २८०। २८९। 
२१। ९१ १७० )-' कषसंयोगे क्षः ` धुक्षु ॥ इ-( अनिष्टचि 
न्तन करनेवाा ) । टृद+सु (गु०२००) दुद्‌-( मू०° २८१ ) धुह॥ 
| 


२८२ वा इरहुमुहृष्णुहष्णिहाम्‌ । ८ । २। ३३ ॥ 

॥ ( वाःवि° म०प० । दुहमुहप्णुहुष्णिहाम्‌-पएटच० ॥ ) एषां हस्य वा 

| धो स्मरि पदान्त च ॥ 

| दद द्रोह करना), पुह्-( मोहित हाना) ष्णुह्‌ ( वमन करना ), || 
ण्णिद-( स्ट करना )) इनके हकारकू धकार वरिकल्पसे ह क्षल्‌ परं 
रहते ओर पदान्तमे । जिस पक्षम टस सत्स * ह ` कू" घ› होता 
हे तब (० ,९६। ८३) सेक ' अर `ग' हा जाते ?ै। 
दूरे पक्षम-धटके ' ह ` कू ( पु० २७९। १६६ । ८३ । २१) 
पेट ` आर ' ड) होतेदटे। धक, धृग्‌, धरट्‌ , धर्‌ । दर्ह २। 


=, 


टः ९। इम । इहा । द. म्यम ( पू २८२ । १८५॥ ८३ । | 





२८१ )-पुगभ्याम्‌ ३, वा (पर २७९ | ८३ ) धडभ्याम्‌ ३ । 
भुमिः, ध्रडमिः । दुहे । धरग्भ्यः २, ध्रड्भ्यः २ । दुहः २। दुहोः 
२। दुहाम्‌ | दहि । दु+सुप्‌ ( य° २८२ । ९१। १७० | २८१) 
पृष्ठ, वा (प° २७९ | ८३ । २८१ । १०३ ) ध्रटत्सु-वा (म्र २७९ || 
| । ९१ ) धृटरसु । ष्णुह+सु ( ° २०० ) प्ण॒ह्‌॥ | 






दलन्तपुदिङ्गम्‌ | रसाराख्यभाषाटीकपेता । [१०१] || 


२८३ धालदेः षः सः। ६।१।६४ ॥ 
( धात्वादेः-षष्ठच । पः-पषठय> । सः-प्रथमा० ॥ ) धातुकौ आदि. 
के मूद्धन्य-पकारकू दन्त्य.सकार हो ॥ स्तुट्‌ दुहवत्‌ ॥ 
रनह-शब्द्म रोष सपण कायं द॒टूॐी समान होकर उक्ती समान 
रूपटोतेहं॥ एवं च्चिर ॥ इसी प्रकार सिर-आदिके रूप जानो ॥ 
विरववाद -( संसारका धारण करनेवाला ) । विड्ववार+सु (मूर 
२०० | २७९ | २६६ | ८३ )-विऽववाट , विश्ववाड्‌ । विवाह 
२। विहववाहः | विंडववाहम्‌ । विङ्ववाह्‌ + शम्‌ ( अस्‌ )-॥ 
२८४ टग्यणः सम््रमारणम्‌ । १। ३ । ४५॥ 
(इक्‌ प्रथः । यणः-पृष्र्यः । सप्रसारणम्‌-प्रभमान्तम्‌ ॥ ) यणः 
स्थान प्रयन्यमानो य टक्‌ स सप्रसागणसनः म्यात्‌ ॥ 
यणके स्थानम ज उका प्रयोग क्रिया जाता ह उसको सम्प्र- 
सारण कहते टे ॥ 
२८५ वाह उदर । ६ । ‰ \ १३२ ॥ 
( वाटः पष्ठय० उर - प्रधमान्तम्‌ ॥)भम्य वराह सम्प्रमारणमूर स्यात्‌॥ 
भक्तजनक्र-वाहकरू उट्‌ (ऊ) सम्प्रसारण हो | विःऽव-वाद्‌ "अम्‌ | 
का-विःव+ऊ+आद्‌+अस्‌ । इसत अवम्थाप-॥ 
२८६ मम््रमागणबि । ६ ।१३।१०८॥ 
( सम्प्रसारणात्‌-पच< । च-अव्ययपदम्‌ ॥) सप्रसारणादचि पूतूपमे- 


कादेरा. ॥ । 
| 
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सम्प्रारणसे यदि अच्‌ परेद्यं ता परवेका रूप हा जाय | विह्व+ 
उ्‌+अम्‌ ( मू० ४०) विवाहः । विश्ववाहू+टा (आ ) ( प° 
२८५ । २८६ । ४० ) विश्वहा । विदेवषा्+भ्याप ( म० २७९ । 
८३ )-विरेववाडभ्यायर ३ । पिःववाडभिः । विद्वीह । विश्ववाडभ्यः 
२। विङ्बोहः २। विश्वौहः २। व्िर्बीहाम | विश्वोहि। विर्व 
वाद्‌+सुप्‌ ( प्रु० २७९ | ८३।१०३। ९१ ) विरववाटसु, विर्व- 
वाटूसु ॥ अनडइद्‌-( वृषभ ) । अनडइद+सु-॥ 









वयक 


[१०२ | टि द्रान्तकरमुदी । | ट्टन्तठिङ्गम्‌. 


२८७ चतरनडदहोरामुदात्तः । ७ । १ । ९८ ॥ 
( चनग्नट्हाः-पषटय० । आम्‌- प्रथ । उदात्त-प्रथमा० ॥ ) अनयो 
राम्‌ स्यात्सधनामम्ान परे ॥ । 
चतुर्‌ आर अनदृद-शग्दकू उदात्त-आमूका आगम हा सवेनाम- || 
स्थान षरे रहते । आगरा जागपर ( म्र० २६७ ) के अनुसार * उ › | 
क़ अन्तमं तेता ै । अनडइु-आम्‌+द+मु(म० १९)-अनद्द+सु-॥ || 
२८८ मानदहः । ७ । ३ । ८२ ॥ | 
( मी - सुप्तः । अनदुह -पष्ठचननम्‌ ॥ ) अम्य नम्‌ स्यात्सा फ ॥ || 
मु पे रहनेषर अनदृद्-न्यकेो नुम (न्‌) काञआगमहो। अ- || 
नडान्‌; टम (मू० २०० | २४) -अनटान्‌। अनदराही २।| 
अनटाहः । हे अनदृद्र,म-॥ 
२८० भम्‌ मम्बद्धा । ७।१।९५९ ॥ 
( म्‌ प्रथमाः । मम्बुदौ मम्यननम्‌ ॥ ) अनामन्‌ म्यान्मम्बुद् ॥ || 
चतुर आर अनद्ृट-उ ग्द अम्‌ (अ ) आगम हा म॒म्बद्िम° || 
५५२ ) परे र्त । ६ अनदृह+म (म० २८८ २००। २९ )-ह | 
अनन | अनद्‌. (अ) म्‌-अनदृहः । यदं सेनामस्थान | 
प्रन दानक कारण ( पृ० २८७) स आम नी द्ना | उनड्ृद्य। || 
अनदः ;भ्यापर-॥ | 
२९० वमगमुध्वम्वनदुरहा टः । ८ । > । ५२ ॥ 
( कमम" क्वनदुहाम्‌ पिषः । ठ -प्रथः ॥ । मानकभ्न्नन्य स्र || 
माटव्ध द म्गरीत्पटान् | | 
सकारान्त जा वस-प्रययान्त तथा स्र॑म, ध्वम आर अनदृद-श- || 
ब्दोके अत्यकोा दकार आदश हा पदान्तं | अनद्य. ३।अन- || 
इद्वः । अनदृह। अनड्द्रवः२। अन्डुहः २। अनटृहाः२। 
अनङृहापमर । अनह । अनदृद्‌ "मप्‌ ( ग्र० २९० | ९६ ,-अनड्- 
न्मु ॥ सान्तेति किम । विद्वान्‌ ॥ सकारान्त वम-प्रत्ययान्त कटनेस 





द 
हलन्तपुषटहम. ] रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [१०३] 





विद्वान्‌ ; म दकार न टु) कारण यह्‌ वस्वन्त तां हं परन्तु पा- 
न्त नहीं ॥ पदान्ते म्‌-घस्तम्‌ , ध्वस्तम्‌ ॥ पदान्तमे ऊहने# . क- 
रण ` सस्तम्‌ , स्तम ` यहा सरम आर प्वसुका दकार न्ह दजा।॥ 
तुरासाह-( इन्दर ) | नुरा्ताद+मु (प० २००।२५९ | १६६ । 
८३ ) का काय्य हकर नुरासाटर-ड॥ 
२९१ महः माडः सः ।८ । ३ । ५६ 
( म -पयः । साट.-पष्ठयर। सः-पष्टवनम्‌ ॥) माटृरूपस्य सहः 
सम्य मृद्रन्या८ञ' ॥ 
साद्‌-ख्प ( अथत-` हयं टः ` आदि कार्येकिं पी ) सहे 
सङरक। प्रदन्य (षप) आदे हा | तुराषाट्‌, तुराषाट्‌ । नुरास्ना- 
हा २। नुरामाहः २। तुरासाहम्‌ । तुरासाहा | तुरासः भ्याम्‌ । 
( म्र ०२७९ | ८३।२० ¶ )-नुरापाइभ्याम ३ । नुगपाडभिः । तुग- 
साह । तरापाटृभ्यः २। तुरासाहः २। तरसाः २। तराषाहम्‌ | 
तुरासाटि । त॒रापाटन्मु. नुरपाटूमु ॥ सुदिव-( सुन्दर अक्रश)। 
सदिव~+सु- 
२१२ दिवि भीत्‌ । ७।३।८४ ॥ 
( दविः पषचः। जति प्रश्रमान्तम्‌॥) तिति प्रातिपदिकरम्यात्मयात्सा) 
मु पर रहते प्रातिपदिक-संजक दव-गम्दकू आकार आदर ह्य। 
गुद्+आ।मु(भू० १९)-म॒चाःमु (प्रः २५ | ११३ )-म्‌- 
| चयाः । सुदिवा २ । मृदिव. २ | मुदिवम । सुदिषा । मुदिव्‌ भ्याम्‌-॥ 
| २९३ द्विउत्‌।६।१।१३१॥ 
। दिव पृष्ठचन्नम्‌। उत्‌- प्रमा ०॥) वि नादगा उकारः स्यात्यदान्त॥ 
पदुलन्तम विद्यमान दिव्‌-शष्दका उकार अन्तादेग हय । पुदुभ्याम्‌ 
३ | मदयभिः | मदिवे । मुयभ्यः २। मुदिवः २। सुदिषोः२। 
सुदिवाप । दिवि । सुपु ॥ चतुर-( चारे ) । चतुर्‌+ जस (प° 
२८७)-चलारः । चतरः । चतुमिः । चतुभ्यः २। चनुर्‌+आम्‌ । 
इस दञाम-॥ 


मि क मोकअ भ 
1 
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~~~ --ई- ---- ---~ ----~ .--------~------------------- 


२९५ पटूचत्यश् । ७ । १। ५५ ॥ 
( पटचतुभ्येः-प्च०। च-अव्ययपदम्‌॥) एभ्य आमो सुडागमः स्यात्‌॥ 
पट-संनक ( मू० ३२६। २०८ ) शब्द ओर चतुर शब्दस परे 
जो आम्‌ उसको तुट्‌ (न्‌) का आगम ह्यो । चतुर्‌+न्‌+आम्‌ । इस 
द्ङाम-॥ 
२९५. रषाभ्यां नो णः समानपदे।८।४।१॥ 
( गपाम्याम्‌- पचः | नःप: । णः-प्र° | समानप्दे-सतम्य ॥ ) 
एकपदम्थाभ्यां गपाभ्यां परस्य नम्य णम्प्यात्समानप्‌ ॥ 
एकपदं स्थित रकार व पकारसे पर जो नकार उसका णकार 
हो समानपदे । ( मू० ७४ )-चतुण्णौम्‌ , चतुर्णाम्‌ । चतुर 
सुप्‌। इस दशमे-(ग्र० ११३) से रकारशी विस्गं प्राप्त इहै, 
परन्त-॥ 
२९६ रोः सुपि । ८ ।३। १६॥ 
( र) ः-पष्टयर । सुपि प्पम्यन्तम्‌ ॥ ) राग विसगः सुपि नान्यरेफस्य 
पत्वम्‌ । पस्य हि प्राप्त ॥ 
मुप ( सप्तमीका बहुवचन ) पर गहत स्कही रकारकी विसमे हो 
ओर रङारकी नरी । चनुरू्चा रकार स्के स्थानश्ना नरीं ( ०१७०) 
से षत्व हुआ । ओंर (प०५४) स॒ पक्रारको द्विव प्राप्त हमा तो-॥ 
२९७ श्राऽचि । ८ । ¢ । ४९ ॥ 
( उरः-पषएय> । अवि -सपम्यन्तम।। ) सचि पे उरगा नदे स्तः॥ 
जिस शग्‌म अच परे धे उस शरो द्वित नदीं ह्न । चतु | || 
यहां षकारोत्तरवतत उकारको अच्‌ समञ्चन । है चत्वारः ॥ प्रशाम्‌ 
( शान्त 2 । पराम्‌ः ॒ ( परू* २०० )॥ 
२९८ मो नो धातोः। ८ । २।६४॥ 


( मः-षष्ठच० । नः- प्रथः । धातोः-पष्ठचन्तम्‌ ॥ ) धातोमस्य नः 
, स्यात्पदान्ते ॥ 


मयमय 





= | र्सालाख्यभाषाटीकरोपेता । [१०५] 


पदान्तमे वत्तमान धातुके मकारदू नकार हो । प्रशान्‌ । प्रशामौ। 
ग्रामः । प्रशान्भ्याप्‌ । इत्यादि । इसका साधन सररही है॥ क्षिमू- 
( क्या ) | किम्‌+सु | इस अवस्थाप-॥ 
२९९ किमः कः । ७।२।१०३॥ 
( फिमः-पयन्तम्‌ । कः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) किम' कः स्यादहिभक्तौ ॥ 
विभक्ति परे रहते किम-शन्दके स्थानम क-आदेश हो । कः | कौ। 
किम्‌+जम्‌ | ( म्‌० २५९।१७२।३३ ) के ॥ इत्यादि सवेवत्‌ ॥ शेष 
ङ्प सवैशब्दकी समान होते हे ॥ इदम्‌-( यह ) । उदम्‌+मु-॥ 
३०० इदमा मः।७।२। १०८ ॥ 
( इदमः -पषटचः । मः-प्रथमा०॥ ) इदमो मस्य मस्स्यात्तौ । त्यदा- 
द्तापत्राद' ॥ 
इदम्‌ शब्दके मकारको मारदी हये सुपर रहते। यह सूत्र श्य 
दादीनामः का अपवाद है । फिर- ॥ 
३०१ दाऽ पमि । ७।२। १११ ॥ 
( ददः-पष्टय० । जय-प्रथ । पृषि-सपम्यः ॥ ) ददम दृदोऽय स्याः 
त्सा पसि ॥ 
सु परे रहते पृ्धिगमं उदम-रन्दके इद्कू अय्‌ आदेश्च हो। अय्‌- 
अम्‌+सु ग्र०२००) अयम्‌ | इदम्‌+अ। (्र०२१४)-इद्‌+अ+जां-॥ 
३०२ अतो गुणे । ६।१।९७ ॥ 
( अनः-पच० । गुणे- सप्त: ॥ ) अपदान्तादतो गुण पर्पमेकादराः॥ 
अपदान्त तसे पर यदि गुण ( अ-ए-ओ ) परे होय तौ दो- 
नोके स्थानम पररूप एकादेश हो । इट +ओ एसी अवस्थामे-॥ 
०३ दश्च । ७।२।१०९॥ 
( द्‌ः-पणठच2 । च-अन्ययपदम्‌ ॥ ) दृदमो दस्य मः स्याहिभक्ती ॥ 
विभक्ति परे रहत इदम्‌-के दकारक पकार हो । इम+ओ 
( मू ३९ ) इमो २ । इदम्‌+जस्‌ ( मरण २१४। ३०२ ।३०३। 


#। 


जायाया 


[१०६] रभुसिद्धान्तकीौमुदी । [ हलन्तपुंटिङ्गम्‌ 


१७२।६३ )-हमे ॥ त्यददिः सम्बोधनं नस्तीदयुत्सगेः ॥ त्यदादि- 
श्दोक्रा यह उत्सं (स्वभाव) ही हं कि-वे सम्बोधनमे नहीं हते । 
ददम+ट] ( म॒०२१४।३०२ )-इद+टा । एसा जवस्थाम-॥ 


३०४ अनाप्यकः ।७।२। ११२ ॥ 
( अन्‌-प्रधमा> | जापि-स॒प्तः । अकः-पषठच> ॥ ) अककारस्यदम 
इदाऽनापि विनक्ती | आवित्ति य दृव्यागभ्य सुपः प्करारण प्रत्याहारः ॥ 
ककाररहित उदम-रब्दके इट्‌कोा अन आदृश हो आप्‌-मिभक्ति 
परे रहत । आप यह टकर आस॒ टेकर स॒प-क पकारपय्यंत प्रत्याहार 
है । अन+टा ( प्र०१६०।३३)अनन। इदम्‌+ भ्याम्‌ (र०२१४।३०२्‌ 
इट्‌ +भ्याप- ॥ 


३०५. हटि टापः ।७।२। ११३ ॥ 
( हटि म्तः । रपः-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) सककारम्यदम ददा टापः स्याः 
टापि हटादो ॥ 
हदमण्शाव्दक इट-का छप द्य दृछाहि आप्अत्याहर (भ्याम्‌ | 
मिष । म्यम | मुप) पर रहत। यहां (पर० २५) सेअंत्यद्‌- 
कारका टेप प्राप्त भा ॥ नानथेकेऽछान्त्यविधिरनभ्यासषिकार्‌ ॥ 
अभ्यासविकार ( पूर्वोऽभ्यासः । आर -। उग्न | जौ वध्यपाण स्रो 
पर अवगा) का छाटकर निरथक्षपं 'अटन्न्यम्य ` नश छगता ओर्‌ 
यामी दृद्-माग निरथक्र ६, दस कारण द-मात्रका छप नं दयता 
ती दृद मात्रकाीाप दयता | अ भ्या] 
३०६ आद्यन्तवदटकम्मिने । ३।१।२१ ॥ 
( आद्यन्तयत्‌ तष्दितातमव्ययपदम्‌ । एकरमन्‌-ममम्यन्तम्‌ ॥ ) एक 
सिमिन्‌ क्रियमाण कार्यमादाप्रिनान ट्व स्यात्‌ ॥ 
जो काय्य जादि जर अन्तम किया जाता ह वाही काय एक्वणे- 
परभी हो. अथोत्‌-( सुपिच ५६१) सनज। दीघ अदन्त हता हे 
1 टन्मग टमङे कह ह जा सिषपस्पाक टदमिादरद सि क्ग्णा ट्टिि जाव, 
| इमी काग्ण मराभाप्यकागन ` हम" वृह उन्नगद्न उदाहण र्वि । 





~~ ~ 


ह्लन्तपुडिक्गम्‌ | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [१०७ 


बोह दीष केवट अ ` कोभी हये । ( म्‌० १६१) से दीषे- । आ- 
भ्याम्‌ ३। इदम्‌+भिम्‌ ( १०२१४ । ३०२ । ३०५ )-अ+भिस। 
इस अवस्थमेभी ( मण १६२ ) से मिमूको रेस मराप्तथासो न 
हुआ, कारण कि-॥ 
३०७ नेदमदमाग्कोः ।७।१ । १३॥ 
( न-निः म प | इदमदमो' पच । अकाः पत्तम्यन्तम्‌ ॥ ) अ 
ककाग्योग्दिमदमामिमप्स्‌नस्यात्‌ ॥ 
कङररहित इदम अर अदम्‌ श्व्दसपर जो भिस उसको एस्‌ 
आदे नदं च्चे । तौ फिर ( मू०१९५) स- । एमिः । इदम्‌+डं 
( प्र०२१४।३०२ }-इद टे ( मृ०१५३।३०.५ )-अस्मै। एभ्यः२। 
उदम .टसि ( प° २१९।३०२।१७४।३०' )- अस्मात ) अस्माद्‌ | 
अस्थ | इदम, आम ( म०५१४।३०२।३०४।५६५।२७ )-अनयोः 
२। एप इद+आप ( पर० {५५ २०५।१६५।१७० ) एषम्‌ | 
( उदप्र-) इद -डि ( प्रः १७६४।३०५ ) अस्मिन्‌ | एषु ॥ 
कनिति कार्यं विधानमृपात्तम्य कार्यान्तर विरात्‌ पुनरुपादानमन्वा- 
दल ॥ । | 
जिसका एकवाक्यम पराग दा गयाद् फिर कुछ एक काय क- || 
ग्न अथै पनः उसी जब्दुका जा प्रयाग रिया जाय उस अन्वादश 
कहत ट ॥ इसका फट-॥ | 
३०८ द्वितीयाराःम्वनः । २। ४ । २४॥ | 
। दिय मु म ण्न प्रधना ॥ + द्वितीयाया रमो पन || 
टटमतदाग्नददरा स्याटन्वादञ॥ । 
द्वितीया ( अप-जटृ-ङम ) दा जीर आम्‌ पर्‌ रहत इदम्‌ नीर || 
पतद-उब्दकृ एन आदिन ह अन्वादेहमे । यथा । « अनेन व्याक- || 
रणमधीतमनं छन्दोऽन्यापयति » “ अनयाः पवित्रं कुटमनयोः प्रभू- || 
न खमिति ¬ अब अन्वादशमे एन-आद शका उदाहरण दते दै। जेषे- || 
( अनेन ) इसने व्याकरण ता अध्ययन किया आर अव ( एनम ) | 





[१०८ | लबुसिद्वान्तकौमुदी । [ हलन्तपुिन्नम्‌ 








इसकू वेद अध्ययन कराओ । ( अनयोः ) इन दानाका कुल पवित 
है ओर ८ एनयोः ) इन दोनाका विपुर धन है । यहा एक २ कायं 
कर दूसरी वातां कटी तव ए-अदेशच हो गया, एेसेही सवेत जानां । 
एवम्‌ । एनौ । एनान्‌ } एनेन । एनयोः २ । इनकी साधनका 
सरटदही ह ॥ 

राजन्‌-( राजा ) । राजन्‌+सु ( मू° १९८ | २०० । २०१ ) 
रजा । हे राजन्‌+मु । इस अवस्थाम-॥ 


३०९ न डिमम्बुद्धयाः । ८ । २।८॥ 

(न -निपधाचकर- । दिमम्बुद्रयोः-मप्रम्य०॥) नस्य ठोपो न स्यात्‌ डौ 
सम्बुदरी च ॥ 

डि ओर सम्बद्धि ( संवाधन )कासु परे रहते नकारकाटोपन 
हो । (प्र०२०० ) मेमकाटोपद्य गया। हे राजन ॥डीतु 
छन्दस्युदाह्रणम्‌ । परमे व्यापन ॥ डि पर रहते नकारके छोपका 
निषेध वेदम आता ह, जेसे-व्यामन, टि । यदयं ( मरण ३०९) से 
नटोपका निप द्यकर ( मपां मटकूयपृवप्तवणोच्छयाडाद्यायानाछः 
।७।१।३९॥) टस वदिकम्रक्रियाके सृ्रसे टिका टुक्‌ द्य गया तौ 
व्योमन्‌ । एसा सिद्ध ह्य गया । अर "परमे" इस सप्तम्यन्तकर साथ 
हानस ' व्योमन्‌ ` सप्तम्यन्तही स्पष्ट टे ॥ 

३१० ( ढवृत्तरपद प्रतिपेधा वक्तव्यः ) ॥ 

जिसके उत्तर (एर) पदद्ो एस दिक पर छ्ेनेपर (पर०३०९) 
की विधिका निषध हे । ब्रह्मणि निष्रा अस्य ब्रह्मनिष्ठः । ब्रह्मन्‌ 
दि-निष्टः। प दिस ' निष्ठः ` यह पद परे है, अत एव सपो धा- 
तुप्रातिपदिकयोः' इस सूपरसे डिका छाप होकर नकारका छाप हज 

१ ` पम नयोमन्‌० द्न्यादिं यट श्रति रपनिषदकरा है, दमत स्पष्टस्पम ज्ञात हाता 
कि- षद्‌ कटनेसे उपनिषदरकाभी ग्रहण लेता ह, क्राग्ण कि-^ डा त छन्दस्युराह्मण 
| श्रीयत भष जीदीक्षितने उपनिषदका प्रमाण दिया ह, हन कारण स्वामी रयान- 

न्दस्तरम्पतीका यह कहना सर्वधा भक्त्य है पि उपनिषद्‌ वेद नही । 


सम 
हठन्तपुिङ्गम्‌. | रसालाख्यभाषारीकेपिता । [१०९ | 


~ ------ ~ ~~ ~~~ ~~ -न~---~-------~ ~ 


त~ ब्रह्मनिष्ठः । रूप सिद्ध हआ (ब्रह्मन्‌ निष्ठः। नही सिद्ध होता ।) 
राजन्‌+ओं (° १९८ ) राजानी २ । राजानः । राजानम्‌ । रा- 
जन्‌+शस्‌ ( प° २७५ )-रान्‌-न्‌+शस्‌ ( मू० ७७ । १५६ ) 
+राच्रू-ञ+अस्‌ ( जजोज्ञे ; ) जकार ओर जकारको पिटकर ज ष्‌ 
न जाता है | राज्ञः । राज्ञा । राजन्‌+भ्याप्‌ ( म्‌० १८५ | २०१ ) 
से जव-राज-+भ्याम्‌-एसा हो गया तब ( मू० १६१ ) से जकारकू 
दी्घकी प्रि हह-॥ 
२३११ नलोपः सुपस्वरसन्जञातम्विधिष्‌ रति । ८ । २।२॥ 
( नटपः-प्रथमा० । सुपस्वरसन्ञातुग्विधपु-सप्त० । कुति-सप्तम्य० ॥ ) 
सुच्विधौ स्वगविधी सञ्ज्ञाविधौ करति तुषा च नलछोपोऽसिद्धः । नान्यत्र 
राजाश्व इत्यादी। इत्यपिद्धवादातमल्वमेस्व च न ॥ 
मुप-विधिमे स्वर-विधिमं संन्ना-विधिमं ओर कृदन्त परे रहते 
तुक्‌ -विधिम नकारका छाप असिद्ध हाता ह | सुपएविधिमं दी प्रकार- 
के समास होते हे, जेसे-मपञे परर रहत जा विधि ओ सुपके 
स्थानम जो विधि, सुपके प रहत॒विधि-राज+भ्याम्‌ । यहां सुप्‌ 
परे रहते ( मर १६१) सजो दीषे प्राप्त पसा नोप असिद्ध 
ेनसे दीघं नहीं होता । मुप्के स्थानमं विधे राज+भिस । यहां 
( मृ १६२ ) स भिम्‌क स्थानमे एस्‌ प्राप्त है सो नदीं होता। 
श्वर-विधिके उदाहरण किन हानेके कारण यद्यं नदीं छिखे, देख- 
नेवारेको स्वरप्रकरियामं दख टेने चाहिय । संज्ञाप्रधि-प॑चन्‌+जम्‌- 
( य॒० २०१) से नाप हाकरभी नटापको असिद्ध मान ( ष्णा- 
न्ता षट्‌ ) सृत्रसे षटू सज्ञा यकर (म्र० २०९) स जश्र्‌-श्स्‌का 
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जज्ञ  ' कपये क्ष णमी २ रिक्षाओके देखनेषे मरखीभाति प्रकर 
तादे करि-(जभाग्ञजकर मयोगमे) चर वर्ण, तथा ( ककार-षकारके सयोग) क्ष 
नृण विषर््य हो जाता ह, आर स्वामी-दयानन्दकर मतानुयायी जौ (न) मः | 
उन्नारण कते हो सवथा उनक्रा भ्रमटं, क्योकि यदि भैमे दा भक्षण मिक उनका 
स्सूप ओग उञ्चारण जैतेका तमाह गह जाता तौ उक्त क्षा वननेकर 
नही थी, क्योक्रि ज्येकरे यौ तौ वोह स्वय हेति हे । 





[११० | लगुिद्धन्तकमुदी । [ दृठन्तपुिङिम्‌ 


|| लक्‌ रोता १ । कृत्‌ परे रहत विधि-(-हसस्य पिति कृति तुक्‌ ) 


~ ` -वोकक्के 


| हमन+जी ( प्रण १९८। ६५८ ) से । ब्रह्माणो । ब्रह्माणः । ओ 


सू्नसे समघनो । पक्त विधिको परित्याग करक अजन्यत्र-राजन्‌+ज- 
इवः ( प्रण २०१।५३ ) रानाइवः-इत्यादिमं नकारका ठप अ- 
सिद्ध नदीं हाता कारण कि-यहां सुप-आदि कोईमी विपि नरह हं । 
ठस स्रस्त नकारे टोपके असिद्ध हानेस (० १६१ १६५। 
१६२ ) ककर आकार एकार ओर एस नदय होता । राजभ्याम्‌ ३। 
राजभिः । गजन+डे ( ए ) ( प्र २७५ | ७७ )-रा्ञे | राजभ्य 
२। रज्ञः २। रान्न २। राक्नाम्‌ । राजन्‌+डि (ई) प° २७६ 
| ७७ )-राङ्ञि, राजनि । राजसु ॥ यज्वन्‌-( याज्ञिक ) । यज्न्‌+मु 
( य° १९८ । २०० | २०१ )-यञ्वा । यज्वानीं २। यज्वानः | 
यज्वानम्‌ । यव्वन्‌+ शम्‌ ( ० २७५ ) से अ्टोप प्राप्त होनपर-॥ 

३१२ न सयोगृद्रमन्तात्‌ । ६ । ४ । १३७ ॥ 

(न निपभाथकम : प: । मयागात्‌ पच - ।) वमन्तसयागात्परम्यानो ऽ- 
कारस्यटीपे न ॥ 

वकारान्त वा मकारान्त-संयागस पर जो अन्‌ उप्त अकारका 
लोप नदीं दयाय । ( प्र०१५६।१५५।११३ ) से | यज्वनः। यज्वनः, | 
यञ्वन्‌+भ्याप ( प्र २०१) यज्वभ्याम ३। यत्वभिः । यज्वनै । 
यञ्वनः २। यभ्वनाः२। यज्वनाम्‌ | यञ्वानि | यथमु हे य 
ज्वन्‌ | ( य° ३१२) का सृत्र (म० २७५।२१६) काही व- 
धक है ॥ ब्रह्मन्‌“मु (प° १९८ | २०० । २०१ )-ब्रह्मा | 3 


)१ 







प य्वन-रान्दकी सरश ह्यत हे ॥ वृहन्‌-( इन्दर ) । वृषहन्‌+ | 
मु । यहां ( मू० १९८ ) स दघं प्राति दानेपर-॥ 
३१३ इनृहनपषाग्यम्णां शां । ६ । ४। १२॥ 
(द्न्हनपृषाय्यम्णां -पषचन्तम्‌ । हो -स्म्यन्तम॥ ) एषा दाक्षोपधाया 
दीर्घो नान्यत्र | इति निष प्राप्त ॥ 
इन्‌_त्‌-पषन्‌-अयेमन्‌ इन श्दकी उपधाको केवल शि एर | 


ज~ 


हन्तुम | गसालाख्यभाषारीकरोपेता । [१११ | | 








रहतेदी दीषे हयो अन्यत्र नही । इस सुत्रसे पूर्वोक्त उदाहरणम दीषेका 
निषेध प्राप्त भया त-॥ 


३१४ साच ।६।५४।११॥ 
ह सो सम्य | च-अ०१० ॥ ) त्रार्दानामुपधायाः दीधः स्यादसम्ब 
द्रा) फे ॥ 

सम्बद्धिभित्र म पर रहते इन्‌ , हन्‌ , परपन्‌ , अ्थमन्‌ इन श- 
ब्दोकी उपधाका दीष हो । (पर०२००।२०९)- वृत्रहा | (म०३०९) 
हे वृत्रहन्‌ । वृजहन्‌ +*ओ-॥ 

३१५ एकानुनरषट णः । ८ । ४ । १२॥ 

( एकाच्‌ ` प्रध< | उत्तरपद म: । ण प्रधमा2 ॥ ) एकाच्‌ उत्तरपदं 
यम्य नम्मिन समाम पुवरपदम्धात्रिमित्तात्पगम्य प्रानिपदिकान्तनुम्‌विभाक्तेस्थ- 
स्यनम्यणः स्यात्‌ ॥ 

णक अच जिसके उत्तर ( दमरे ) पट हा रस्त समासमं पूषेषद- 
मे स्थित गकार वा पकार हा उप्त पर प्रात्तिपदिकान्तकाधा नमक 
अथवा विभक्तिमं स्थित जा नकार उसको णकार हा जाय । पूर्वोक्त 
प्रयागमर प्रातिपदिकान्तका नकार दनेमे णकार ह्ये गया। व्रृत्रहणी २। 
वृ्हणः । व्रृजहणम्‌ । वृत्रहन्‌ +श( अ )म॒ । एसी अवस्थाम-॥ 

३१६ हा हन्तल्णिन्नप । १ । ३ । ५४ ॥ 

( ट प्रयः | हन्त - पप्रय: । रिणन्नपु मप्रम्यन्तम्‌ ॥ ) भिनति णिति 
' चे प्रत्य नक्र चप हन्तह्कामम्प दुतम ॥ 

जित वा णित्‌ प्रस्ययपरेहोयती वानकारपरे रह तव हा 
( हन्‌ ) क दकारकू कुत ( कवगोदशे ) हो जाय । वरजरधन्‌+अम्‌ 
( म १२५ )-व्रृतघ्रः | व्रृतरत्रा । वरृचहन+भ्याम्‌ (म्‌०२०१) वरृ- 
। अहम्याम्‌ ३ | व्रृ्रहाभः | व्रृत्रत्र | वृत्रहभ्यः २ | व्र्रघ्रः २ व्र 

अप्राः २। प्रूघ्राम्‌ | व्रृ्रहन्‌+ईडि ( इ ) म०२७६।३१६ ) वरृजधचि, 
वा (म०३१५) वृ्रहणि। व्रृ्रहमु ॥ एव-रान्‌ , यशस्विनि , अये- 
1 नाटस्य धप्रस्य तत्रार्स्य मप्राणस्य टस्य काटा तगचतन्णं । 
द ~. 


-- ----~-~-~- ~~~ 
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[ ११२] रघुतिब्रान्तकौमुदी । | हठन्तपुलिब्रम. | 





मन्‌ , पूषन ॥ एसी शा्िन्‌-( विष्णु ) , यशस्वन्‌-( यशवान्‌ ) 
अय्येमन्‌-( सूयं ); पषन्‌-( सूयं ), शब्दकि ङ्प होते द ॥ मघवन्‌ 
-{( इद्र ) । मरघवन्‌+सु । इस दञाम-॥ 
२१५७ मघवा वहृटम्‌ । ६ ।५४।१२८॥ | 
( मघवा-प्रथमा ° । बहुटम्‌-म०प०॥ ) मधवनुर्द्स्य वा तृ इृत्यन्ता- | 
| देराः । ॐ इत्‌ ॥ 
मघवन्‌-रान्दकू विकल्प करक ‹ त ' यह अन्तकू आदेशो । 
( मू०३४ ) से ऋकारकी इत्सन्ना ह । मधवत्‌+ स॒ । इस अवस्थे -॥ 
३१८ उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः । ७। १। ७० ॥ 
( उगिदचाम्‌-पषएय० । सवनामस्थान-सप्त° । सधातोः-पषठय०॥) स 
धातोरुगितो नलोपिनोऽचतश्च नुम्‌ स्यात्‌ सनामस्थाने ॥ 
धातुसे भिन्न तौ उगित्‌ ( र ऋ ठ-जिसकी इत हं ) शब्दकृ 
ओर जिसके नकारका छोप दहो गया हय रेसी अश्च धातुकोभी नुम्‌ 
(न्‌) काआगम हो सवेनामस्थान पर रहते । परवोक्त प्रयागमे ऋ 
इत्‌ हानेसे उगित हुआ तौ नुम हा गया । मधवन्‌-त्‌+मु (म्‌० २००। 
२४ । २०१ )-पघवान्‌ । मघवन्‌+ओआं ( मृ०३१७।३१८ ) मघव- 
न्तो २। मघवन्तः । पघवन्तम । मघवतः । मघवता । मववद्भचाम्‌ 
| ३। मरघवद्धिः । मघवते । मघवद्ववः २। मघवतः २। पघवतोः२। 
मधवताम्‌ । मघवति । मघवत्सु । ह मघवन्‌ ॥ तृत्वाभाव सुटि राज- 
वत्‌ ॥ जिस पक्षम ठृ-आदे नरी होता उस पक्षे सुस ठकर भौट्‌ 
पर्यन्त तथा हटादि विभक्तिमे मधवनके रप राजन्‌-की समान 
होते है, जहां विरेष होता हं सो अधो छिखते हे-मघवन्‌+शस्‌ ॥ 
३१९ श्वयुवमघानामतादवत । ६ । ४ । ११३ ॥ 
( श्वयुवमघोनाम्‌ -षष्ठयन्तम्‌ । अतद्धित -सपतम्यन्तम्‌ ॥ ) सन्नन्तानाम्‌ 
भसथ्ज्ञकानामेषामतद्धिते पर सम्प्रसारण स्यात्‌ ॥ 


अन्‌ जिनके अन्तम सते एस भसंज्ञक इवन्‌- (कुत्ता), युवन्‌-( त- | 


+ “ज जामिम जिका कक 





व | रसाटाष्यभाषाटीकोपेता । [११३] | 


रुण ), पधवन्‌ ( इन्द्र ), इन शब्दोको सम्प्रसारण हो, यदि तद्धित- | 
का प्रत्ययपरेनदहायता। प्रघ-उन्‌+अम्‌ (०३३) मघोन 
( य° १२५।११३ ) परधोनः । मघोना । मघोने । मवानः २ । म- 
घानोः २ । मघोनाम । मघोनि । हे मघवन्‌ ॥ एव -शन्‌ । इसी प्र- 
कार श्वन्‌-शम्दके खूप हत है । ओर निन्न छिलित रूपके अतिरि. 
क्तं रोप प युवन्‌-कभी इवन-की समान होते हे । युवन्‌+शस्‌ (म ° 
३१९ ) म- । यु-उ-न्‌+अम्‌ । इस दशमे ( ०३१९) सेय- 
कारकृभी ` इ ` संप्रसारण प्रात हे-॥ 
३२० न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ । ६ । १।३७॥ 

( ननि मर १० । सम्प्रसारण -सत। पप्रसागणम्‌-प्रयमा० ॥ ) स- 
मप्रसारण फनः पृवम्य यण. सम्प्रमारण न म्यात्त | इति यकारस्य नेवम्‌ । | 
अनतण्व जापकाद्न्त्यम्य यणः प्रवं मप्रमारणम्‌ ॥ 

यदि सम्प्रसारण पर रटे ती प्के यण-कू सम्प्रसारण न होे। 
दस स्॒रके अनुसार यकारकृ इकार नद्य हता, क्याकि-संप्रसारण 
उकार परह । यदा यह रका नहा हा सक्ता कि प्रथम यकारङूही 
संप्रसारण करके पश्चात वकारकू उकार-संप्रसारण कर टेग,) कारण 
कि-दृसी (३२०) सूत्री विधानमे पट्ट अन्त्य यण्‌-कू सम्प्रसारण 
होता है अथात्‌-प्रथम य) कर ह ' करनस ( म॒० ३२० ) व्यर्थं 
हो जायग। । पृक्त उदाहरणम ( प्र० ५२३) सदीष ह्ये गया। 
यूनः । यूना । यूनं । यूनः २ । यूनाः २। यूनाप । यूनि ॥ अवैन्‌- 
( अरव ) । अवकन्‌+मु (प्रण २०० १९८ | २०६ )-अव। | है 
अवेन | अवन्‌+ओं-॥ 

३२१ न ६।४।१२५७ ॥ 

( ञवरणः-पणठच- | तर -प्रः |समा-मतः | सनमः-पृषय० |) नत्रा 
रहितम्यावन्रित्यस्यागम्य तु इन्यरतादरा नन्‌ सा फ | ऋ इत्‌ ॥ 

नजूममास भित्र जा अभन्‌-जब्द अंग तिसशनो व यह अन्तदेश 
हये, सु परे रहते नद्य | भवत्‌+अआं ( म्र० ३१८) अवन्ती २। 











[११४ टघुतिद्धान्तकौमुदी । [ इलन्तपुलिब्रम्‌ 





अर्वन्तं; । अर्वन्तम्‌ । अवतः । अवेता । अवेत्‌+भ्याम्‌ ( य° ३२१। 
| ८३ )-अपद्रयाम्‌ ३। अवदि: । अवते । अवद्यः २। अर्वतः २। 
| अर्वतोः २। अर्वताम्‌ । अवैति । अवेतसु ॥ अनञः क्षम्‌, अनवौ य- 
ज्ववत्‌ ॥ न्षभित्न कटनेसे अनवन्‌-शब्द्के रूप यज्वन्‌-शष्दकी समान 
| होते हे ॥ पथिन ( मागं )। पथिन्‌+सु । इस अवस्थामें-॥ 


३२२ पथिमध्य॒गृक्षामात्‌ । १। ७ । ८५ ॥ 
( पथिमथ्यमुक्षाम्‌-पष्ठच ° । आत्‌-प्रथमान्तम्‌ ॥ ) एषामाकारोऽन्तादे 
राः स्यात्सा एरे ॥ 
पथिन्‌ ( मागे ), मथेन्‌ (मंथन करनेवाला ), ऋभुक्षिन्‌ ( हर ), 
हन्‌ शब्दोको आकाग अन्तादे द्य सु-विभाक्ते परे रहते । पथि-आ+ 
सु । हस दज्षामर ( म १९) से यण्‌ प्राप्त था, उप्तका बाधक निम्न 
सूत्र प्रवृत्त होता है-॥ 
३२३ इताऽपमर्वनामस्थाने । ७। १ । ८६ ॥ 
( इतः- पष्ठय० । सन्‌-प्रथमा०। सर्वनामस्थाने-सप्म्य० ॥ ) पथ्यादेरि- 
| कारस्याकारः स्यात्पैनामस्थाने ॥ 
| पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌-गराग्दाके दकारकू अका हय सवे- 
| नापस्थान पर ७६ । पथ-अ+स्‌ । इस अवस्थाम-।॥ 
३१४ थान्थः।७।१।८७॥ 
9 ० । न्थ-प्रथमा० ॥) पयिम नीस्थस्य न्थाददाः सतवनामस्थाने 
प 
पथिन्‌ आर मथिन्‌-गब्दके पकारक्‌ न्य्‌ आदेच हो। पन्थाः 
पथिन्‌+ओ ( म० ३२३ । ३२४ ) पन्थू-अ-न्‌+ओ (प° ५३) 
| से-पन्थानो २। पन्थानः । पन्थानम्‌ । पाथेन्‌+श (अ ) स्‌ | यहां 
( ध० ४९) से इन्‌-पात्रकी रि-संज्ञा होकर-॥ 
३२५ भस्य टेरलपिः। ७ । १। ८८ ॥ 


| ( भस्य-षष्ठय० । टः-पष्टच० । छोपः-प्रथमा ° ॥ ) भस्य १थ्यादेषटेय 
१: स्यात्‌ ॥ 


9 क 
0 मी ~ 
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भ-संज्ञक जो पथिन्‌ पथिन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌ शब्द उनकी टि-का 
लोप हो । पथः । पथा । पथिन्‌+भ्याम्‌ ( प° २०१)-पयिभ्याप्‌ ६। 
पथिभिः । पथे । पथिभ्यः २। पथः२। पथोः २। पथाम्‌। पथि। पथि- 
षु ॥ एवं परथिन्‌ क्रभकषिन ॥ इसी प्रकार मधेन्‌ ओर ऋभक्षिन्‌-श- 
म्दोके रुपभी जानो ॥ पञचन्‌ञग्दो नित्यम्बहुवचनान्तः ॥ पञ्चन्‌ 
|| ( पाच ) शम्द्‌ नित्यही बहुवचनान्त ह्येता रै । पश्चन्‌+जस्‌ । एस 
दशाम-॥ 
३२६ ष्णान्ता षट्‌ । १।१।२४॥ 
( प्णान्ता प्रथमाः । षट्‌- प्रधमा> ॥ ) पान्ता नान्ता घ सख्या षट्स. 
ञ्ज्ञ म्यात्‌ ॥ 
संख्यावाची पकारान्त जर नकारन्त-श्दोशी षट-संशञ हे । 
पचन्‌-शन्द्‌ नान्तसंस्यावाची होनसे पट-संज्गक होकर (प्‌०२० ९) 
जश्रगस्-का दुङ्‌ हो गया, तदनन्तर (मू०२०१ ) सं नकारा 
छाप हुआ । पञ २ । पचभिः । पंचभ्यः २ । पचन्‌+अ्‌ (पू 
२९४ )-पञ्चन्‌+न्‌+अप्‌॥ 
३२४७ नोपधायाः । ६ । ४।७॥ 
( न-टु ०प०प० | उपधायाः-पष्टव । ) नान्तस्यापधाया दीर्घा नामि॥ 
नाम्‌ परे रहते नकारान्तकी उपधा ( म०११७ ) को दीधे हे | 
पंचान्‌+नाम्‌ (प° २०१ )-पेचानाप | पेचपु ॥ एवे सप्तन्‌- 
नवन्‌दन्‌परभृतयः ॥ इसी प्रकार सप्तन्‌-( सात ), नवन्‌-( ने ), 
दशन्‌-(दश) इत्यादिक शब्दके खूप हाते हे ॥ अष्टन्‌ ( आठ ) ॥ 
३२८ अष्टन आ कितौ । ७ । २। ८४ ॥ 
( स्नः -पष्ठय °| 1 विनिकक्तौ -साम्यन्त ^) अष्टन साल्व 
वा स्याद्द ८५० ॥ ¦ चोः कुः: सूच कर 1... | 
यदि टादिविमक्ति परेश्षा असिद्ध ए । ( मुः. १६६ ।र॥ 


३-^~ महा भौदपनौ » । अतियः १ । रति गौ ओशन > । ऋलिजः ४। ऋखिजम्‌ । ) 





गक जज नल 
[११९] टभुसिद्रान्तकौमुदी । [ दटन्तपुिहिम, 
( अष्टाभ्यः-प्च० । ओदय्‌-प्रथमा० ॥ ) कृताकारादष्टनः प्रयोजंग्‌ः 


जि अष्न्‌-शम्दको पूर्वोक्तं (म्‌० ३२८ ) सूजरसे आकार कर- 
| छियाघ्ले उस अष्नसेपरेजे। जम्‌ ओर शस्‌ तिनको ओश्च 
(ओ ) अदेश द्ये ॥ 
अप्रभ्य दृति वक्तव्य कृताचनिददा जश्टासा्िषये जआत्व जापयति ॥ 
। अष्टभ्य अंश ` एसा कहनेमं ` अष्टभ्यः ` यह दीषेनिरदश 
जस्‌ ओर शम्‌ पर रहतमी आकारादशको बोधन कराता है, अथोत्‌ 
यद्यापि जस तथा रामे पर रहत अतवी प्राति नहीं है तथापि स्‌- 
अकारने ' अष्भ्यः ` एसा छाघव छोडकर ‹ अष्टभ्यः ` रएेसा जा 
पटा अतएव ज्ञात हता है कि, जस्‌-शम्‌ परे रहतभी आतर हाता 
है । अषटन+जस्‌ ( मू०३२८।५३।६२९ )-अष्टा+अी ( म० ३९)- 
अष्टा २। अष्टाभिः । अष्टभ्यः २। अष्टन्‌+आम्‌ ( मृ०२९४।३२७ | 
 २०१)-अष्टानाप । अघ्यपु ॥ जताभाव-अष्ट प॑ंचवत्‌ ॥ जहां जा- 
त्व नदी राता रस॒ पक्षम अष्टन्‌-रन्दके रूप पंचन्‌-शब्दकी समान 
हत दे ॥ 
३३० कविव्दधृकस्गदिगुप्णिगचुयुजिक्रुचां च । ३।१।५९॥ 
( कृपाम्‌ ( यृटातकर ) पणयन्तम । च-प ॥ ) एभ्यः क्रिन्‌ 
स्यात्‌ । अप सृप्युपफट, य॒जिक्रुचो ` करवटयाः; कुचनटोपाभावश्च निपात्य 
५ | कनात) ॥ 
कतिर ( प्रति ऋतम यन्न करन वा करानवाटा ), दशक (धार- 
णकतां )) सरन्‌ (पाटा) दिक्‌ (दिशा), उष्ण ( छंद्‌ ) 
अन्चु ( गयथं जर्‌ पूनाथं धात ।पराजि ( सम्मेटनाथं धातु) 
ऊच ( अनादराथक ); इन -तक्ना हक्ल्यय हयाय । परन्त अंच- 
धातुर स्वत्व टापः । ७।१। युजे आर कंच यह दो 
| धाह भस्य-षष्ठय० । टेः -पष्टय० | लोपः-परथ निपातन सिया जात्ता ह 
| १ स्यात्‌ ॥ नही : १ 








~~ -----~~-~-~ ~~~ ~~~ ~~ 


क्षि कुञ्‌-धाठुके नकारका रोप ( ०२७७ ) न हो । किन्‌-परत्ययके 
कङार-नकरकी ( म्‌ ०१५६।३ ) से इत्पज्ञा है । चिन्‌ + किन्‌ -ऋ- | 
विञू+विं । इस अवस्थामं ( म० ३४ ) से इकारकी इस्ष॑ज्ञा हे गह | 
तौ । ऋचिन्‌+व । इसत दज्ञमें ( पू०१९९ ) से वारी अगपृक्त- | 
संज्ञा ह गई । उसका फट-॥ | 
३२१ वरपृक्तस्य । ६।१। ६७॥ | 
( वरः प्रप्रयन्तम्‌ | अपृक्तम्य षष्ठयन्त ०॥ )अपक्तस्य वम्य रोपः स्यात्‌॥ | 
। 
| 
| 


। | हलन्तपृषिङ्गम्‌. | रसालाख्यभाषारीकोपेता । [११७] | 
| 
। 


1 


अपृक्त-संत्क जो वि अथोत्‌ इकरिन्सज्ञक व उसका छोपल | 
यदि सम्पण किन्‌ छप किया ती, उपक करनेीसे क्या फल हुआ 
सो दिखलाति | 

३३२ छदतिडः ।३। १।९३ ॥ 

( करत्‌-प्रथमा० } अतिद्‌- प्रथमाः ॥ ) अत्र धावधिकरारे तिदरभित्रः 
प्रत्ययः कत्सजनः स्यात्‌ ॥ 

( धातोः ३। १।९१) इस मूत्रके अधिकारं ( अथोत्‌ ती- 
सरे अव्यायकी समाप्ति पयन्त ) जा ति्भित्र प्रत्यय है उनकी 
कृत्‌ -सज्ञा हो । किन-प्रत्यय द्वितीयाध्यायका होनके कारण कृत्‌ 
माना जाकर ( म्र° १३७ ) से कृदन्तकी प्रातिपदिक-संज्ञा होकर 
स्वादि-परन्यय आति हं । ऋचिनू+मु ( य° २०० )-ऋतिन्‌ । इस 
अवस्थाम-॥ 

३३३ क्िनृप्रत्ययस्य कः। ८ । २।६२॥ 

( क्रिनुमन्ययम्य पय । कुः प्रथमा ॥ ) किन्‌मत्ययो यस्मात्तस्य 
कवगानादङः म्यासदान । अम्यासिद्रलाच्वाः कुरिति फुखम्‌ ॥ 

किन्‌-मत्यय जि श्दमे बिहि हो उपक पदान्तमं कवगं अ- 
न्तादेश् हा । प्वाक्तशूपम ` चाः ढः मूः. अपा हाता हं, कारण 
क्रि यह सुतर उसी अपक्ना अतिद्ध हं | \ {० १६६। ८३) 
ऋतिक, ऋनिग्‌ । ऋतिजी > । ऋविजः ४। ऋलिजम्‌ | 





4 ११८] लधुिद्धान्तकौमुदी । [ हठन्तपुंछिङ्गम्‌. ॥ 


(= = न > -- ----- ~ ~ ----- ~~~ 


ऋविजा । ऋविग्भ्याम्‌ ३। ऋषतिगभिः । ऋतजं। ऋतग्भ्यः २। 
ऋविजोः २। चिक्षु॥ युज्‌+सु-॥ 
३३४ युनेरसमासे । ७। १। ७१ ॥ 

( युजेः-पषटच० । असमासे सप्तम्यन्तम्‌ ॥ ) युनेः सवनामस्थाने तुम्‌ 

द्मा । सुलोपः । सयोगान्तटोपः । दुतवेन नस्य डः ॥ 

यदि समासतन हो तां सवेनापस्थान परे रहत युन्‌-कू्‌ नुम (न) 
आगम हा । यु-न्‌-च्‌+मु (मू०२०० ) सेसुकारपि ( मू०२४) 
स संयोगान्त जकारका छोप हो गया तव । युन्‌ । इस दशम-॥ 

३३५ चोः कुः ।८ । २। ३० ॥ 

( चोः-पषठच०।कुः-प्रथमान्तम्‌॥ ) चवगस्य कवगःस्याज्सञटि पदान्त च॥ 

ट्‌ परे रहत तथा पदान्तमे चवगेकू कषगं ह्ये । इस सूभ॑ 
नकारकू डकार हुआ । युङ्‌ ॥ अनुखारपरसवर्णां ॥ युन्‌च्‌+अ। । 
यहां ( मृ ९६। ९७ ) से अनुस्वार जर परसवणे अकार होता 
हे । यु्ची २। युञ्जः । युजम्‌ । न॒म्‌ न हाकर-। युनः। युना | 
युगभ्याम्‌ ३ । युमः । युजे । युग्यः २। युजः २। युजोः २। 
युजाम्‌ । युजि । युन्‌+सु ( मू०३३१।१७० )-॥ कषसयाग क्षः ॥ 
यु ॥ अश्षमसे क्रिम्‌ । सुयुक्‌, सुयुग्‌ ॥ (मू० ३३४) म अत- 
माप्त कहनेसे-सुयुन्‌+सु ( मृ० २००।३३५। <२। ६६ )-सु- 
युक्‌,(ग्‌ ) । यहां नम्‌ नहीं होता) क्योकि, यहां सु-के साथ समास 
है । सुयुजो २ । सुयुजः >। सुयुजम्‌ । शष खूप यु्रकी समान 
जाना ॥ खच्‌ ( पङ् ) | खञ्न्‌+सु (प्रू०२००।२४) स' सु) 
ओर जकारका छोप हुआ । जब जकारकष्ी छाप हे गया ती (मू 
७७ )सेजो नकारक जकार हुमा था सोभीन रहय कारण कि- 
‹“निमित्तापये नैमित्तिकस्याप्यपायः' अथात्‌-जय निपित्तका अभाव 
होता है तब नेमेत्तिक ( निभित्तके आश्रयीभूत कायं ) काभ अभाव 
हो नाता ह । खन्‌। सञ्ची । खनूज्‌+भ्याम्‌ (मू० २४) खन्भ्याम्‌ । 

खन्सु । हे खन्‌ ॥ रान्‌+सु-॥ 





हठन्तपुङ्किङ्म्‌ | रसालाष्यभाषाटीकोपेता । [११९] | 


२२६ वश्वानस्नप्रजमृनयजराजक्राजच्छशा ष:।८।२।३६॥ 

( छराम्‌ ( तक्‌ 0षष्टचन्तम्‌ । षः प्रथमा० ॥ ) व्रश्वादीनां सप्तानां 
छदान्तयाश्र षकाराऽन्ताद्शः स्याज्खञाटे पदान्ते च । जश्त्वचर्त्वे ॥* 

व्रश्च १ भ्रस्ज र पुज ३ प्रन ४ यज ५ राज ६ ज्राज ७ सात 
तो इन पर्वोक्तं शन्दाकू्‌ ओर छकारान्त वा शकारान्त शब्दोकू पकार 
अन्तादेशर हो श्च परे रहते ओर पदान्तमे, उस षकारकू (पूण 
१६६ । ८३ ) से जश्न ओर चर्‌ हो । राष्‌+सु (०२००) रद्‌, 
द्‌ । राजी \ | राजः। राचरू+भ्याप ( य° ३३६। ८३ ), रादभ्या- 
म्‌ । राजू+सुप्‌( मृ० ३३६ । ८३ । १०३ )-राट्सु, राट्मु ॥ एवं 
विध्राट्‌ । दवेट्‌ । विश्वसृट्‌ ॥ इसी प्रकार विभ्राट्‌ ( विशेष शामित ), 
देवेट ( देवप्रीप्यथे यज्ञ करनेवारा ), विशवमुद्‌ ( विधाता )-शब्द्‌- 
ङे ङ्प दह्यत दहै ॥ परि-त्रन्‌-॥ 

३३७ ( परौ व्रजेः पः पदान्त ) ॥ | 

पगतुपपदे व्रजः किप्‌ स्यत्‌ दाचश्च पटान्तविफय पल च | सै परि 
त्यञ्य व्रजतीति परितराट्‌ ॥ 

व्रन-( गतीं ) धातुसे परि-उपपद्‌ ( प्रथम ) हा ता क्किप्‌ प्रत्यय 
ओर दीं हा तथा पदान्त-विषयमे षत्वभी हो । किपका एवेवत्‌ सवौ- 
पहारी छोप होता है । जो सम्पूण परिष्याग कर चछा जाय बोह, 
परिवराट-( सन्यासी ) । परिवाष+सु ( प्र०२०० | ५६६ । ८६) 
परिवरार्‌-द । पिाजी । परिव्राजः । परिव्राज्‌+भ्याम्‌ ( म्‌° ३३७। 
८३ )-परिवराद्भ्याम्‌ । परिव्राट्सु) परिवाटूमु ॥ विरईव-राज्‌+षु 
( मू० २०० । १६६। ८३ ) विदव-राट्‌ ( द्‌ )-इस अवस्थर्मे-॥ 


३३८ विश्वस्य वसुरारः । ६ । ३। १२८ ॥ 


( विश्वस्य-पष्ठटयः । वसुरायः-सप्षम्य० ॥ ) विश्वरब्द्स्य दीधः स्या 
दसी राट्रब्द्‌ च परे । राडिति पदान्तापरक्षणम्‌ ॥ | 


वि्व-शग्दको दीषे हो वमु ओर राट्‌-रब्दके परे रहनेपर । सूत्रम 














ध 


कू कमसे युव ओर आव-आदेश दो विभक्ति परे रहते । युव+अद्‌+ 
ज । आव+अदू+ओं ( य° ३४३ ) युव+ओ । अव+जौ-॥ 
३४५. प्रथमायाश्च दिवचने भाषायाम्‌ । ७ । २। ८८॥ 
( प्रथमायाः-पष्ठय० । च-अ० प० | दिषचने-सप्त । भाषायाम्‌- 
सप्त° ॥ ) मीडयेतयोगरास छोके ॥ 
ओड्‌ परे रहत युप्पद्‌ आर भस्मद्‌-रन्दकू्‌ आकार हये छोक्ये, 
अथोत्‌ वेदमें न हो । (मर०३४१।५३) युवाम्‌ २। आवाम्‌ २। युष्मद्‌+ 
जसु । अस्मद्‌+जस्‌ ( म०३४१ )- युष्मद्‌ +अम्‌ । अस्मदू+अम्‌-॥ 
३४६ यृयवयो जपति । ७।२।९३॥ 
( य॒यवयौ-प्रथमा० । जसि सप्तम्य ॥ ) अनयोर्मपर्यन्तस्य यूयवयौ 
स्तो जपि ॥ 
जस परे रहते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ -इब्दके मपयेन्त-भागकू कम- 
स युय ओर वय हं ( म० ३४३ ) यूयम्‌ । वयम्‌ । युष्मद्‌+अम्‌ | 
अस्यट>अम्‌ | इष टशाप-॥ 
३४७ त्वमावेकवचने । ७।२। ९७ ॥ 
( तमो मथमा° । एक्रवचन-सप्तः ॥ ) एकस्थोक्तावनयोमेपन्तसय 
त्म सा विभक्तो ॥ 
एकके वाच युप्पद्-मस्मद्‌-कं मपय॑न्त-मागको त्व ओर म यह 
अ।दृश कमस द्ये विभक्ति परं रहत । (मू० ३४१ ) त+अम | 
अह+अम । एसी अवस्थाम-॥ | 
३४८ द्वितीयायाञ्च । ७।२। ८७॥ | 
( हितीयायाम्‌- सप्र: | च-अ< प ॥ ) अनयारात्स्यात्‌ ॥ 
दवितीया-विभक्तेि परे रहतभी युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ -शब्दकू आकार्‌ 
होय । चाप्‌ । माम्‌ । गरष्पद्‌+शस्‌ । अस्मद्‌ +रम्‌-( मू०१२६ )॥ 
३४९ शसो न । ७।१।२८ ॥ 
( रासः- पणय । न निविभक्तिक पदम्‌ ॥ ) आभ्या ङसो नः स्या- | 
द्मोपवादः ॥ 


लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ हलन्तपुिङगम्‌. 





हलन्तपंलिद्गम्‌. | रसालाख्यभाषारीकोपेता । | १२३। 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-शब्दोसि परे जो शस्‌ तिसे न-आदेश हे । 
यह सूत्र अप्‌ ( मू०३४१ ) का अपवाद हे। ( ०८९ }-युष्पदू+ 
नूम्‌ । अस्मद्‌+नूम्‌ ( म २४।३४३।३४८ ) युष्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 
युष्पद्‌+( टा ) आ । अस्मद+( ट ) आ-॥ 
३५०योऽवि । ७।२। ८९ ॥ 
( यः-म्रथमा ° । अचि-सप्तम्य> ॥) अनयोर्यकारादेराः स्यादनादरोऽ- 
जादी परतः ॥ 
जिसको कोर अदेश न हुमा ह रेसी अनादि-विभक्ति परे रहत 
युष्मद्‌ -अस्मद्‌ -शन्द्कू यकार-आदेश हो । ( ° ३४७ )-त-अ- 
य+आ | मर-अ-य+अआ ( म्रू० ३०२।५३ !-त्वया । मया । युप्पद्‌+ 
भ्याम्‌ | अस्मद्‌+भ्याम्‌ । ( प° ३४९ ) युव-अद्‌+भ्याम | आव- 
अट्‌+भ्यामर | इप्त प्रकार होनपर-॥ 
३५३ युष्मदस्मदारनादेश । ७। २। ८६ ॥ 
( युष्मद्स्मदोः पष्ट । अनादेशे सप्ठ-॥ ) अनयोगक्रारः स्यादना- 
दरो हटादी विभक्ती ॥ 
अनादृश अत्थोत्‌-जिस को$ अदेश न हुआ हे ठेसीं हरा- 
दि-विभक्ते परे रहत युपष्पदृ-अस्मट-शन्दुको आकार हो । यहां अ. 
नत्य-द्कारकरू आकार हकर ( म० ५३ )-स । युवाभ्याम्‌ ३। आ- 
वाभ्याम्‌ ३ । युष्माभिः । अस्पाभिः । युप्पद्‌+< । अस्मद्‌ +ड ॥ 
३५२ त्यम इपि । ७।२। ९५ ॥ 
| नुम्यमह्या -म्रभमा० । उयि- सप्तम्यः ॥ ) अनयोमपयन्तस्य तुभ्यम 
ह्यीस्नाडयि॥ 
ड परे रहत युप्पट्‌-अस्मदू-रम्दोक पपयेन्त-भागको कमस तुभ्य 
ओर मद्य-आदेश द | तदनन्तर ( मू०३४१। ३४३ ) का कारये 
होय । तुभ्यम्‌ । मह्य्‌ । युष्मद्‌ + भ्यम्‌ । अस्मद्‌ +भ्यस्‌-॥ 


३५३ षयप्तोभयम्‌ । ७।१। ३० ॥ 








ध । | हलन्तपुिन्नम्‌ 


( भ्यसः-षषठच ° । अभ्यम्‌-प्रथमा० ॥) आभ्याम्परस्य भ्यसो ऽभ्यमा 
द्रा; स्यात्‌ ॥ [त 
युष्पट्‌-भस्मद्‌-शब्दासे परे भ्यस्‌-कू अभ्यम्‌-आदेश ह्य । ( य° 
३४३ ) युष्पभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । युष्पद्‌+डसि । अस्मद्‌+डसि 
( ० ३४७ । ३४३ )-त्व+उपि । म+उस्नि । फिर-॥ 
२५५ एकवचनस्य च । ७ ।१।२२॥ 
( एकवचनस्य-प््टय० । च-अव्य ॥ ) आभ्यां उसेरत्‌ स्यात्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-शन्दके परे जो डसि रप्तके स्थानम अत्‌ 
होय । ख+अत्‌ । म+अत्‌ ( ०३०२ )-खत्‌ । मत्‌ । युष्पद्‌+भ्य- 
म्‌ | अस्मट्‌+भ्यम्‌ । यहां अदू-भागकः। छोप हीकर-॥ 
२५५, पञ्चम्या भव्‌ । ७ । ३।३१॥ 
( पचम्याः-षषटय०। अत्‌-प्रथमा०॥) आभ्याम्प॑चम्या भ्यसोऽस्स्यात्‌॥ 
यदि युष्पट्‌ ओर अस्पट्‌-रब्दमे परे पंचमी -विभाक्तेका प्रत्ययभ्यस्‌ 
होय ती उसका अत्‌ ह्ये जाय । युष्पत्‌ । अस्मत । युष्मद्‌ +ङम्‌ | 
अस्मद्‌ +डस्‌ । ईस अवस्थाम-।॥ 
३६६ तवममौ डसि । ७।२। ९६ ॥ 
( तवममो- प्रथमा ° । उसि-सप्तम्य ॥ ) अनयोम॑पयन्तस्य तवममां 
स्तो उसि ॥ 
डम परे रहते युष्पद्-अस्मद्‌-प, मपमन्त-भागका क्रमस्त तव ओ 
मप-अदेश हो । ओर अद्-भागका छाप दाकर । तव्‌+डस्‌ । मम्‌+ 
म्‌ । एसी सिद्धि हाने पर-॥ 
३६४ युष्मदस्मद्धयां ङसोऽश्‌ । ७ । १ । २७॥ 
( युप्मदस्मद्धयाम्‌ पच । उसः-पएटच० । अय-प्रथमा० ॥ ) 
युप्मद्‌-अस्मद्‌-शम्दमे पर जो डम्‌ उसको अश््‌-आदेश हो | 
( म्र ५८ ) तव्‌+अश़््‌ । मम्‌+अश्च (प०३।५) तव | मम। 
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३९२ यासे मलक च्रमत्लो हे, दितीयात्रत्तिम टक हौ जयगे । 


हठन्तपु्छिम्‌,. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [१२५] 


युष्पद्‌+आंस्र्‌ । अस्मद्‌+आंस्‌ ( य° ३४४ । ३५० ) युवयोः २। 
आवयाः २। युष्पद्‌+अम्‌ । अस्मद्‌+आप्‌ ( प° ३४३ ) युष्प+ 
आम्‌ । अस्पम+आम्‌ । इस अवस्थाम-॥ 


२९६८ साम भक्म्‌ । ७।१३३॥ 

( सामः-ष्ष्ठय० । आकम्‌-प्रथमा० ॥ ) आभ्याम्पस्य साम आक 
स्यात्‌ । भाविनः सुध निवृत्य ससुद्रनिर्देराः ॥ 

युप्पद्‌ ओर अस्मदू-शब्दसे परे जो साम्‌ अथात्‌ व्रियमान जो 
आम्र ओर भविष्यत्‌ जो सुट्‌ उसके स्थानम आकम्‌-आदेश्च हो । 
यहां भविप्यत्‌-मुटूकी निग्रत्ति करनेके अथं सुदटर्‌-सहित आम्‌-का 
निर्दृश क्रिया है | तदनन्तर ( ¶० ५३) से दीधे हा जाय । युष्मा 
कम्‌ । अस्माकम्‌ । युष्मद्‌ +डि (इ) | अस्मद्‌ +डि (इ) ( ०३४७ | 
३५० )-त्वयि । माये । युप्पद्‌+मु । अस्मद्न^मु (परू ३५१।५३) 
युप्पासु । अस्मा । जा इन दे राब्दोमि विरेषता हे उसको निग्र 


छिखिन चार सुरास स्पष्ट हिते द| ° 
३६९ युष्मदस्मदोः पष्टीचतुधाद्भितीयास्थयवान्नावां । ८। 
१।२०॥ 


( गरप्मद्स्मदो;-पृएय> । परठीचतुर्व्वीद्धितीयास्थयाः-प्प्रचः । वान्रा- 
वी- प्रथमान्तम्‌ ॥ ) पदात्प्योरपादादी भ्थितयाः पष्ठचादिविरिष्टयीरनयी- 
वा ना इत्यादेङौ स्तः ॥ । | 

ज। षष्ठी-चतुर्धा-द्वितीयासे युक्त यप्पद्‌ आर अस्मद्‌-शब्द्‌ पदम 
तीपर दहा र पाद (धोक्के चरण) की आदिमंनह्यता उनको 
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१ ग्रष्मद-आम्‌ । अस्मदः भ्राम । ग्रहा वै द्धाप ` से अन्त्यदकरागकरा लोप करमन 
परम ' आमि सवनाम मट्‌ टम सूत्रम मटका प्रामिदह करागण क्रि भव आम्‌ अदृन्तसे 
परनी हट, यटि मटका आगमनी मान ट्वा नाव नानी आक्रमलो जाताहै। अग 
“पेष लोप › मृतच्रमते प्रक्च ट्-्कमता टि-कारपरमानार, दमम अरदैशमे 
धवा लेप माना, पूतपक्षम तै सटी प्राक्त नादे, फन्तु मुक्रुमाग्मतिः-व्रि्या 
सिक्का क ` (क ` | पक्ष ग्रहण करनम मगमता ग्म रीर मुट-सरिति निर॑शकी रक्रामी 
सह जमी वृत्त हयो जायगी । त्रनरत्नमष्राचाय ' 


तल भरः 


~ 











[ १२६ |] ठगघुसिद्धान्तकोमुदी । [ हलन्तपुंशिङ्गम्‌. 


कमसे वाम्‌ ओर नौ यह आदेश हो जांय । निश्च टिसित तीन 
सूतोपति बाधित हकर यह सूत्र केवट द्विवचनमेही गता ह ॥ 
३७० वहूवचनस्य वक्षस । ८ । १।२१ ॥ 
( बहवचनस्य-षष्ठय ° । पस्लसो-प्रथमा ० ॥ ) उक्तविधयोरनयोः ष 
एटा दिवहुवचनान्तयोवंस्रसौ स्तः ॥ 
पदसे परे अपादादिमें स्थित षष्-चनतुर्थो-द्वितीयाके बहुवचन-स- 
हित युष्मद्‌-अस्मद्‌-कू ऊमसे वस्‌ (वः ) ओर नस्‌ (नः) आ- 
देश हों ॥ 
३७१ तेमयावेकवचनस्य । ८ । १।२२ ॥ 
( तेमयो- प्रथमा० | एकवचनस्य-षष्ठयन्तम्‌ ॥ ) उक्तषिधयोरनयोः 
ध्री चतुर्थ्येकवचनान्तयोस्तमे एती स्तः ॥ 


पवोक्तविधिमं षष्ठी -चतुरथा-के एकवचनान्त युष्पद्‌-अस्यद्‌ -शब्द- 


कर रमसे त ओर मे आदेश हों-॥ 
३७२ त्वामौ द्वितीयायाः ।८।१।२३ ॥ 
( त्वामी-प्रथमा ° । दितीयायाः-षष्ठयन्तम्‌ ॥ ) उक्तविधयोः हितीयः 
कवघनान्तयोस्ामा इत्यादी स्तः ॥ 
एुवाक्तविषयम द्वितीया-विभक्तिके एकवचन-साहित युष्पट्‌-अस्मद्‌ 
शन्दको क्रमसे त्वा ओर मा आदेश ह,॥ 





स द्ितीया [अश | चतधीं [अदेश 


पफवचन. | ताम्‌ | स्रा | तुभ्यम्‌ ते 


द्विवचन. | युवाम्‌ । वाम्‌ | युवाभ्याम्‌ 


बहुवचन. । युस्मान्‌ । व॒ | युष्मभ्यम्‌ 
द्वितीया |अदिश्च | चतुर्थीं 
पकवचन. | माम्‌ मा | मह्यम्‌ मे | मम मे 


पकक ह वाक सि 19 1 य न्‌ 


अचाम्‌ | नौ | आषाभ्याम्‌ | नौ | भव्यो | नौ 


[क अ (क 1 0 1 ह क ककत 


बहुवचन. । अस्मान्‌ | न भस्मभ्यम्‌ । नः | भस्माकेम्‌।| नः 






















































कणे 


हढन्तपुष्िम्‌.| र्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [१२७] 


------- -- 


श्रीरास्त्वाऽव्तु मापीह” दत्तात्ते मऽपि रामं सः। 
स्वामी ते मेऽपिस हरिः, पतु वामपि नो विभुः ॥ १॥ 
सुख र्वा नी ददातवीरः, पतिवांमपि नी ह्रिः। 
साऽन्याहो नः रिवर वरो नो,दद्यात्सेव्योऽ वः सनः ॥ २॥ 
आहाः-रक्ष्मीपती त्वा ( खाम्‌ ) तक्षको मा (माम्‌ )-पन्न- 
का अपि-भी इदस संसारम अवतु-रभा करं । सः-गोही 
परमरद्वर त-( तुभ्यम्‌ ) तरे अथं म-( मद्यप ) मेरे अथे शामे- 
कल्याण दत्तात-दवं | सः-दहारेः-वाह भगवन ते-( तव ) तेरा 
मे-( मम ) अपि-मेराभी स्वामी-स्वामी है, विसुः-सषेव्यापक 
नारायण वाम्‌-( युवाम्‌ ) तुम दृ नाको नौ-( आवाम्‌ ) अपिःह- 
म दोनाकोभी पातु-पालन करे ॥ ! ॥ हंदाः-ईंरवर वाम्‌-( युवा- 
भ्याप्‌ ) तुम दानाकं अथं नां ( आवाभ्याप्‌ ) हप दानाके अथे 
सुग्वम्‌-सुख ददातु-द्व, हारिः-परमात्मा बवाम्‌-( युवयाः ) 
तुम दानाका नो-( आवयाः ) हम दोर्नोकाभी पनिः-स्वामी ह। 
सः-वाही वः-( युष्मान्‌ ) तुमका नः-(अस्पान्‌ ) हपको अव्यात्‌ 
पाटन कर, वः- (युष्मभ्यम्‌ ¦ तुद्यारे निमित्त नः-(अस्पभ्यप्‌ ) हमा 
रे निमित्त हिषम्‌-कल्याण दद्यात्‌-दै, सः-वाही परपहवर वः- 
( युप्माकम्‌ ) तुद्यारे नः-( अस्माकम्‌ ) हमारे सत्यः-सेवन करने 
योग्य ह ॥ २॥ इति ॥ पदात परयोः किम ॥ पदस॒ परे कनेक 
कारण ' खाम्पातु › इत्यादिमं उक्त अदेश नरं होता ॥ अपादादौ 
किम्‌ ॥ पादकौ आदिम न हा, एसा कहनसं अस्मान्‌ कृष्णः सवं 
दावतु ` यहां पादकौ आदिम आदेशन हा जाय ॥ 
३७३ ( एकतिङ्‌ वास्यम्‌ )॥ | 
जिसमे एक तिङ्‌ अथात्‌ एकही क्रिया हो उस्षको वाक्य कहते | 
1 इसका फएल-॥ | 
३७१४ ( एकवास्ये युष्पदस्मदादेशा वक्तम्याः ) ॥ | 
| युष्मद्‌-अस्मदू-रम्दोको जो आदेश उक्त चार सूरे कहे द | 


पी 1 





॥ [१२८] ठघुसिद्वान्तकौमुरी । | हन्तपृिङगम्‌ 


वोह आदेश्च एकवाक्यमही हं अथात्‌ जहां एकी क्रिया हो तहां 
आदेश हौ । जंसे-शाछीनां ते ओदनं दास्यामि ॥ चावरछोका 
| भात भँ ( ते ) तुक्षको दगा, यहां ' दास्यामि ` इस एक क्रियाके 

होनेसे ‹ ते › आदेश हो गया ॥ रेः न ॥ ‹ एकतिङ्‌ ' कहने 
| यहां नहीं होता ' ओदनं पच तवे प्यति ` क्योकि यहां ‹ पच ` 
| ओर भविप्यति ` यह दों क्रिया ६ ॥ 
। २७५. (एते वान्नावादय अदेशा अनन्वदेथे वा वक्तव्याः) 
अन्वादश ते नित्यस्पः॥ 
| यह वाप्‌ ओर नौ-आदि आदेश अनन्देशमं विकल्प करके 
| हों । ओर अन्वादेश ( म्‌० ३०८ ) म तौ निव्यही हेय । "५ धाता 
ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा `: यहां अन्वादेरा न दहयनेसे 
| तवक्‌ ते-आदेश विकस्पसे इजा ओर ' तसमै ते नमः ` अत्थीत्‌ 
| धाता जिप्तका भक्त ह उसी तुक्चको नमस्कार ६, यहां अन्वदेशपे 

तुभ्यं-कू ते-गादेश निच्यही हु ॥ 

सुपाद्‌ ( सुन्दर चरणवाछा ) । सुपाद+सु (० २००।१६६ )- 
| सुपात्‌ (द्‌) सुपादौ २ । सुपादः। सुपादम्‌ । सुपाद्‌+ 
। (अ ) स्‌-॥ 
| ३७६ परदः पत्‌ । ६ । ४। १३० ॥ 

(पादः पषठटय०। पत्‌ प्रथमा ०॥)पाच्छन्दान्त यदग भ तद्वयस्य पाच्छ 
ब्दस्य पदादराः ॥ 
पाट्‌-रान्द जिसके अन्तमं हय एेसा जो भ-संजञक अंग उसके अ- || 

| वयव पाद्‌-रग्दकू्‌ पद-आदेश्च हो । सुपदः । सुपदा । सुपाद्भ्याम्‌ 
| २ । सुपाद्भिः । सुपदे । सुपाद्भ्यः २ । सुपदः २। सुपदोः २ 

सुपदापर्‌ | सुपदि । सुपात्पु ॥ 
| अग्निम्‌ ( मथनकर अग्निका निकारनेवाडा ) । अग्निपथ्‌+पु । 
| ( म्‌० २००।८३।१६६ ) अग्निमत्‌-द्‌ । अग्निमथा २ । अत्रिमथः२। 


धक्तम लवव 








। 





च 
हरन्तपदम्‌. | रसालाख्यमाषादीकोपेता । [ १२९] 
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न्व. 


अभ्निमथम्‌ । अग्रिमथा । अग्निमथू-+भ्याम्‌ ( मू० ८३ ) अग्निम- 
द्याम ३। अग्निमद्विः | अग्निमथे | अग्निमद्यः २। अप्रिमथः२। 
अग्निमथोः २। अग्निमथाम्‌ | अग्निपाथे। अग्निमत्सु ॥ 
३७५७ अनिदितां हह उपधायाः शिति । ६ । ४ । २४॥ 
( सनिदिताम्‌-पष्ठय>। हटः पष्य । उपधायाः -प० | किति-सप्त०॥) 
हटन्तानामनिदितामगानामुपधाया नस्य ठापः किति डिति। तुम । संयोः 
गान्तद्टोप" । नस्य कुठन डः ॥ 
जिसके न्रारकी इत्संज्ञा न होती हये एसा जा दटन्त-अंग उस- 
की उपधाके नकारकाछोपदह्यकरित्‌ वा डित्‌-ग्रत्यय प्रे रहते । 
प्राञ्च्‌ ( पूवोदेशा ) यहां प्र-पुवक अत्चु-धातुम (प०३३० ) करके 
जा क्िन्‌-मन्यय होकर छापदहा जाता, उम लुप्त किन-काकरित्‌ 
पर पानकर अञ्चु जिस नकारको चकार परे रहत ( ०७७ ) से 
जक्षार हो रहै रपी नकारकारपिद् गया | प्राच्‌।मु । इस्त 
दशाम ( मृ०३१८ ) से नप हुमा | प्रान्‌, मु-( मृ० २७०।२४ ) 
परान । इस अवरथामं ( मर० ३३३ ) नकारकृ ठकार हुभा तो । 
प्राङ्‌ । प्राची २। प्राः: प्राञ्चम्‌ | परच्‌ (ज) स्‌॥ 
३७८ अचः । ६। ४ । १३८ ॥ 
( पष्रयन्तम्‌ ॥ ) दपमनकारम्या चननस्याकरागम्य लप ॥ 
जिमक नकारा पद्य गयादो एम अंचु-घातुके म-स्ञक 
अङ्ारका छाप हा | प्र-च+अम्‌ | फिर॥ 
३७९ चौ । ६ । ३। ३३८ ॥ 
( म्यम्‌ ॥ ) टपनकागङरि ८ पचतो पै, प्रवम्याणे दीषः स्यान्‌ ॥ 
जिमकरे नकार ओर अकाम न्टोपहो गया हो एेसे अरचु-धातुके 
परे रहत परपवर्चा अण्-का दीविहो | इममे 'प्र) के अकारको 
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१ वदप ' प्राच ` दम प्रयोगम पथम अकगका दाप क्वा, फिग दाध्र कया अहः 
अकागका लोप व्यधा ज्ञात हाता र, पनु ' ति~“ शम ' दम अवस्थाम मकपा 
~ = 


[ १३० | लघुसिद्रान्तकौमुदी । | हछन्तरपङगम्‌ 


पुनः दीपे हो गया । प्राचः । प्राचा । प्राच्‌+भ्याम्‌ (मू ०३३५।८३) 
परागभ्यामर्‌ ३ प्रामभिः | प्राचे । प्राग्भ्यः २) प्राचः २ प्राचोः२। 
प्राचाम्‌ | प्राचि । प्राच्‌+सु( प° ३३५। ८३ । १७० ) प्रषु ॥ 
प्रत्यञ्च्‌ ( सेमे गमन कत्त ) । प्रत्यञ्च्‌+सु ( म्‌०३७७ । ३१५ 
२०० | २४ | ३३३ से ) प्रत्यङ्‌ । प्रत्यञ्च्‌+शम्‌ ( म० ३७७ । 
३७८ | ३७९ सं ) प्रतीचः । प्रत्यच्‌+भ्याप्‌ ( मू° ३३५। २३) 
परयग्भ्याम्‌ । प्रत्यक्षु । इसी प्रकार-उदङ्‌ । उदश्ची २। उदशः। 
उद्ञ्च्‌+शम्‌ । ( म०३७७ ) से । उदच्‌+अम्‌ । इस अवस्थाम-॥ 


३८० उद ईत्‌ । ६। ४ । १३९ ॥ 
( उदः-पच० ।.इत्‌- प्रथमा ° ॥ ) उच्छम्दा त्रस्य टुपतनकारस्याग्चते- 
भस्याकारस्य इत्‌ ॥ 
उटू-उपसगसे परे जिसके नकारका छोप हे गया हो एसे अच- 
धातुके भ-संज्ञक अकारक शकार हो । उदीचः । उदीचा । उद- 
गभ्याम्‌ । उदक्षु ॥ सम-अञ्च्‌+क्रिन्‌ । किनका सवोपहारी छोप हो 
गया । सम्‌-अञ्च । हस अवस्थाम-।॥ 


३८१ समः समि । ६।३।९३॥ 
( समः-पण्रच० | समि-इति निर्विभाक्तेकम्‌॥) अप्रत्ययान्तेऽज्चतो पर्‌॥ 
जिसके अन्तम प्रत्यय न हो एसे अञ्च-धातुके परे रहते समक्‌ 
समि-देश हो । इस सूत्रसे समि-आदेश हकर (० १९ से) 
ण्‌ हों गया ती पृषेवत्‌ साधुत होकर-। सम्यङ्‌ । सम्यच+शस्‌ 
( म्‌०३७७ | ३७८ | ३७९ से ) समीचः । सम्यगभ्याम्‌ । सम्यक्षु ॥ 
सह+अभ्चु | यहां-॥ 


३८२ सहस्य पथिः । ६।३। ९५ ॥ 
( सहस्य-षष्ठय° । सधिः-प्रथमा० ॥ ) प्रत्ययान्तेऽभ्चौ परे ॥ 


9 











0 
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हाता है । अतः भकारलोपकरा व्यथं समन्ननाही व्यथं है. ओग षिद्ाभिलाधियोको एेसेशी 
प्रयोगोमे उक्तं दो सुभ्रोकी चरितार्थता स्पष्ट सूपसे ध्यानमे अप्रैगी । 


= ~ ल ~~ ---- ~ ~~ ~~~ --~ ----~ ~ ---- ---~ 


दलन्तर्पष्दिम्‌. | रसाटाख्यभाषारीकोपेता | | १३१ | 

जिसके अन्तम प्रत्यय न हो रेमे अञ्च-धातुके प्रे रहते सह-कू 
सपि-अदिश हय । इस मूत्रसे समि-आदेश होकर (मृ० १९) से 
यण्‌ होता दै, ओर पुतरेडी समान साधन है । सध्यङ्‌ । सध्रीचः 
सध्यग्भ्याम्‌ । सध्यक्षु ॥ तिरस्-अन्त | यर्हा-॥ 

३८३ तिगमम्तियरपि । ६।३। ९४ ॥ 

( तिग्मः-प्रच । तिलोपे -सपः ॥ )अलुप्राकरि ऽ चतो वप्रत्ययान्ते 
पर [तम्सास्नयरादञः॥ 

जिम अङ्गका टोपन हआ दो ओर जिसके अन्तमं कोह 


॥| प्रत्यय न द्रा प्म अन्च-धातुकं पर रहते तिरस्‌-को तिरि-आदेश हा। 
( प्र० १९) स यण ओर साघु परेकी मान जाना । तयद । 
इत्यादिः ॥ प्र-अल्च = प्राज्च+म॒ । इस अवस्याम-॥ 

३८१ नाशः पजायामर । ६ । ४।३०॥ 


( न-नि: म: पः | अच पप्र: | पूनायाम्‌ सम्य ॥ ) पूजा. 


क 





| 
्म्मचतस्पधाया नम्य रापो न ॥ * 
पना-अथेवाल अञ्च-घातुकी उपधि नकारकालापनहो | तौ 
(म० २०० | २४ ) से -प्रान्‌-( पर ३३३ ) प्राङ्‌ । प्रच २। 
प्राचः । प्राज्म । नोपाभावादरापो न । प्रन+ङाम । दृस' अव- 





स्थामं नकारक्रा छाप न दनक कारण ‹ अचः ` म अकारका छोप- || 
भी नरं हाता । प्राचः | प्राचा | प्राञ्च+भ्याम्‌ (य०२४। ३३३) || 
प्राटभ्याम्‌ ३। प्राटूमि । प्राच | प्रट्भ्यः२ | प्राचः २ | प्रा- || 
आः २। प्राप | प्राञ्च | प्राञ्च्‌+म॒ (मृ० २४।३३३।१७० ) | 
से-प्राङ+ध, प्र०१०५ ) प्राटृश्चु, प्राटूसु॥ एव पृजाय प्रन्यद्टा 
द्यः ॥ ईसी प्रकार पूजा-अर्थमे भत्यट-मादिके खूप हते ह ॥ 
कुञ्च+सु-( मृ० २०० | २४ । ३३३ ) ऊड्‌ । कुचा । कृशः| 
ऋ णम्‌ | कुड्क्ु, ऊड्सु । सरताक हतु सब रूप नकि टिष्षे॥ 
पयापप मेव ) । पयोएच्‌+मु ( ० २०० । १३५ । १६६। 
|| “२ , प्यायय । पयोमुचौ २। पयेएुचः । पयोपुग्भ्याम्‌ । पयो- 


भजन 





[१३२ | लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ हलन्तपुि्गम्‌ 


ष्च ॥ म्रहत्‌ (बडा ) 1 महत्‌+सु (पू० ३१८) मह न्‌-त्‌+सु। 
षस दशाम-॥ 
३८५. सान्तमहतः संयोगस्य । ६ । ४ । १४ ॥ 
( सान्तमहतः-षष्टय० । सयोगस्य-प्च० ॥ ) सान्तसयोगस्य मह. 
तश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घाऽसम्बुद्धा सननामस्थाने ॥ 





पकरान्त-संयोग भोर महत्‌-शब्दका जो नकार उसी उपधा- || 
को दीवि हो सम्बुद्धिभिन्न सवैनामस्थान परे रहत । महान्‌-त्‌+सु- | 
( म०२००।२४ ) पहान्‌ । परहान्तौ २ । महान्तः । हे महन्‌ । मई।- | 
न्तम्‌ । महतः । पहता । महत्‌+भ्याम्‌-( मू° ८३ ) महृद्धयाम्‌ १ || 


महद्भिः । महते । महद्रयः २ । प्तः २ । प्रहताः २ । महताम्‌ । 


महति । महस ॥ धी-त मतुप्परत्यय दकृर धीमत्‌-शम्द द || 


होता है । धीयत्‌+सु-॥ 
३८६ अत्वसन्तस्य चाऽनोः। ६ । ४ । १५४॥ 


( ससन्तम्य-पटय । च-जव्यय० | सधात्‌।:-पष्ठचन्तम्‌ ॥ ) य | 


स्वन्तस्योपाधाया दीघो घातुभिन्नासन्तस्य चासबुदधौ सौ फ़ ॥ 


यतु जिसफे अंतमे हा उसकी उपधाकू ओर धातुक छाडकर अ- || 
सन्तका दीपे हा असम्बद्धि-म पर रहते । धीमात्‌+मु-(म् ०३१८ | , 
२००।२४ ) धीमान्‌ । धीमत्‌+ज ( मू०३१८ ) धीमन्तो २। धीम- || 
न्तः २। ह धीमन्‌ ॥ शसादौ महद्रत ॥ शसतादि-विभक्तिमे महत्‌-श- || 


ग्दकी समान डप हाते टै ॥ भातडवतुः । डित्वसामथ्यादभस्यापि 
रछपः॥ 'भा दीपाः धातुप्त डवतु-प्रत्यय ह्यता ह । यथपि इवतु पर 


एस हित्वसापध्यसही (म०२६९) करकटि-रलोपहानजाताहं। 
भवत्‌+सु-( मू०३१८ | २००। २४ ) भवान । भवन्तो | भर ॥ 

रोष रूप महत्‌-ाब्दङी समान होते है ॥ रात्रन्तस्य तु भष्योको रेते 
भवत्‌ शतर-प्रत्ययान्त हं तञ“ भवन्‌ ` खूप धता 


~ = 











रहते भसंज्ञा नशं है, तथापि वनुं जो इकारकी इत्सज्ञा शीः | 





व 


तक्र" ~ 


इठन्तपुष्ङगम्‌. | रसाठाख्यभाषारीकोपेता । [ १३३ ) 


-------~ ~~~ -- ~----~----~~-------------~-------~-----~ ~~~ ~>» 


रातृ-परत्यय अतन्त न होनेके कारण उक्तं ( म्‌०३८६ ) सुरस दीं 
नहा हता । शष रुप उसां प्रकार जाना॥ ददत्‌+सु-॥ 
८७ उभे अग्यस्तम्‌ । ६ । १।५॥ 
( उभ-प्रथमा० । जभ्यस्तम्‌ प्रथमाः ॥ ) पाष्ष्टिलप्रकरणे येहि वि 
हिति ते उम समदित अभ्यम्नसन्न स्तः ॥ 
छठ अध्यायके द्विचप्रकरणमं जो ढो विधान किये ह वोह दोनों 
अभ्यस्त-संन्क हा । उक्त उदाहरणं "शषौ ६।१।१०॥ › एस 
षष्ठाध्याये सूत्रसे द्विष्ठ हआ द, अतएव अभ्यस्त-संज्ञा मानी गर । 
अभ्यस्त-संज्नाका फट-॥ 
३८८ नायस्ताच्छनः । ७। १ | ७८॥ 
(.न नि: प | तभ्यस्तात्‌ पचः । शतुः -पष्ठच० ॥ ) सभ्यस्तात्सरस्य 
रानुनुम्‌ न ॥ 
अभ्यम्त-संज्रकमे पर जो जनृ-पत्यय तिसको नुम्रनन्ञे। उक्त 
| प्रयागमं जो (मू ३१८) सतुम प्राप्त था, उसका निषेध्‌ होकर 
 (म०८००) सम-काटापत गया । ददत . (यु०८३) ददद्‌ । 
ददतीं ० | ददतः २। दृद । दृदद्रयाम । ददत्सु॥ जक्षत्‌ (ता- 
नेवाठा ) । जक्षत्‌+स | यदमी ( प्र०९१८ ) स नुम्‌-की प्राति १। 
परन्तु-॥ 
२३८९ जक्षित्यादयः षट्‌ । ६।१।६॥ 
( नान्त्यादयः-प्रभः । पट्‌-प्रथमाः ॥ ) पट्‌ धातत्रोऽन्य नक्षितिश्च 
सप्तम एनऽभ्यम्तसनाः स्थुः ॥ 
छे धानु तां आर तथा प्तातमा जक्ष-धातु यह अभ्यस्त-संकक 
हाय । उक्त उदाहरणम जक्ष-की जनयस्त-संज्ञा हानके कारण (म 
३८८) सं नुप्र निपध हकर (०२००) स सुकाछापहागय। 
। १अग क्र धात ग्रहं नाप्रत्‌ 1, दण्ट्रित >, श्ामन्‌ कामन्‌ ५, दाष्यत्‌ ८ 
चैव्यत्‌ ९- “' हीर्वपिव्वेडत्वष्पि छान्दसत्वात्‌ वयन्ययन परस्मेपदम ` अथात्‌- 'दीपीड्‌) 
नीर ` वीः. द ` दून पिद ह धातभफ दत्व हौनपरणी मूत्रपटित हनम परस्मैपद 
४हो जाता दै । अन्यथा दित्‌-घातम आत्मनेपद दता । 


व 
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जक्षत्‌ (द्‌) । जक्षती २ । जक्षतः २। जक्षतम्‌ । जक्षता | जक्षद्रवाम्‌ ३। 
जक्षद्धिः । जक्षते । जक्षद्धयः २ । जक्षतः २। जक्षतोः २। जक्ष 
ता्‌ । जक्षति । जक्षतु ॥ एव जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शाप्तत्‌ । चका- 
त्‌ ॥ इसी प्रकार जाग्रत्‌ ( जागनवाछा )) दरिद्रत्‌ ( द्री हानेः 
वाछा ), शासत्‌ ( शिक्षक ), चकासत्‌ ( प्रकाशक ), राब्दाके रूप 
होते हं ॥ गुप-८ रक्षक ) । गुप+स॒ ( म्र० २००। ८३ । १६६) 
| गुप्‌ , गब्‌ । गुप २। गुपः२। गुपम्‌ । गुपा। गुप्‌+भ्याम्‌- || 
( मू० ८३ ) गुम्भ्याम्‌ ३ । गुभभिः । गुपे । गुम्भ्यः २। गुप: २। || 
गुपोः २। गुपाम्‌ । गुपि । गुप्सु । यहं 'खरि च से पकारही रहता || 
है ॥ तत्‌+टश्‌-॥ 
३९० त्यदादिषु दशोऽनाटोचने कश्च । ३।२।६०॥ 
(त्यदादिषु-सप्त° । दडः-पष्ठय० । अनालोचन-सप्तः । कन्‌-प्रथ- 
मा० | च-स० प१०॥ ) त्यदादिपूपपदपु ज्ञाना धृट ` कच्‌ चातु क्तिन्‌ | 
जब ्यद्‌-आदि शब्द्‌ उपपद हो तौ अज्ञान-अथंबाटे दृश्-धातुसे 
कञ्‌-प्रयय हो, सूत्रम चकार टिखनेपत ज्ञात हाता टै कि-किन्‌-प्र- 
त्ययभी हो। उक्तप्रयोगमं किन्‌-प्रत्ययका सवापहरीं रोप कर दिया 
तदनु स्वादि-प्रत्यय आय । तत्‌+टश+सु ( म॒०२०० )-॥ 
३९१ आ सूर्वनाप्नः । ६ ।३। ६१ ॥ 
(आः प्रथमा० । सवनाम्नः-पठचः ॥) सवनाम्न आकागऽन्तादङ्ाः 
स्यात्‌ ६६८२९.५ | शि 
हक्‌ दशर ओर षतु परे रहत सवनाम-श्द्‌क) आ्षार अन्ता- 
देश्ष हो । तादश्‌-( म०३३६ ष। ८३ षक्‌ इ । ३३३ से ग ¦ १६६ 
पाक्षिक क्‌ ) तारस्‌-ग्‌ । तादशो २। तादृशः २। तादृशम्‌ । ताह 
शा । तारगभ्याम्‌ ३ | ताहमििः । तादे । तारण्भ्यः २। ताद्शः 
| २। तादृशः २। तादृशाम्‌ । तादृशि । ता ॥ व्रति वः। 
| जर्त्वचर्त्वे ॥ विद्रा+सु । यदहं ( ० ३३६ ) स ' ष ` भर्‌ (पू 
९६६ ।! ८३ ) से ' ट ओर्‌ 'ड' | विट्‌ ,विद्‌ । विरो | विद्भ्या- 
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म्‌ । विद्र+सुप्‌ ( मरू-३३६। ८३ ) विद्र+स॒ ( मू०१०३।९१ विट्‌ 
त्सु) विट्‌मु ॥ नम्‌+सु ( ०२००) 
३९२ नर्षा । ८।२।६३२॥ 

( नरोः-ष्ठय< । वा-पिर म2 प ॥ ) नराः कवर्गे<न्तादेरो वा प 
दान्त | पश्च त्र्वाति षः | जश्चचतं ॥ 

पदान्ते वरिषयम नश्च्‌-धात॒को कवग यह अन्तक आदेश हो । 
ओर पक्षे व्रशघ्रस्न०` से ष, तथा श्षलां जङाऽन्त ` ओर 'वावसा- 
ने ` काकृत्यहो | नक्‌, नग्‌, नट्‌ , नड । नरो । नम्भ्याम्‌, नड्‌- 
भ्याम्‌ । नकु, नटरूतम, नर्म ॥ धृतस्प॒श्‌ ( घीका स्पशे करनवारा)॥ 


३९३ स्पृशोऽनदक किन । २।२। ५८ ॥ 

( स्पृहा प्रय | अनुढके -सतम्ध० । क्रिन्‌ -प्रधमा> ॥ ) अनुदके 
मुप्युपपद्‌ स्वराः क्रिन्‌ ॥ 

उद्कमिन्न मप उपपद रहते स्प्-घातप्त किन हा । इस्त सूत्र 
क्षिन्‌ हकर स्वापहारी खाप गया।फि' स्‌ ` काभी छोपहयकर 
(ग्र०३३३ ) से कुखमप्त अन्पप्राणादिप्रयन्नमस्त (क )' हा गय।। 
( म०१६६ । ८३ ) घृतस्पृक्‌ -ग्‌। घरतस्पशा । प्रृतस्पुगम्याम्‌ । पृत- 
सपक्ष ॥ दधृष्‌ -( प०३३० । ३३२। १०६ ८३ दधृक्‌ ग्‌। दधृ- 
दौ | दधृषः । दधृग्भ्याम्‌ । दषृश्रु॥रःनपुष्‌ ( र्का चार ) । रत्र 
पुष्‌+सु ( म्र०२०० | १६९ ।५८३ ,) रत्रपट्‌ ; रतमुड । रतमुषा | 
रत्रमु" ,\श्भ्याम्‌। रततुट्न्म) रलपुटरमु ॥ पदटू+नस , शम्‌ 
( ् पद्भ्यः २।८३ ) पट्‌ , पट्‌ । पप+भिम्‌-( प्र०८३ ) षड्‌ 
मि“ \\ पिष्‌+आम (म्‌० २९४ | ८३।८९ ) षण्णाम । 
3 , _-ब्रियिष्‌ ( पटनहू ^ 2 करनव।छा ) | पिपरटिष्‌+ 
सु\ > स्वस्पासिद्धन्ात्ससजुपोरिति रुचम्‌" ‹ पिपण्पिः 
म्‌ ज १ "ने म्रद्धन्य करार, सा प्रद्धन्यविधायक ` आद्‌ 
कि प्र ` लके परति असिद्ध ह, अतएव “ससङषा र 
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से स होता १, अन्यात्‌ ' ससजुषो रः ` सूत्र सन्‌-के षकारकू | 
दन्त्य समह्नता है । पिपठिर्‌+ स॒ ( मू० २००)-॥ 
३९१ ेसपधाया दीं इकः । ८ । २। ७६ ॥ 
( वोः-पषएटच० । उपधायाः- पृष्ठच । दीघः-प्रथ० । इकः-पष्टच०॥ ) 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इका दीधः पदान्ते ॥ 
रकारान्त तथा वकारान्त धातुकी उपधाङूप इकक्‌ दीष हीय प- 
दान्तमें । इससे दीव हा ( म० ११३ ) से-पिपठीः । पिषरिषी | 
पिपदीम्याम्‌ | पिपरिम्‌;सप्‌-( मू० १२५ । ३९९ । १२९ ) पिप- 
ठीः+सु । इस अवस्थाम-॥ 
३९५. नुमूविसजनीयशव्यवायेऽपि । ८ । ३। ५८ ॥ 
( व्यवाये ( तकर ) सप्तम्यन्तम्‌ । अपि-अ० प ॥ ) एतैः प्रत्येक व्य 
वधानेऽपि इणएषुभ्याम्परस्य सस्य मूधन्यादेदाः । एतेन पएषस्य पलम्‌ ॥ 
नुम्‌ , विसगे, शर (्र्याहार ) इनमेसे किसी एककेभी व्यवधान 
( बिचमं हनेपर ) मे जा इण अथवा कवगेसे परे जो सकार उसको 
मधन्य-अदेश ( ष ) होय । ' वा शरि ' के दूसरे पक्षम विसरगेक। 
सकार होकर प्र-सको ‹ एनाः सेप होता है । पिपटीःषु, पिप 
टीष्षु ॥ चिकीषं ( करनेकी इच्छावाछा ) । चिकीष्‌+मु (०२०१) 
से सुरोप, ( म०९२५। १३१।११३ ) से । चिकी; । चिशषा २। 
विकीषः २। चिकीषम्‌ । चिकीपो । चिद्चीपू+ भ्याम्‌ ( मृ° १२५। 
१३१) चिकीर्याम्‌ ३ | चिकीभिः । चिकी विकीभ्यः ` ' चि- 
कीषैः २ । विकीर्य; २। चिकीर्षम्‌ । चीप । चिकी 7 0) 
(०२१२ ।२९६ ) चिकीपु ॥ विद्रम्‌-( ज्ञाता, ज द 
उक्त शब्दम विद्‌-धातुसे जो शत-प्रत्यय हुआ दै)उसः ९२, अदे। 
उक्त शब्द सिद्ध हुआ । विद्रम्‌ +सु-( म०३१८।२ 
विद्वान्‌ । विद्वसौ २ । यहां ( प° ९६ ) सेअ 
विदाः । हे विदन्‌ । विद्वांसम्‌ । मिद्रस्‌+अ (श ।) अदसो दालर- 
३९६ वसोः सम्प्रसारणम्‌ । ६। ४। १, 
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( वसाोः-षष्ठय० । सम्प्रसारणम्‌-प्रथमा० ॥ ) वस्वन्तस्य भस्य सम्प 
सारण स्यात्‌ ॥ 
निके अन्तम वमु-परःपय हो एसे भ-संजक अगकू संप्रसारण 
हो । विदु-अम्‌+अस ( म० २८६।१७१ ) विदुषः । विदुषा । षि- 
दरस+भ्याम्‌- (प्र०२९० ) विद्वद्भ्याम्‌ ३। व्िद्रद्विः | विदुषे । 
विद्रद्रयः २ | विदुषः २। विदुषोः २ । विदुषाम्‌ । षिदुपि 
विद्रु ॥ पुम्‌ ( पुरुप } । ( पृ ०९६ ) पुंस+मु ॥ 
३९४ पसोऽसुडः । ७ । १ । ८९ ॥ 
( पुमः-पष्टय> । जसुद्‌ -प्रधमा० ॥ ) सवनामम्थाने क्विक्षित पुरोः 
ऽसुदट्र स्यात्‌ ॥ 
जव सवेनामस्थान कहनेकी इच्छा द्य तव पुंस्‌-रब्दको असुङ्‌ 
(अम ) आदेश हा । जब ( म्‌०५० ) क अनुसार असुट्‌-अदैश 
सकारे स्थानम हु, तव अनुसार अपन मकार-पपंही प्राप्त हय 
गया । प्रमम्‌-+सु-( मू० ३१८ | १९८ ) पुमानमःमु (मृ०२०५। 
२४ ) पुमान्‌ । पर्मांसौ २ । परमांसः । ह पमन । पुरमांसपर । पुंसः । 
पुम्स्‌+भ्याम्‌ ( प्र० २४) परम्भ्याप्र | पुम्मनम (प )-(मृ०र| 
०६।३९५) पमु ॥ ऋदु शनेत्यनड्‌ ॥ उदाना } उदानस्‌ ( शुक्र) । 
उशनस्सु ( मू० २२८ ) उदान-अन+मु ( प्र० २०० | १९८ 
५५३ ) उङाना । हे उशनस्‌+सु-॥ 
३९८ ( अस्प सृम्बरद्धा वानङ्‌ नठपिश्व वा वाच्यः ) ॥ 
सम्बुद्धिका मु परे रहत उनम्‌ शब्दस विशरन्पस अनङ्‌ ह 
५४००) अग्र नकारा लोपि हो | अनद्र दाकर सुका आर 'न' 
अमीमिः। अदृ+ड (1 अनद्‌ दाकर नरप नरा | ह उदनन | दोनारी 
अद्‌+डसि (म° विस्रगं। ह उररानः। उशनसा | उशनपस्त'। उशनसः 
- - १।१२७।३३ ) उशनाभ्याम । उशनस्सु ॥ अनम्‌ 


१ अधति-अः2५ अम्‌ 
समे सार्स्वतकागन वकल्पिकर णक प्रन ' सूप्रमा सिद्धक्रियाहै 


अम्र “आ का पूर 
। पिर उल-मत् सेते फ़ विद्र कनक अवहा सात्वतस्य निर्माण फिमा गयादे। 
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( समय ) । अनहम्‌+सु ( ए०२२८।१९८।२००।२०१ ) अनेहा । 


अनेहसौ । अनेहसः । हे अनेहः । अनहभ्याम्‌ । अनेहस्मु ॥ षस 
( ब्रह्मा ) । वेधम्‌+सु-( म्‌० ३८६।२००। १२५।११३ ) वेधाः । 
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षेषसी । शेप रूप अनहस्‌-की सरश होते हं ॥ अद्र ( यह ) 1: 
भद्म्‌+सु-॥ 
३९९ अदस ओं सुटोप्व । ७ । २। १०७॥ 
( अदसः-पषएटच० । सौः प्रथमा । सुटोपः-प्रथ° । च-स° १० ॥ ) 
अदस सीसस्यात्सी फे सुपश्च । तदारिति सः ॥ 
सु परर रहते अदम्‌-शब्दकू जौ-कार ( अन्तादेश ) हो) ओर सु- 
्ाोपहा। आ द्नेकर "तदोः सः सावनन्त्ययोः से दनकूसहा। 
मसौ ॥ त्यदाययवम्‌-पररूपलम्‌ ॥ अदम्‌+अओ । इसन अवस्थामं | 
‹ त्यदादीनामः ` स ¦ स) कू ‹ अ ` होकर ' अतोऽुणे ` मे पर 
कूप द ती । अद्‌+ओ ( म०३९ ) से- । अदी । इस दशाम-॥ 
४०० अदूमाऽमेदददोमः । ८ । २। ८० ॥ 
( जदस-एच: । सम. प्रयः} दात्‌-प्चः । उद्‌ः-प्रथः । मः-प्र- 


| थ०॥) सदमा ऽसाननम्भ दाखगस्य उटूता दस्य मश्च | आन्तरतम्यात्‌ चस 


1. 


स्य उः दीघस्य उः: ॥ 

जिसके अन्तमं सकार न हो एसे अदस्‌-शब्दके दकारपे परकू 
उ ओर उ. आदृश्च हं ओर द्कारका मकार ह्य जाय । बराबरी 
स्व-स्वरक्‌ ठ ओर हीषे-खरकू उ ह । उक्त उदाहरणम ' द ` स 
परे आं दीषेस्वरपरदेउस्कोदीयेठःअओर "द्‌ ङ्कम्‌; ह्य 
गया । अमर्‌ २। दुम्‌ = अद्‌+जस्‌ (म १७२ । ३३ ) अदे | 
इस दशाम-॥ 


४०१ एत्‌ दृद्हूवचने । ८ । २।८१ ॥ 


( एतः-पषटय० । ¶त्‌-प्रथमा° । वहुवचन -सत° ;) अदसो दात्प- 
स्त इदस्य च मो बहूर्थोक्ती ॥ 
=-= 


0 


हठन्तर्पुङ्गम्‌. । रसाराख्यभाषाटीकोपेता । | १३९ | 


अदस्‌-शब्दके दकारे पर जो एकार उसको ईकार हो बहुवच- 
नकी छक्तिम आर द्‌-कारक्‌ मकार हो । अमी ॥ 
पूवत्रासिद्धमिति विभक्तिकाय्यम्प्राक्‌, पश्चात्‌ उत्रमवे ॥ 
एूवेजासिद्धम ` इस सूत्रसे रत-पत् असिद्ध होते है, इस का- 
रण विभाक्तेकरू मानकर अल-आदि कायं प्रथम होते हे, पश्चात्‌ उल 
आर मत हतं ह । अदम्‌+अम्‌-( प° २१४ | ३०२ | १५५ | 
०० ) अपरम्‌ | अद्म्‌+श (अ) म्‌-( प०२१९ १९०५१५५ | 
४०० ) अग्न | अदम॒+टा (मू०२१४।३०२) अद ग॥ य॒ते 
कृते षिसज्नायां नाभावः ॥ अल्थात्‌ पुख करके छिखित सृत्राप्त परि 
सन्ना हानपर्‌ टक्रोना होताद्‌ | ( प्र०९००।१९१९।१२२ ) अपु 
ना । एस अवस्थाम जव पि-संज्ना करत ह तव अष्टाध्यार्यकं कमा- 
नसार ‹ मन्व असिद्ध हतार | पु-भाव्र अमिद्ध देनप्त पि-संज्ञाभी 
न दृह, जोर वि-संज्ाके असिद्ध हानस 'ना`भावना कि वि- 
सं्ञाका मानकर हाता ह, उसकार्भ निपव प्राप्त दुआ, अतएव 
उम सवका समाधान करनफे। वयपाण सत्र मित ६-॥ 


५०२नमुन्‌।८।२।३॥ 

( न-निपिः | मु-प्रधः | न सत्तः ॥ ) नाभावे कत्तव्य करत च मुभा- 
वो नासिद्ः ॥ 

ना-आदेश कन्तव्ये ह्य अथवाभ्रियादहाती पु आदश असिद्ध 
नहीं होता। जव म॒-भाव अभिद्ध न हआ ती उक्त प्रकारप्त मिद्धिहा 
गई । अपना। जदस्‌ःभ्याम्‌ ( प्र०२५९४।३०२।1६१ ) अदातभ्याम्‌ 
( ०००) अमृभ्याप्‌ ३। अट्म्‌-मिम (मू० २१४।५६५।४०५ ) 
अमीभिः) अद्‌+ड ( म्र° १७३।९००।५७०) अपुष्म । अम्रीभ्यः : 
अद्‌+डपि (म० १७९।४००।५७०) अमप्मरात ( ट )| अद्‌ +म्‌ 

१ अर्थात्‌-अ१अम्‌ । व्या मू ८८० म॑ टत्व-मत्व कर्कर दि ` भ्रमि पव भ 
अम्रः आ ` का पूवररूप दमत्टि नही हाता कि, उन्प-मत असिद्धह द्रम्मे प्रथम प्व 
रूप फिर उत्-मतख रेते दं । 


ब 
| १४० | लधुपिद्रान्तकौमुदी । | शलन्तखीलिङ्गम्‌ ॑ 


श क 


चमकना षा प्यार करना । सह-सहून क्ररना । तन्‌-विस्तारे करना । 


(मू०१६०।४००।१७०) अमुष्य । अद्‌+जस्‌ (मू०१६५७।२७।४००) 
अयुयोः २। अद्‌+आम्‌ ( १०१७५।१६५।१७०।४०१) अमीषाम्‌ | 
अद+ड ( ° १७४ | ४०० | १७० ) अयुष्पिन्‌ । अभीषु ॥ 

॥ इति दष्टन्ताः पं्िष्ाः ॥ 





अथ हृटन्तघ्रीरिद्धम्‌। 
उपनट्‌ ( जूता ) । उपनह+सु ( पू० २००) ॥ 
४०६९ नहोधः।८।२।३४॥ 
( नहः पष्ठयन्त | धः-प्रधमा ०॥)नहौ हस्य धस्स्यात्‌ स्रि पदान्ते च॥ 
नह्‌ ( बधन ) धातुके हकारकू धकार हो द्‌ परे रहते वा पदा- 
न्तमे । इस सुजस हृकारकू ध-कार हुवा । उप-नष्‌ । इप् दशम-॥ 
०९ नहिवृतिघ्रुिव्यधिशुचिसहितनिषि को।६।३।११६॥ 
( निषि ( तक्र )-सपतम्य०। कौ-सप्त2 ॥) क्िवन्तेपु परवंपदस्य दीधः ॥ 
नह-वृत्‌-वरृष-व्यधू-रचू-सद्‌-तन., जव यह धातु वरिप-परत्य- 
यान्त हों अल्थोत्‌ जव इनसे किप्-त्यय हुआ सै तव॒ इनके पुषे 
पदकू दीधे हयो । ( “ सवेधातुभ्यः व्यक्तव्यः । ” अत्थात्‌-सव- 
धातुओंसे किप होता ए । इरसे रक्त उप-नधपेभी किप होता । 
ओर किप्‌-का सवोपहारी खोप दहो गया टे) तौ इस सृत्रसे पएषेपद्‌ 
उप-को दे हो गया । ओर ( पृ {६६। ८३ ) से-। उपानत्‌ , | 
उपानद्‌ । उपानहां । उपानहः । उपानद्भ्याम्‌ । उपानत्सु ॥ कित्र- ॥ 
न्तत्वात्‌ कुखेन घः ॥ उष्णि्‌-रग्दस ( मू° ३३० ) करके किन्‌- 
प्रत्यय होता हे, अतः किन्‌-पत्ययान्त हानेके कारण ( ° ३३३ ) 
से ‹ ह ` कू स्थान-प्यत्र मिठाके तत्सदृश वगचतुथे * घ › होता है, 


[यि 00011 
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१ नहू-वाधना । वुत्‌-होना । वृप--वर्षना । व्यध॒-षधना षा ताडन कमना । रच्‌- 


























| | रसालाख्यभ षाटीकोपेता । [ १४१ | 


आर ( ० १६६।८३ ) से घः को क ओर ग) भी होता द| उ- 
ष्णिक्‌ ( ग्‌ ) | उष्णिहा । उष्णिहः । उष्णिग्भ्याम्‌ । उष्णिक्षु ॥ 
दिव्‌-( खं ) । दिव्‌+सु (मु० २९२ । १९ | १२५ | ११३ ) 
यौः । दिवौ । दिवः । दिव्‌+भ्याम्‌ ( म०२९३ । १९ ) युभ्याप्‌ । 
श्ुषु ॥ गिर्‌ ( वाणी ) | भिर्‌+सु (पूण २०० । ३९४ । ११३ ) 
गीः । गिरीं २। गिरः २। गिरम्‌ । गिरा ।गिर्‌+भ्याम्‌-(म्‌०३९४) 
गीभ्योयर ३। गीभिः। गिर । गीभ्यः२। गिः >| गिरोः २। 
गिराप | गिरि। गीष्पुं | यहां८रोः सुपि' के अनुस्षार विसे 
नही दत ॥ एवं पृः ॥ इसी प्रकार पुर्‌ ( नगरी )-शन्दके ङ्प 
हते है॥ चतुगू=चार (खी)। चतुर्‌+जस्‌ (मू० २५० । 
२५१ ) चत्तख्ः २। चतस्चमिः। चतस॒भ्यः२। चतर्‌+भप्‌ 
( म० २५० ) चतघ्॒+ आम्‌ ( ए- १६८ । २५२ ) चतसृणाम्‌ | 
चतसुषु ॥ किम्‌ = क्या, कोन (स्री) | च्रिम्‌+सु (प° २५९) 
से ' अजाद्यतष्टाप्‌ ` के फलिताथेक्‌ टेकर सखीलिगमें ' का" आदेश्च 
होता हे, तव-का+मु-( मू० २०० ) का | कै । काः ॥ स॒वावत्‌ ॥ 
इसके रप स्रीटिगवाची आकारान्त सवा-शब्दकी समान हात हे ॥ 
इृदम-यषह ( स्री) । इदय्‌+म्‌-॥ 

४०५ यः सो । ७।२।११०॥ 

( यः- प्रथमा ० । सो-सप्तम्य० ॥ ) इदमा दस्य यः स्यात्सौ ॥ 

यदिसुषरेरहे ती इृदम्‌-शब्दके द-कारको यकार आदेश ही। 
इस सूत्रस (द कू. य) दह्ये गया तीं (म्र०३००।२०० )इयम्‌ | 
इदम्‌+ ( म्र° २५४ । ३०२ ) इद्‌+जौ ( यद्यं सीत रोनेसे 
रे ह) इदा+जी ( प्र ३०३।२४२।३३ ) इमं ५} इमाः २। 
इमाण । इदा+टा (आ) ( मृ० ३०४ ) अना+आ ( परू° ५४४ | 
२७ }) अनया | र." +भ ३०५ | ३०६ ,) आभ्याप्र ३ । 
अ हल ५.४६ ) इद+स्या+ए ( य०३०५। 

4; २। अस्याः२। इदा+आस्‌ 
पय म्म 
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| १४२ | लधुतिद्धान्तकमुदी । [ हटन्तखीरिङ्गम्‌ 





( मू० ३०४।२४४ ) अने+ओंः ( मू° २७ ) अनयोः २। इदा+ 
आम्‌ ( म्र° १७५।३०५ ) आसाम्‌ । इदा+डि ( म्‌” २२९०।२४६। 
३०५ ) अस्याम्‌ । आसु ॥ स्यद्‌ ( वोह-खी ) ॥ त्यदाद्यवं । रप्‌ ॥ 
उक्त रूपमे ' त्यदादीनामः ` से अकार होकर सरीख-टाप्‌ होता ह । 
व्या+स-(प्रू० २००) त्या । व्या+जी ( मू° २४२ । ३३) स्ये । 
स्याः । इत्यादि ॥ एवं तद्‌ एतद्‌ ॥ इसी प्रकार तद्के (सा | ते। 
ताः । इत्यादि ) ओर एतद्के ( एषा । एते । एताः । इत्यादिक ) 
कूप हाते ह ॥ वाच्‌ ( वाणी ) | वाच्‌+सु ( म्‌० २००। ३३५ | 
१६६ । ८३ ) वाक्‌ (ग्‌ ) | वाचो | वाधः । वाग्भ्याम्‌ | बु ॥ 
अपृरब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तृन्निति दीधः ॥ 

अप्‌ ( ज ) शब्द्‌ निय बहुवचनान्त है, सवेनामस्थान-जम्‌मे 
उपधाको दीपे ( म० २२९ ) होता ३ । आपः । अपः । अपमि- 
स्‌ । इस दशाम-॥ 

०६ अपोभि। ७।४।४८॥ 

( अपः-षष्टच० । भि-सप्तम्य०॥ ) अप्स्तकारः स्याद्धादौ प्रत्यये एर ॥ 

अपू-शब्दकू तकार अन्तादश हय पकारादि-परत्यय परं रहते । 
इस सूत्रे पकारको तकार होकर (मू० ८६) सेत) कू(द्‌) 
होकर- । अद्भिः । अद्भ्यः २। अपाम्‌ । अप्यु ॥ दिश्‌ ( दिशा) 
दश्च (०३३० ) स किन्‌-प्रत्यय हाकर सवापहारां खोप हुजा । 
दिश्च+मु ( ०२०० ३३३। १६६ | ८३ ) दिक्‌ ( ग्‌ ) । दिक्ञी। 
दिशः । दिग्भ्याप्‌ | दिक्षु ॥ 

त्यदादिष्विति दृदोः किन विधानादन्यत्रापि दुम्‌ ॥ 

( म० ३९० ) करफे टश्‌-धातुसे किन्‌-का षिधान किय इस 
कारण अन्यत्रभी ( अथात्‌-जहां इश्च-धातुसे त्यदादि उपपद्‌ । | 
तीभी ) इसके अन्त्यकू कुत्व ' जेर" दृश्+सु ( प. | । 
६६३३ । १६६ । ८३ ) टक्‌ ( "श्प 


छी समान होते हं ॥ खिष (क 













हलन्तनपुप्रकणिद्रम्‌ | पेता । | १४३ | 


८३ । १६६ ) खिट्‌ ( इ ) | विषा । विषः । विद्भ्याम्‌ । चिष्‌ 
+सुप्‌ ( य° ८३ । १०३ । ९१ ) चिरूत्सु, वा चिट्सु ॥ सजुष्‌ 
( पित्र ) । सजुष+सु ( ०२००) ॥ ससजुषो; इति रुतम्‌ ॥ यहां 
‹ ससजुषो रुः ` से र हुआ, ( म०३९४।११३ ) सजूः । सजुषी | 
सजुषः । सजुप्भ्याम्‌ ( मरू १२५ । २४ ) सजुभ्याम्‌ । सजुष्‌+ 
सुप्‌ (° १२५ । ३९४ ) सनू-र्+सु । यहां 'खरिचः' से 
रकारकू सकार हाकर । सजूष्पु | रूप हाता ह ॥ आरिष-(आश्षी 
वाद) । इस उक्त शब्दम परधेन्य-पतक असिद्ध होनेस 'सस्षजुषो स 
द्वारा रु ह्यकर सजुष-रब्दकी समान रुप होत हे ॥ अदस्‌-( यह 
घी ) । अदस्‌+मु-( प° ३५९ । ३४० । ३९ ) असौ । अदस्‌+ 
ओं ( ०२१४।३९ | ४०० ) अमर्‌ २ । अपप | अदा+जन (ब) 
म्‌ (म॒° १४७ | ४०० ) अप्रः > | अपरम | अदा+टा(ू०२९४। 
२७ | ४०० ) अपया | अमरभ्याप ३ | अप्रभिः । अदा!डसि 
( म्र० २४६ ) अद्‌+स्या+अम-( प्र० ४००। १५७० | ५३) 
प॒प्याः २। अगम्रभ्यः२। अपरयाः २। अदा+अआप्र ( मरु° १५५ | 
४०० | १७० ) अमषाग्र । अदा+डि ( मू० २२० | २४६।४०५. 
१७० ) अपरप्याम्‌ । अप्रषु ॥ 
॥ इति देलन्तख्रीिगम्‌। 


















----- ------ -- ~~न 


अथ हरन्तनपुंसकणिद्गम्‌ । 


स्वनहुद्‌ ( सन्दर वृषभवाटा ) । स्वनदुद्‌+स- ॥ 
४०७ स्वमोनृपंसकात्‌ । ७।१।२३। 
॥ ~ € 
स्वमाटक्‌ | दतम्‌ ॥ 
रपमकिगवाची शब्दे परे जो सु ओर अप्‌ उनका लुक्‌ ह। 
ठक्‌ द्येकर ( ० ९९० ) से अत्यको 










[ १४४ | लघुपिद्ान्तकौमुदौ । [ हलन्तनपूतकरिङ्गम्‌ 


द्‌ ' हकर ( म्र०१६६।८३ ) से । स्वनडुत््‌-द्‌ २। स्वनडद्‌+आं 
( मू० २६१ ) स्वनडुही २ । स्वनडद+जस्‌ ( मू° २६४ । २६५) 
स्वनङद+इ ( ०२८७ । २६६।१९। ९६ ) स्वनद्भांहि २ ॥ पुनर- 
पि तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ॥ द्वितीयामेभी इसी प्रकार रूप हाते है । 
दोष रूप पुरटग ‹ अनडुह्‌ ` की समान जाने ॥ वार्‌ (ज )। षर्‌ 
+सु ( मू* २७१ । ५१३ ) व २। वरी २ षारिर२। वारा। 
वाभ्याम्‌ ३ | वमिः । वार्‌+सुप्‌ (मर० २९६ । १७० ) वपं ॥ 
चतुर्‌ ( चार ) । चतुर्‌ +जम्‌ ( मू० ८८७ । २६४ ) चलतारि २। 
रोष खूप परिग चतुर-राब्दकी सदृश होते ह॥क्गिम्‌ (कोन वा क्या)। 
किम्‌+मु (म०२७९६) किम्‌ २। किम्‌+ ( पू०२२९।२६१।३३) | 
के २। भिम्‌+नस्‌ ( म्रः २०९ | २६९।२६६।१९८ ) | कानिर्‌। 
शेष प पिगकी समान होत हे ॥ इदम्‌ ( यह) । श्दम्‌+पघु 
( मू० १०० | २७१ ) इदम्‌ २ । इदम्‌+ओं ( मू०२१४। ३०२। 
३०३ । २६१ ) इमे २। इमानि २ । शेष रूप पुष्धिगकी समाम 
हेत ६ ॥ परन्तु इस शब्दम कु विरोषता हे सो नीचे दिखते है-॥ 
४०७ ( अन्वादेशे नपुसके एनद्रक्तव्यः ) ॥ 
नपुंसक लिगम अन्वादेशकं विषय इदम अर एतत्‌-शन्दको ए- 
नत आदेश हाय।॥ (मू०२७१)सं-] एनत्‌ ( ट)२। (म०२९४।२९१) 
से-।एने २ । एनानि २। ( मरू० ३०८ से)-। एनेन;एतेन । एनयोः 
२॥ ब्रह्मन्‌ ( परब्रह्म ) | ब्रह्मन+मु ( प° २५,। २०१) ब्रह्मर। 
ब्रह्मणी २ । (म० १०८ से ) ब्रह्माणि २। हे ब्रह्मन्‌ 
हे ब्रह्म | रोष रूप पुष्टिगओी समान होत ह '" अहन्‌ ( दिन ) | 
अष्न्‌+षु ( प्रू० २७१ |} १३० । १८३ ) सहः \। 
अहन्‌+अओी (मू० २६१। २७६ ) अन्द २) अहनी २। अहन्‌+ 
जस्‌-( प° २६४ । २६५। १९८ ) अहानि २ । (मरू / 
से )- । अन्हा । अहन)भ्याप्रू- ॥ 
४०५७ गुल मन्डाकः भरमम सगणा ह्‌, द्वत्रत 


4 न~~ 
(0 ण 


~ 


नयनम 


हठन्तनपुमकलिङ्गम्‌ | गसाराख्यभापाटोकोपेता । | १५४५ | 


४०८ अह्व । ८ । २।६८॥ 
सटत्निव्यम्य रः म्यात्यदान ॥ 
पदान्तके विषयम अहन्‌-गब्दकू र अन्तादे हो । (मू० १२७) 
सेरु-कूउहा (प्र०३१९) स आ-गुण दहा । अहोभ्याम्‌ ३। अहो- 
मिः। अन्हे । अहभ्यः २। अन्धः २। अन्दः २। अद्म | 
( म्‌° २७६ ) स] अद्भि"जहनि | अहन 'मुप ( प्र० ४०८ | 
११३ । ११७ ) अष्टरमु ॥ दण्डिनि = दण्ड धारण करनवाला ( स- 
न्यासियाकीं जाति किप ) | दृण्डिन्‌न्मु ( प० २७१ | २०१) 
दण्डि २। दण्डिन+अ। ( प्र २६१ ) दण्डिनी ~| दाण्डन्‌'ज- 
म्‌ ( मृ० २६४ । १९८ ) दण्डनं २। 8 दाण्डन-मु-॥ 
४०९ ( मम्बुद्ध नवमान्‌ नदा वा वाच्यः) ॥ 
सम्बद्धि पे रहन नपुंमकटिग-गरन्दाक नागा छाप रिङ्गन्पसे 
वक्तव्य ह । ह दण्टि, ह दण्डिन्‌ | दण्डन | दण्डिन्‌ .म्पाप (मण 
२०१) दण्डिन्याप । दण्डिपु ॥ सुपिन ( मन्द मागवौटा )| 
युपाथन्‌+मु (य॒० २७१ | :०१ ) मुपयि | मुप्थिन मा ( पू 
६१। १२२ ) सुपर्वा > | मुपाथनःजम ( प्र० २६9 | २६५ । 
३२३९ । ३२ । ' १९८ ` ) मुपन्थानि २ | उप रूप पूगं 
स्शादनिदै॥ यत ( बन््वान ) | उन्‌*मु ( पञ ८५१।३३१५ 
१६६ | ८३ ) उक,उग २) उज. ना ( पण २६१ ) उर्जा >| 
उन्‌-जम (पण २३९| २६५२८६६ ) उरनिनि २॥ नरनानां 
तयागः ॥ रक्त * उनि ` खछपपन, ३, ज टन तीन वणका 
मंयाग है | उर्जा | उगभ्याम | उ्ु॥ नत (व्ह) | तत॒ मु 
१ दक्रा-जय टर्न उर स्पटा |न्खाथधाना नग्वाना सयग यह शनत 
क्या आव्रययकना धा क्याके व्रायकनन ट, स्पकटा गन उक्त ताना व्रणकरा 
१ च्रान टेन । रलग- कद 2 म॒कुमारमान उन्‌, म रण न्प्रमग्रटद्करा करत 
स्ते, श्ना5 मन क ज क्यानहौहोता, इना ध॑वाफ़ पारा प्रव 
लिला कि, न-गसक सथोगमे (न कृ `र काद्राग ह, ज कानः 
५५ उक्त ननम (न ` क्र ^) नष्ट टौता। 


(क -------------- 





| 
| 
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|| यत्‌ (ट्‌) 4 ।ये >| यानि | श॒पषटप पृष्िगकीं सदश हेते | 
|| हं ॥ एतत्‌ ( यह ) ¦ एतत्‌ ( ट ) २} एते। एतानि २ ओर ॥ 
| अन्ादेशमं-। एनत्‌ २। एने २! एनानि २ । शेषर१ पृ्टिगकीं 


| प्रथम गव्यं स्प छिविगे- । गो-अश्च (गौकी सदश गततिवाडा, 


|| ग्यथेमे ( प° ३७७ ) से नष्टा, ( ¶० ६० ) से अवङ्‌ टकर | 


एकवचन. दवचन. वहुवचन. 
गवाम्‌ २ गोची (३७०।३७८ गवाश २(३७७।२६६ || 
२६१४) २ २६४।१९८।६० ) 
|| गोजक्‌-म्‌ (७) २ गोगन्ि २ (७) 
॥ गोऽक्‌-ग्‌ (५६) २ गऽ २ (५६) 


|| गोचा (३७०।३७८) गवागभ्याम्र ३८६०।३३१) गवाम्भिः 


|| गोखे ? गवाग्भ्यः २ 


|| गोचः २ # त 


|| १ गवाक्राररस्य रूपाणि कृवऽचागतिमेःत । असत्यवटपवस्येनवाधिकदात मतम्‌ ॥१॥ 
|| स्मममुप्प॒ नव, पठ मादौ पटर, स्युललीणि जव्ामोा । चत्वागि देप दशके स्पाणीति 














[ १४६1 टघरुसिद्वान्तकोमुदी । | हटन्तनपुसकरिद्गम्‌. | | 
(मू० १६६ ) तत्‌ › तद्‌ २। तद्‌+अओ ( म्०२१४।२६१ || 
। ३२ | तद्‌ +जस्‌ ( म्‌० २१९ २६४ | २६६ । १९८) 

तानि रूप पुष्धिगकी समान जानो ॥ यत्‌-( जो) । || 


समान घेते द ॥ अञ्य्‌-धातुके द्‌ अथे हएक तौी-गति ' दृसरा- 
पूना २, अतएव मिश्र छिखित श्रव्छके दा अथे ह्यते 'ह। उनमें | 


गोकी पजा करनेवाला ) । ग-अनच+ सु-॥ गती नछोपः। अवङ्‌ ॥ 


( य° ३३५ ) स- 


गासरस्याए ३८५५१३३०) गोञमिः 
गोऽभ्यामररे (५६।३ ३१) गाऽभिः 


गाजभभ्यः २ 
गोऽगभ्य; २ 


# गोचोाः २ गोचा 


[1 


विभावय ॥ २॥ 








य 


ह्न्तनप्रमकरारिद्म | ग्माराख्यभाषाटोकोपेता । | १५७] | 
गाचि गवाक्ष 

गोअक्षु 

ग्न 


पजाथय ` नाचः परजायाम ' इस सत्र नकारक लोपा निषध 
ह, इम कारण एना-अथम ( प० २७१) म मुका ठछोप रोकर 
( परण २) मच्ाग्का टाप हता र, पुनः (म० ३३३) का 
कायं होकर उक्त अद्‌ आदि गर्यथङ्ग कृत्य हान इ-॥ 


गवाट (३३३८०) गवाच्‌ा२(८०।०३।५५|२०४१) गवार 


गाज (१७) 
गाऽड>(*६) 
गवाया गेवादटृभ्याप्र ३ 
गायश्चा गाञटृन्याप ३ 
गाऽा गऽटूभ्याप ३ 
गवाश + 
|| गाञ्च 
गाऽच 
गवाञ्ःर 
| गासन्वःर 
|| गाञ्ः२ 
गवाञाः२ 
गाअश्चाम, 
| गाऽञाः२ 
भावाञ्धि "1 
| अदेधञ्च 
|| उत्वप, 
| विभक्तिकं 


उत्व-मत्व \ 


गाञच्वी(१५।५३।५७।२६१) गाधिः 
गाऽ्वीं =(६।५३।१७।२६५) गाऽचिः 


गवाटभिः 
गाञजट्भिः 
गाऽट्भिः 
वौट्भ्यः 
गाअटृभयःर || 
गाऽटभ्यःर्‌ 


११ 


गयाञ्चाप 

1.11 

गाऽशाप 
गवरादटृधरु(२२।३ ३५ १०१२) 
गअ ्श्रु(५७१३३।१|१ ०५) 
गऽद्क्ु( ६।३३१| १०५) 
गवाट्पु(२९, >; ३१२| १७०) 
गाञटपु(*५] ३३५। १५०) 


= 





| [ १४८ | टधुसिद्वान्तकौमुदी । | हलन्तनपुतसकलिद्ग 


गोऽद्षु(*५६।३३५। १७०) 

गवाक्ष 

गोश्च 

गऽ 
शकृत ( विष्ठा ) । शकृत्‌+सु ( मू° २७१) शकृत्‌ २।कृती २। 
|| (०२६१ ) रकृत्‌+जम्‌ (म्र २६४। २६६) शकृन्ति२। 
|| रङृता। शकृद्याय । रकृत्मु ॥ ददत्‌ (दाता) | ददत्‌ >| 
|| (मू० २७१ ) ददती २।(भू० २६१) ददत्‌+जस्‌-(प्र०२६४) 
|| ददत्र+शि। उस अवस्थाम -॥ 
३०बा नपस॒कस्य।७।१)४९॥ 
|| (पा-तरिमपः | नपुमकस्य-पष्टचन्तम्‌ ॥ ) अभ्यन्तालग यः इता 
|| तद्न्तम्य ङ्वावस्य वा नुम्‌ समनामम्धान पर ॥ 
| अभ्यस्त-संन्रक (मृ० ३८अ७।३८९ ) से परे जा रतृ-प्रत्यय 
|| तदन्त नपुंसकलिगवाची शब्दको नुम्‌ (न्‌) का आगम विकत्पस 
|| हो सवनामस्थान परे रहते । उक्त उदाहरणम ‹ त्‌ ` शत्र-पत्ययका 
| चिन्ह ह | ददन्ति २, ददति २। रोप रूप पु्धिगकी समान दते हे ॥ 
|| तुदत ( व्यथित ) | तुदतःमु (म्‌० २७१ ) तुदत्‌ २ | तुद्त+ओं 
| (प° २६९ ) नुदुत+ओी। इस दाम 
| ४३३ आच्छीनव्यानम्‌ । ७।१।८० ॥ 
॥ ( आत्‌-प्चः। दीनयाः-मम्यः । नुम्‌ प्रथमा ०॥ ) उवणान्तादगा- 

स्परो यः दानुगवयस्दन्तस्य वा नम्‌ शोनव्याः प्म्तः ॥ 
|| अवणान्त-अंगसे पर जो शतु-पस्ययक्षा अवयव ( त्‌ ) तदन्तकू 
(| विकल्पसे नम (न) काआगमदहो शी अर नदी-संत्नक परेरहते। 
तुदन्तो >) तदत २। तुदन्ति > ( मू०२३४ | २६६ ) | शेष 
पष्धिगवाची ददत्‌-उग्टकीं समान हात ह ॥ 

| पत्‌ ( रसाईया ) । यह ३.ग्द ' पच्‌ ` धातुसे । 


^= ^^ ~ ~ ~ ~~ 


१ भन्न च वट] सद्ध.वाजम द्विताया रति खत्वत्न। 





* 


म 
टठन्तनपुमकरिद्रम्‌ | ग्सालाख्यमाषाटीकरोपेता । [१५९ ] | 


शत ` प्रत्यय हकर सिद्ध हाता | पचत्‌+मु ( मू० २७१ ) पचत्‌ 
२ । पचत्‌+अआ (मू° २६१) पचत-ओी । उप्त अवस्थापे-॥ 
४१२ शप्रश्यनानत्यम्र । ७।१।८१॥ 
( उप्थ्यना पचः | नित्यम्‌ - प्रथमा: ॥ ) कप्यनोगत्मर यः श 
|| -गतयवम्नठन्तम्य निन्यनम जीर्या पनः ॥ 
|| ठप तथा उयन-मभ्वध) अकारमस पर जो अनृ-परन्ययका अवय- 
| ब उस शनृ-परययान्त अब्दकू निन्य नुम (न्‌) सेरी ओग नदी 
| पर रटत । प । पचन्ती २। प्रचन्ति२। शेष रप तदत-की समा- 
न हाते ६ ॥ उ्यन- | दीव्यत-( ऋीडा करनवाटा ) | दीव्यत २। 
|| दीव्यन्ती २ । दीव्यन्ति > । ऊप रूप नदृत-की सटा जाना ॥ 
|| धनप मु-( प्र० २७५ | ६०५ | ११३ ) धनुः २ | धनुपीं २ ||| 
| धनुप नम ( प०२६६।२६४।३८।३०५ ) धनृपि २ । नपा | 
धनुप-भ्याय्र ( पर ५२५ ) प्रनुभ्याम | धनप.मप( पर० ५२५ 
४५३ । {२९ ) पनुःपु, धर्नृष्पु ॥ एतै चश्ुहविगदयः *॥ इमी 
प्रकार चक्षुप (नघ), त्प ( ग्राकव्य), आदि अन्दरकं रूप 
= ह ॥ पयम (ट्वा जट ) | पयम।^मु( पर २७५।१२। 
११३ ) पयः =| पय २।( प०२८३१ ) पययामि २ | पयम भ्याम्‌ 
|| ( म० १८९ | ५२७ | ३३ ) पयान्याम्‌ | पयस्मु ॥ सुपस ( मु- 
॥| न्दर पुम्पवाष्टा-वन ) | मुपुम मु ( प्र० २७१ | २४ ) सुपुप्र २। 
|| सुएंम-आ ( प० ८६१ ) सपमी २ | मुपमःजम (पृ० ३५७ । 
| ३१८ | २८० | २६९ ) मुपूरमामि २ ¦ मुपा । मुपंम भ्याम | 
| ( पम० =) मुपुभ्याप ३ । मुपुनिः । मुस | मप्भ्यः २ | मधुः 
|| सः > | मुपुमाः = | मुपृसाप । मुपृप्ति | मुमु ॥ अदम (ग्रह) 
| अदमन+नु ( ०२८५५ | ५२५ | {५३ ) अदः ॥ विभक्तिका्थम्र 
| उन्वमन्व ॥ अदम-ी | उस अवम्थाम प्रथम (प्रः २१४ ) स 
| विभक्तिकाय दाता | फिर ( प्रण २६५ ) का (प्र० ५०० ) स॒ 
उत्व-प्रत हात ह | अपर >| अदस+जस (प्र० २१४ | २६९) 
















(1.1 


| अद+इ ( मृ० २६६ । ४०० । १९८ ) अग्रनि २ ॥ रे 


लनुसिद्धान्तकरौमदी । 


| शेष रूप पुष्टिगशी समान होत हं ॥ 
॥ इति दलन्तनपुंमक लिगं समाम्‌ ॥ 
॥ इति षडणिगं समाश्रम्‌ ॥ 





जथाव्ययानि | 


१३ स्यरादिनिपातमव्ययमे 1 3।३। २५७॥ 
स्वगदटया निपाताश्चात्ययसज्ञाः स्युः ॥ 


स्वर-आदिक उष्द्‌ आर्‌ निषातत-संन्नक शब्दा अव्यय सना दह); 


अव्ययांका काष नापाशधकासमन्विन। 


स्वर रकग परन्धराव | 
अन्तर - मध्य, वित्त । 
ग्रातर प्रणक्रार ( सवेरा) ' 
| पुनर पृ. ति क्ष) 
|| सजलर दिपना । 

उञ्चस्‌ -उचा वडा। 
|| नीचस- नीच दरदा वादा 
दानस- धा, > विलम्बम्‌ । 
ऋश्रकः- पन्य वार = व्याग, मम 

दध्र अन्याद्‌ वभाव गदर । 
गते. ररत्‌-विनः-दाट्वग । 
युगपद एफ़मावम। 
आरत्‌ :र ममपि) 
पृथक ननन विना, अनक्रम्प 
यस - वतत िनि। 
श्वस्‌ आगमी 7न। 
दिवा-1-न 
राज्े(- गात्रम 
सायप्र स-या-ठ्नका भत । 
चिरम्‌ हत ममव। 


 मनाकर। 


शरदा ग्डास्‌ | 


द्पत्‌ | 

जोयम्‌ सुल मात । 

तृप्णणम्‌ नपचप्र मान । 

वाह्स | 

अयस । 

उश्श्सय 1च। 

सम्या-र्मप मव 

निका 7 । 

स्वयम्‌ पापः । 

वशा "क्‌ । 

नृक्तयू मार । 

न्‌ £।) 

नञ प] अनय 

हता कारण {नमन 1 

द्धा प्रका सगय तात । 

अद्धा निय, स्यद्‌ माद्नात्‌, तनय भ्र 
तियय । 

सामि-आआया तगध्मत (निनि) । 

वत्‌ अथात व्रत्तप्र्ययान्त गब्दकौभी 


चात्र वात्न 





| अथाव्ययानि. 
भ 


षृ पुंवत्‌ ॥ 


4 


१ `` ~~~ य 


अथव्ययानि | 





मन्यव साहा जैमे-श्राह्मणवत्‌,. 
क्षज्चियवत्‌ ` अधात्‌ व्रम्ट्म आग 
्षतियको तव क्रिवा करग्नवात्म्‌ | 
समा 
सनत्‌ 
सनात्‌ 
उपधा- भः 
{तरस न्तधान 
अन्तगा-म.व, {ना | 
सअन्तरण- चादकर 
ज्याकः- 
क्म्‌ नर मस्तक निन्दा मम्‌, 
दाम्‌- सव क्-पाण। 
म्पहमना यु प्फ 
ना विचार | 
विना व्क । 
नाना विता, 
स्यास्ति मग रवातिग्तनद 
स्तरध्रा 14} 
अलम्‌ मपरे प्रण | 
परप निवाग्ण , 
तट 
श्र १५१ 
£ | धप 
अन्यत्‌ - ~र | 
सस्नि-ताता। 
उर्पाद्यु ^ अण्ण गेपर्नव 


दमः ॥ 


नि न्य | 


हन्न | वर्ग | 


[+ना | 


ो वरकाः प्र श्रीद प्र । 
7ग्मा). पि- 
अनक । 


न्म्‌ ) श्राति, 


यम तवता) 
1 


„ [*{ ~~ म्‌ 


रसारखाख्यभाषाटीकोपेता । 


| १५१ ] 

मृषा । 

मिथ्या। 

मुधा- यथ । 

पुरा -पाल्ट निरन्त अधिक समयम, 
न्यतात हआ अधिक समय । 


आसद । 


मथा }) अन्योन्य एकान्त 
मथ (.) स | साध 
प्राय (:) स्तृ उत्पा वरतायतम । 


मुहु ( ) स्प वारम्परार फर फर । 
र | ~प, गमानक्रा 
आयरय्मु कटान्फारम | 

य प्रतिप । 

ह्टशु {23 प्रतत । 
आभीकणम्‌ अत्यन्त, वरारम्याग । 


नमस ( ) रममम प्रणाम) 
सक्र 
मनद्धम्‌ 
1] {[ । [| 
म्नम्रग्र 
सर 
त 11 
शधिक् तर। रमना, पक्र उना 
12. 
आम मार ता । 


प्रनाम(न) ग्टाना क्राः. वस्तोर ॥ 
प्रराम (न्‌ }) पन्ज मामव । 
मा । 





1 14111 

अआक(तिगण्छ~यम्‌ 7 रवगाद्‌ चह्रि- 
लि 2, -वान- दूनक्य समानत 
47 स्पा मि अय्य ताना! । 

प्रामम्‌ वन्त । 

नम्‌ ( ) स [कर] 


साम्थ्रतगु- प, -निति। 
पर क्रन्त (फ्रि )। 








| १५२ | टथुसिद्धान्तकोमुदी । | अथाव्ययानि 
च- समुच्चय, अप, अन्वाचय, इततग्योग, ' फिचित्‌-कृछ, क्या । 
समाहाग ।  यञ्ज-अनिश्य, आश्चर्य, निन्दा, अमं । 
वा-कित्प, उपमा, नश्य, एव,मन्चय । तश्र-तटा । 
ह-प्रपिद्र। नह-नही, प्रन्यागम्न । 
अह-पृजा, आदग्न सद्ाधन । हन्त-वाक्यारम्म, हप, केह, कृपा । 
पव-निथ्य, तव्य । माकिः त 
= ७ (~ {~ [न 
म्‌ 4 | 
६ . 0 | ४ (की)म्‌ ` छोडकर । 
नूनम्‌ वतक निश्य, सभाव्रना। नानि त | 
राश्वत्‌-निरन्तग . सहाय वाग्वार, साध। ४ १ ) म्‌ 
माङ < 
गपत-ण्करमाय | ~ । नही | 
यु नञ । 


भूयस- वधा अिक्रता ए्प्ि। त ४ 
< यावत-जरतक, प्रथम सपण, परिमाण, 
कर (कु) पत्‌-पल, एवमा। निश्चय अवधि । 


[व ग्र रर ४ ॥ ^~ 
कुषवत्‌-कहतायत, प्रमक्ता । नावत्‌-तवतक्र-अवधि मपृण, परिमाण, 


सूपत- अच्छा, प्रश्ना, प्रश्च । निश्चय | 
नत यक्रा, विचा पथ, समृश्व। त्वे-वितनेष, वितर्क. कदाचित । 
= _ न ग्र {7 श ५ 
1 (च) | ध, 
चण-वरिं जा) न्भ | | 
साक्षात प्रत्यक्ष । ज्ञटिति | 
साचि तिद्ध, कटर) इगिति |-ीप्र। 
ट तम 
सयम- कर स्वीकार । +. 
61 ~ | च 
मन । दघ्र | ध । | 
आश्र | १ 
सव्रः- वप । ~ आन्त्र, नन्या} 


क्‌ कान्त, स्वत्प 1 
 अत्रसा-ज्टी, गरधा्थ 
मिथु-ठनो। 


अवर्यम-निश्वव, जसम । 
सप्रदि-शीप्रह | 


वटवन्‌-अतिद्रय, बास । स्थाद -रचित, वं 
प्रादम-प्रकाञ्च, स्फुट, समाव्रना | प्रम । 
ह दि-द्क्रप् 
मनिङ्नम-प्रतिलमय । ध 
ध ' व्ररि-7 
नियम्‌-सदा, हमला । ठ 


अजखम- निरन्तर । 
उपा-राची । 











अथाव्ययानि. | रसाटाख्यभापाटीकोपेता । [१५३] 
श्रा प -निश्चव करर. निषे ५ | 
। । 1 न खटु-निध्य, वाक्याटक्रार, निषेष । 
#- ^~ ॥ 
। कट-निश्य, मिश्या प्राता । 
स्वाहा-वापणविषयक | ॥ 
|| स्वधा-पितरानवाची। क | ट्मद़ पीठ मगल्स्वाचक्र प्रश्र। 


|| वपट्‌-दृश्चगपणवा्ची। 
|| आम्‌-तरम्ा-क्िष्णु-महरावाची, अगीफाः। सुष्ठु उत्तम । 
तम्‌ त॒क्राना । स्म मतदारवाचर पातप्रर फ । 
| तथाहि -्खौ उमीयकरार | उद्हट-भागम्म नः. [न्मा विक्र | 
|| उपमगीविनक्तिम्वगप्रनिरपकाश्च ॥ 
| जो शब्द्‌ उपसगे तथा विभक्ते जीर सरक नुन्य द्य (अथात्‌-व- 
|| रनुतः उपक्षगे विभाक्ति स्वर नहा) उनीभी अग्यय संज्ञा हो| 
|| जस-उपसगप्रतिरूपक-अवदत्तम्‌- टस प्रयोगमं अभ उपसगे 
|| नहीं हे, किन्त उपसगंी समान प्रतीत हेता 2, यदि-उपसगेही 
हाता तौ अवत्तम्‌ द्य जाना, अत्तएव अव्यय-संत्रक र ॥ 
विभक्तिपरतिरूपक- अहं पुः-उस प्रयोगम ' अहं ` प्रथमविभक्ते- 
|| काङ्प नदह, किन्त-उसकी तुच्य ह, यदि प्रथमाविभक्तिकाहीं 
ङ्पदाताती (मदः) स्प द्री जाना. अनण्व अव्ययाम गिना 
|| जाता हे । रसरी-अस्नश्नीरा-टम प्रयागम्‌ ' अस्ति ` तिडः 
| न्त-विभक्ते नदीं 2, किनं तिर-विभक्तिकी समान ह) यदि तन्त 
|| विभक्तिकाही " अस्ति ` रूपहयनाता ( अम्ति किरं यग्याः सा 
आस्तक्षीरा-गौः ) यह वहूव्रीहि-समास नह घटता. अन्‌एव अन्य 
| य-संज्ञक ग्द गणना ६ ॥ 
` -तपप्रतिश्पक = अ-( सम्बाधन । आधक्षप | निपध +) आ- 
स्मरण ), इ-( सम्बोधन । निन्दे। । विस्मय ), इ; उ) 
न, जओ-( सम्बोधनवाचक् ) यह रक्त "अ : सा- 
शं है उनकी लुन्य दै, दसी कारण अन्ययोमं 





ण 
सस पमा्ताि 








[ १५४ | रधुसिद्धान्तकोमुदी । | अथाव्ययानि 


| पट्ु-भच्छा, | युत्‌-कुप्सित, निन्दा 1 
॥ हुकम्‌-राप्रता। । आतः-दमममी । 


शाच-अनात्म । ॐ 7 
यथाकथा चादिरम्याङ्ृतिगणः-वट चकागादिभी 








| य आङ्रतिगण ह । 
सग 
है । ; मम्पोधनवचक्र । 0 । र । 
रो अनकरम-वितक । 
श्यै गष्टद-आनुकृः्य अत क्ण । 
द्य-हिमा सम्पराधन पादपरण प्रतक्र। व-समान पराद्परण । 
विषु-अनेक. चागो ओर । चादु-प्रियवाक्य । 
पक्रपटे-टमेम अकस्मात ¦ टम-सटकाग्ना । दयारिक जानो ॥ 


तमिदटाद्यः प्राक्‌ पादाप. । दामप्रभतयः प्राकर समासान्तेभ्यः अम्‌ 
आम, व्रत शः, तम्विती; नानाजा, एतदन्तमव्यप्म ॥ 
तिट-मं ट्र पारप क पट्ट । आर शम-प्रतययसे टकर 
समासान्न पटे जा प्रत्यय टे, उनकी अव्ययसंज्ञा ह| अम्‌, 
[त 9 रै ) ^~ नीः 

अपर, टवाऽथ) जथात्‌-कृखसुच , मुच . धा, । जीर तसि, वति, 
ना, नाय, यह प्रत्यय निन शब्दा अन्तमं स उनकीभीं अव्यय- || 
॥ सज्ञा ह्मय॥ | 
१८ टन्मजेन्तः।१।१।२३९॥ 
क्या मान्त णजन्त्च तदन्तमव्मय ग्यात्‌ | 

मकारान्त तथा जन्त (एषञा, जिनके अन्त्मं ह्ये) 
जो कृत प्रत्यय बाह निसक अन्तम दहा उसकी अव्यय-संतन्ना हय | 
जेसे-' स्मारय रमारप ` ( वारंवार रमरण करक ) यहां रमृ-पातुसे 
णयन्‌ प्रत्यय हुजा ह । जीवस ( जीवन ) । यदा जीव-पातस असं- 

1 टनमम क्ट परासद्ध य नाच स्स जात ह~ अन -यहाम टसम । क्त 
॥ क्स । (र - नहा, वव, । नत -तह)मे । टत -तारद टव दस्म 

रमे । कच- कत । ट्टा उमम । क्-कला पफिमम। सक्र 
एताट- इससमय । ~+ यना सव । वाह-नजव । ता-ता तव्‌ । त 
सग दिनि । तथा-टीप्रकार । टन्थम-दसप्रकपय । कथम 
अतपच -धाडा । आदिति -प्ट्ट आम्मि' दारि 





स 
अथाव्ययानि | रतालाख्यमापाटीकोपेता । [१५५] 
भ ॥ ^ ध्र (3 
प्रत्यय ह । पिवध्यं (पाना) । यहां पा-धातसे श्ये मत्यय हुआ ॥ 
५१५. क्रविापुनकसननः। ३।१।४५०॥ 
एतदन्तमव्यय स्यात्‌ ॥ 
कवा, तुन्‌, कमुन्‌ ) यह प्रत्यय जिन शब्दके अन्तम हों उनकी 
भव्यय-सज्ञा हा ॥ जस-क्वा-करन्वा (करक ). तामुन्‌-उदेताः 
( उद्य ), कमुन्‌-विसुप. ( गमन ). टत्यादिश्च ॥ 
४१६ अव्ययीफाविश्व । ३।३।४१॥ 
अबव्ययीभाव-समासङी अव्ययसंज्ञा ह । जंस्त- । अविहि । 
अन्थात्‌-ट्‌।रेम ॥ 
१५ भव्पपा7एमपः। = । ¢ । <२॥ 
अन्यथाद्रिहितेग्यापः मप्च रक | 
अत्यय-मत्क रब्दरेन विधान क्िवानआनजा जप ( सरीदिग- 
का चिन्ह) अग्युपर तिमा (लाप) द्य | जम |` ' तञ 
दाटायाप : ( उस ग्म ) | सटा ठन्न खव्टस्‌ वद आप नार्‌ 
मपकरार्करदह गयाद॥ 
१८ मह निष्‌] [मप क्रवा्प। 
वृर्चनप च सवपृ यच वात तलद्वये ॥ ३॥ 
ज इव्द तीना न ताता विनक्तै = सम्प्रणवचनाप पिकार- 
करन प्रात ६ उस॒कृ अव्यय कन ६॥ 
नु न गुरिण्छ्ापमवाप्यास्यमगम' | 
स्वापन च्ट्न्नाना यथा बाच नञः ला ॥२॥ 
श्रमागगि-त्यकरणाचारयेका यट मप ह करि. अव ; ओर ` अ- 
पि? टन दा उपसगेकि चकारका टाप द्वय (जग दृटन्त-८्दमि 
आप्‌ प्रन्यय दस्र चाय, जस दृन्तोमि जाप वाचस वाचा निश्च 
से निदा, दिङ्ञ-स दिका ॥ २॥ अवगाहः) वगाहः ( मान )। 
ध 








| १५८] टपरुसिद्धान्तकौमो । | तिडन्ते || 


























अब पररमेपद ओर आत्मनेपद तथा उभयपदके प्रयोगका कम || 
छिखते ह ॥ . । 
४२४ अनुटात्तड्ति आत्मनेपदम्‌ । १ । २।१२॥ 
अनदात्तता दितच्च धातागत्मनपदं स्यात्‌ ॥ ॑ 
भिक्त धानका अतदात्त (म०र) नद्य तथा जिस धान ड- | 
कारको -स्सन्ना ह्य उसमे आसखनपदका प्रयोगक्रया जाताह॥ | 
५२५. स्व्‌रतजितः कनानप्राय क्िपाफट । ३।२।७२॥ 
स्वाग्नता तश्च धातोरान्मनपद ग्यात कनगामिनि क्रियाफट ॥ | 
जिस धानम खरित (०५०) स तथा जिसक्र जक्रारकी इन्सज्ञा हये || 
उसस्‌ आल्मनेपदका प्रयोग दा याः क्रियाकरा एट कत्तोमं जाता से ॥ || 
२६ शपात्कर्तगि प्रस्तेपमृ । १। २३ । ५७८ ॥ 
नात्मनपदनिमित्तही नाद्ात्ता' वनत्तरि फम्मपट स्यात्‌ ॥ 
जो धान आन्मनपद्-प्रन्ययक स्थापनरूप निमित्तस दीन ह रम || 
धातस फएत्ता-जथपं परस्प संज प्रन्यय घ ॥ | 
परस्यपद-संतकः प्रन्यप कमकाकमी नत दिपावा) अर्‌ यह || 
सामान्य नियम ह फि-दरागणक प्रन्यय मन -ो-जयय दति ६॥ || 
४२४ तिङछीणि अरीणि एथमपध्यमातमाः। ३।४।१०३॥ || 
तिड उभया" पदयाखरयच्धिका' कमाटनत्मन्ना २ ॥ | 
तिट्‌-प्रत्याहारक दाना ( फएरस्पपद. आन्पमपद ) पदक तीन > 
त्रिक कमस प्रथम-पध्यप-उत्तम-संन्नाबाट रं अधात्‌- तिरक ति-स || 
टेकर मरि द्‌-के ट-पयन्त तीन २ प्रन्य्योका सग्दाय टकर उम | 
पक २ सपदायक्ी ऽस एकार प्रथमादि-संन्ा द्यं जसे पहृटे तीनङगी | 
प्रथमपुरुष संञा, दृसररी मभ्यमपुस्य संज्ञा, तीसरेकी उ" 
पुरुष संज्ञा हातीं ह. एसी आल्यनपदमं जान छना । र' | उक्त 
सृत्श्ृत-संज्ञारी विधि आर निम्रिधित सूत्री सं्ागिष स्मर 
४२८३) क नीचे पटा ओर्‌ समन्ना॥ प्भती 


॥ ह ~ ~ भ 
५ रसि धातक्राक्या दत्‌ £ व्ह त्रान धातपारम लेगा । ४।३ ; से 





र 
भ्वारिगिण १ | ग्साराख्यभाषामकोपेता । | १५४९ | | 


४२८तान्येकवचनद्विवचनवहुवचनान्येकशः। १।४।१०२॥ 
टब्धप्रथमादिसनानि तिट्स्रीणि त्रीणि प्रत्यक्रमक्रवचनादिमजानिस्यः॥ 
जिन तिट-के तीन २ प्रन्य्योी प्रथमपुस्षादि संज्ञा करी हे, | 
उन तीनमंम णक > की कमस एकवचनद्विवचन-दटवचन-संन्ना हो. 
|| अत्यात्‌-तिप-णकवचन. तम- द्विवचन, नि ववचन । इसी रीतिसे 
आगका स॒पञ्जटना ॥ 
२९ युष्मदुप्द ममानाधिङ्गण स्थानिन्यपि मध्यमः । 
१.८६ ।१००५॥ 
निटवाच्यकाग्कवाचिनि ग्मदि प्रमत्यसानदप्रयनसन च मध्मभ'॥ 
तिर (टकार ) जिम काग (कत्ता-कम) का कटता हा, 
यद्वि युप्टृ-उन्द्रभी उषी कागक्का वाध्रक्रता तां गप्यद्‌-ङ- 
वटका प्रयाग कियाय दानद ताभी उस टकार रथान पव्यम- 
पुरुप हता ह ॥ 
४२० अम्भगुत्तमः। १।४।१०५॥ 
न व्रा तलम्मवत्तम" म्यात्‌ ॥ 
टक जिम कमवा कत्ता कृप्ता ह्न याद सरटृ-र्ष्दभी 
रषी कमे कत्ताका कते असमटृ-रव्का प्यागद्मवान दा प्‌ 
|| न्न उस कारक रथानम उत्तमपुनपर्का प्रयाग ह्न ॥ 
४३१ भपप्रथमः। 3३।४।३०८॥ 
मध्यमानमयोरविप्य प्रम. स्यात | ति ८ति जान ॥ 
|| जा विपय रउक्तदटा(म०२९।८३० ) मोम छिद उन 
म्यम आग उत्तमपुर्प-कं विपयका छाटकर टकाग्के स्थानम 
| प्रथम प्रप हा | अथोन हम-उत्तमपुस्प । तम-मध्यपपुरष । टम- 
|| तपसे अन्य प्रथपपुस्प राता हे | इस म॒त्रक अनसार ` भट ` इस 
¶| प्रयोगमरं टकारक रथानम प्रथमपुस्ष.क एकवचन ( ति) का प्रयाग 
होकर भू*ति । हयो गया, इस अवस्थाम ॥ 


् 


[ १६० | टथुसिद्धान्तकमुरी । | तिडन्त 


४३२ तिङ्‌ शित्‌ सावधातुकम्‌ । ३। ४ ।११३॥ 
तिडः रितश्च धात्वाधिकाराक्ता एतत्सम्नाः स्युः ॥ 

““ धातोः `" इस सूुत्रके अधिकारम्‌ कह हुए जा तिङ्‌ (०४२१) 
तथा जित्‌-प्रत्यय उनकी सावधातुक संजा हये । इस सृत्रसे ‹ ति ` 
कां सावधातुक-सज्ञा हुई, उसका फर-॥ भ 

४३२ कर्तरि शप । ३।१।६८ ॥ 

क्थ सावधातक पर घाताः दाप्‌ ॥ 

कत्ताजथे-पाचक सावेधानक पर्‌ रहत धातुसे शप्‌ प्रत्यय हय । 

|| शापमे (म ३। १५६ )सेः श्र ` ओर! प्‌ कीइरसंजनाहं॥ 
भू+अ+ति । इस अवस्थामं | 

४२१ सा्वधातकादधातकयोः । ७ । ३। ८४ ॥ 

अनयाः पफ्यारिगन्तादम्य गुणः ॥ 

सावधानुक अर आद्धधातक पर रहते उगन्त-अंगकू गण दो। 
इस सूत्रस भ-के कू 'ओं` गुण द्यकर (मूः २७) से 
अव्‌-आदेश होकर । भवति ( होता ह) | रूप बनता ६। इसी 
प्रकार । 

भू+अ-+तः (स्‌ )-भवतः (दो होते) । भू*जन+ङ्नि। (मूर 
३४ | २७ )-] भ (ज्ञ । इस दशम ॥ 

४२५. ब्याल: । ७।१।३॥ 

परत्ययावयम्य अम्यान्ताददा' | अता गुण ॥ 
|| प्रत्ययका अवयव जो न उसको अन्त्‌-आदेश हा अन्त्‌-के जर 
4 फे अकारकू ( मृ ३०२ ) से पररूप हो गया 1 भवन्ति ( होते 

) | भवि (त्‌ दयता टे) | भवथः (तपदो दोतते हो ) । भवथ 
(तमद्तदा)॥ 

भू+अ-~+पि (पृ) ( प° ४३४ ।२७) से। भव^मि। इस 
दङ्ञामं | 



























भ्वादिगण १ ,, ग्साटाख्यभापररीकोप्रेता । [ १६१) 


२६ अता ग्वा यातन । ७।३।१०१॥ 
नाऽस्य दीष) यत्राढा मातेवानक्र फ ॥ 

यजादि सावेधानक फ़ रहत अदन्त-अंगक्र दीधे हा । भवामि 
(मदाताद्र) | भवावः (मदा हात ह) | भवापः (हमद्ाते ह) 
| एकवचन । | दवचन | | वहुवचन | 
 प्रयमषृस्प सः भवानि) मा नवतः । | त भवान्ति | 

। > वाहदहतार | वादा हतिह। वदहर्तिदह। 
प्रत्पमपृन्प त्वं सर्वास ¦ युवां जवणः}' यूयं जवध। 

` तरद्तादै। तुमदातहय।| नुम द्तद। 
उत्तमपुर्प अदं यवास  उगवा सवाव वयं सवामः 

^ प्रहनाप्र | त्पद द्वाद | दप हार्तह | 


८२८ वृष दस्ट।|२३।>।१३०५.॥ 
भनानदयननपर ना तव्य | एरय | {वदभ ॥ | 
अनद्रननभन-अथम जा पात नतानि नदग्री श उमर अकट 
क्रन्त नवित [निय कालफा व्यव जिया जाय उमपे प्र डट्‌ 
टफारष। | चिप ` र ` जीर 2 > इम्मा हकर (मण 
२५) म निपाद आदुद्ाद्म | भट ममति। दृ 
अवस्ाम-॥ | 
४३८ परन्मपटानां पटनेमुम्धलवृनणत्वपाः। ३।४।८२॥ 
स्ट्िस्लवादष्ता नवाना णयादना नर्यः ॥ 











1 दनदनन-नत न्म उट तर तमम वर्यं | तता भागा गातम रारस्न 
सा 9 1-141-11; 4 
प्रधम ~; गुप ' १८१ नन शा केव नव काद कन्त र ननकानमत 
नार , जना पदर [ ज सुतात दर याना कका सारा ननि आर आरा 
पातनः ममयं लिय उनदनन एता तान तलनम 2: नक पाना द। 
दमये आ आनामरी पटल तावानयं वर जादा 1, तकित बत्रताय 
कटति र नवियकाल्म ट तः | तार नत-तनदतव तता रेवि -स्रनयतनते) 
छक मथ्य एम (भाज, कौ अयुतेन ( पनमा) कट 


च 


[वि क 1 1 9 ~ श 1 रिती ज्यया 
नकर ए = वदथ "उ दर सन्य प ख्ः र प्र 3 = ~क = ~ ॐ 


[ १९२ | नमिद्धान्तकरौमुदी । [ तिडन्ते | 


छिट्‌-के स्थानम कयि गये जो तिप-आदि नव परस्पेपद-प्रतयय 
उनको .णल्‌-आदि नव यदश हा | निश्नटिमित चक्रम देखो ॥ 


एकवचन | द्विवचन | बहुवचन | = क + 

प्रथमपुरुष- | तिप५ | तम्‌ > | न्ने 5 न ट 
जआदेश- [णद्‌ (अ) ९| अतम २ | उस्र 3 = १ 
मध्यमपृरुष- | सिप्‌ | यम | यद |> | 
आदश्- यद 2 | अथुम ^| अ ६ 2 न (सि 
उत्तमपुरुष- | मिप७ | वस ८ | ममर (घट ह 
आदेश- गल (अ)५| व< | पर | = 


भर+अ । एसी स्थिति हनेपर ॥ 
४३९ भुवा वरग लङ्टिटाः । ६ । ४।८८ ॥ 
सवा वगागमः स्यान द्रदध्िचि ॥ 
भृधातुकावक (ष॒ ) काआगमदह्ा यदि ङ्‌ अथवा दिट्‌. 
सम्बन्धी अचपषदहाता। भर,व-अ इस दश्ञाम-॥ 
४४० रिटि धातारनण्यामम्प ।६।१३।८॥ 
लिटि प अनम्यामधान्यवयवम्यकराच प्रथमस्य द स्न, आदिननादच 
परस्य तु हिनीयम्य ॥ 
जिस <~ द्ट्परद्यो आर्‌ उष्कराद्रिवनदृजाह्मतां रम 
के एकाच-प्रयपभागका द्विव द्य. यदि आदिम अचद्य ती द्विती- 
यएकाचभागकृ द्िन्व हाय ॥ जम वक्ष रिन्त शावाभी दिती 
६, इसी प्रकार एकाक द्वित्व रूगनेमे रसकर साथी वणकृभी द्विच 
होता है । भूव भव.अ | एमी भ्थिति ह्यन पर-॥ 
४४१ पर्वाऽ्पामः। ६।१।५॥ 
ञत्रयटह विहिनि तया पु्धन्याममज्ःस्यान्‌ ॥ 
यहां जो उक्तसत्रसे दिव-विधान क्रिया हे उपम प्रथपभागकी 
अभ्यास-संतता हो । इस सूतरतत पष्ट भरव्‌-की अभ्याप्-संज्ञा हा ग | 
| अभ्यास-सन्नाका फट-॥ 
(न 


गिक अकिति 












॥ 


स्वादिगण १., गसाराख्यभाषाटीकोपेता । [ १६६ 


| 
| ४४२ हृटादिः शेषः । ७। १ ।६०॥ 
| अभ्यामम्यादिदर रिष्ये. अन्य टटा शयन ॥ 
| अभ्यास-म॑ज्ञककौ आदिक ट्‌ ( वणे ) शेष रहता ह आर श- 
| पटला टाप दता टे। इस सत्रके अन॒क्षार अभ्याप्तकां आदिका 
[ हन जो "भ "प्म दैसाता शेप रहा वाके दरषर हल्-वका- 
ग्काल्ाप द्य गया । भ भ~+अ। एमा अवस्थमि ॥ 
१२ रम्ब; | ७। ४ । ५० ॥ 
भभ्यामम्याचा स्टस्व म्यात्‌ ॥ 
अभ्यामक अनक खस्व ह । हस रीतिस । म्‌ भरव+अ । हा ॥ 
¢ % % गवनरः । ७ । ¢ । ७३ ॥ 
भवनरभ्यामम्याक्रामम्य्‌ + स्याद्रा? ॥ 
भधाने अभ्याम-सम्बन्धी उक्राग्कृ अकार हा लिट पर रहत । 
भ भव्‌+अ। प्सी दशाप-॥ 
% ५, आयाम्‌ चच । < । ८ । ५,९ 
मन्याम अटा चग" स्युजञल्व 1 अन्य जला - स्वया चग दात्‌ क्रः ॥ 
भ्यास-संबन्धीं ज्ञरक स्थानमं चग आग जश्‌ हा | अथात्‌ ङ्क | 
स्थानम जय सं, आर खय-करथानमं चर्‌ ह्नं। दस सूत्र (०२१) 
क्क अनपार्‌ भ-कारकर व-कार हा गया । बभव ( वह दुआ) । 
भ+टलिद्‌ = तम ( ग्र० ४३८ । ४३९ | ९४० । ४४६। ४४. । || 
४४३ । ९४९ । ४९५ | स ) वयरवतुः । (वोह दा हए ) | बभ्रु | 
व दए ) } बभृष+यन्‌ (थ ) । ईम अवम्धाम-॥ 
४६ दिद च। 3। ४।११५॥ 
द2राटयाम्नदटाधधातक मम || 
लटक स्थानम जा आदशर ( प ४२८६) तड्‌ सा अधिधतुक- 
पजा, रा फट-॥ 
% ¢ अपृधात्‌कस्यट्‌ वृदः । ७।२ । ३५ ॥ 


_--_----------------------------------- 
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= < न~~ ~ 
१९५] टथरुधिद्वान्तक्रौमदी । | तिडन्ते 





। वटादेगधातुकम्येडागम : स्यात्‌ ॥ 
जिसके आदिमं वट्‌ प्रत्याहार हो र्त इट्‌ ( ट्‌ ) का आगमय ह 
बभूविथ (त्‌ हुमा) । बभूवथुः ( तुम! दए ) । वम्रव ( नुम टृए)। 
बभव (मटुमा) | वभविव (द्मद। हुए ) | व्रिपहृम हुए) ॥ 
४४८ अन्ने चट । ३।३।१५॥ 
नपिप्यल्यनद्यननद यं घाताय स्यात ॥ 
भविप्यन्‌-अनद्यतन-यथ-प्रकाय करनमे धातुम परे ट्ट्‌-टकार 
ह। | भन्द्‌ नि। अव-॥ 
१५९ म्यनामी दृलृटः । ३। १। ३३॥ 
घान: स्थानाम्‌ प्ना्रव्यया स्ना ट्टा" फनः | रावाद्यप्रादः| 
ट्‌ टति र्रथशग्रहणम ॥ 
ट यग द्द पर रते धानम रय अर नाम प्रत्यय क्रमस्‌ द्रं 
यह सत्र उप-यादरिका अपवाद £ ! ट कष्नमे दृ अर्‌ 
लटका प्रण दङना इ अथात-ष्टट दर्द प्र ग्ह्नस्यद्य। 
भ+ताम. पि} टसम अवस्थाम-॥ 
०.० आधातुकं शषः । ३ । ४ । ११४॥ 
तरि घ््या भर्नागत्‌ विहित प्रत्यय प्नत्म्ने स्यान्‌ इट | 
तिद जाग किन-परन्ययोका छटडकर ` घाताः ` एसाकट धानु 
जो प्रत्यय व्रिधान क्रिया जाय वाद प्रन्यय साधवादुक्त संजावारा 
ह । आधधातक-षंत्न ह ( मर ४८ | <) त स्ट हा गय | 
आर ( मृ० ८३९८ | २७ ) म । भार्पताम्‌ ति} हज, फिर-॥ 
४५१ लृटः प्रथमस्पं गगः | २।५॥।८५॥ 
इितमाम“+उनम्यापि ^८।प. ॥ 
हट लकार प्रथमपुरप-सङ्ञक पन्प्योकृ कमस दा-रा-रम्‌-रन, 
आदश द्र ॥ यद्यपि यद्रा ' भावता ` प भसंज्ञा नहा र₹{ + 
तथापि इा इस हित्‌-क कहनसही अनसंज्गकभी रिका ' टः ` सुश्रस 


कनि र वि क 
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भ्वार्गिण १ | गसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ १९५ | 


टाप हाता ह | भवेत+डा= भविता ( बाह हगा) | भवितास्‌+ 
र | यर{-॥ 
१०५२ नामम्त्पाटपः । ७ । ¢ । ५० ॥ 
तामेग्नश्चलप्‌ म्यात्मदा पन्यम |] 


नाठ-प्रन्यय आग अम धानुके मक्का छोप हो, सकारादि-प- | 
व्यय्‌ पर गहन । टम सत्री निप्रटिनित सूत्रम अनद्रत्ति जाती | 


६, उस कारण उक्तमत्र यटां यिपा॥ 
४८५३ ग च । ७ | ¢ । ५३१ ॥ 
गदा प्रत्यय त+ | 
ग्कारादि-प्रन्यय पर्‌ गतभी ताप-प्रन्यय अ यम-पातकर सका- 
गद द्टाप सा | भव्रिनाग (व दा टम ) | भवितारः (व टमि )। 
भावनाम।मि(प) ( पः ८५२ ) स | भवितामि (त्र घ्नगा)| 
भविनास्थ. ( न्मद। दग ) | भत्रिनाम्च (तप्‌ हगे )। भविता 
रपि (यह्‌।रञगा ) | भप्रेनासः (ध्म दा हान) | भवितास्मः ( हम 
हग )॥ | 
५५५ टट शपचं।3।३।१३॥ 
नदि यदथादानोलर व्याला क्रियाया मनयाममत्यावा ॥ 
मविप्यत-अयय घानुम द्टरर-रटकाग हा प्ियाधो-क्रिया वियमान 
स्वाना ॥ क्रियाथा-क्रिया उम कटने, जम स परिनुं याति 
( वार पटनक्रा जानाह ) इम उदाहरणम पठनाक्रिया भवेप्य-का- 
टका बाधकरर ह, कामण क्- पटना अमीनक टज नहीं किन्तहगा) 
ट्म पठनख्प कायक फटप्रातिकर अथ नाना दृमरी क्रिया अहद्रं 
क्रियकृर करियायाक्रिवा कहन ६। " तप्रनण्वा प्रियायां किया- 
थायाप३|३|)०॥ ` टम वःयमाण सत्रका यह निम कि, 
क्रयाथोक्रियाद् ता धानम नुपन अग प्वदृ-प्रन्यय द्म । परन्तु 
(7० ४५९ ) का यह आज्य ४ भि-रक्त किया वियपानदहोवा 
नश परनन मकिष्य-अथेमं धातत (्ट्ट-छकर हये ॥ भ+टट्‌-ति 


~ + ए = नि व ननन 9 = 9 = 


| 


(4 


। 


णिनि) 0 1 दानि 


[ १९९ | लप॒धिद्रान्तकींमदी । | तिडन्त 
( मु० ४४९ | ४४७ । ४३४ । २७ ) भविप्यति ( वह हागा ) । 
भविप्यतः-८ वोह दो हंगि ) । भविष्यान्ति (म्‌ ०४३५. ) (वे हाग)। 
भविष्यसि (त्रहगा )। मविष्यथः (तुमदूा हग) । भविष्यथ 
(तम हेगि) । भविप्यामे (प° ३६) (मद्रा) । भविः 
च्यावः (हम दा हग ) । भवेप्यामः ( हप हगे )॥ 

१५५५ टलृट्‌च।३।२३।१६२॥ 
विध्यादयर्धप धातार्टाट ॥ 

विधि-आदि अर्थम ( मृ° ४७३ ) धानुत्त टाट्‌-टकर हा ॥ 

४५६ आशिपि लिङ्टारा । ३ । ३ । १७३॥ 
आश्ीवद-अथमं धातत परे टिङ्‌ ओर छोट रो ॥ मृ+होर्‌= 

ति-( म्र० ४३३।४३४।२७ ) भव, ति । टस दग्ाम-॥ 

७७ एर; । ३ । ‰ । ८६ ॥ 
एाट दकारस्य उः ॥ 
लाटृ# स्थानम जा प्रत्यय द्य रक्तक इकारकू उ दय । भवतु 

( वोह द्यप ) | ' भवतु ` जब सिद्ध हा जाता हे, तव-॥ 

४५८ तृद्याम्तातडािप्यन्यतरम्याम । ७। ३ । ३५६ 
सडिपि तद्याम्तानद बा | पलात्मवादञा' ॥ | 
आडावोद अथेम त अं हि-कू तातर (तात ) आदश वि- 

कलत्पकरके टा ॥ यद्यपि 'तातट़` आद [ऽत इनक कारण ' डिचः 

| से ० प्राप्त ह, तथापि अष्टाध्यायी कमानु ( म०५९ ) स 
(मू० ५८) पर हटसीं दिय परल्क कारण "तु ` अर ‹ हे 
म्पूणका तातङ्‌ आदश हता ह॥ भवतात ( वह हयय)॥ उङ्ा- 

( गरल ०८) तां ( प्रट १३३) क अनु्तार (म) सेस- 
दा पर ६, फर ( म०५ ) कहा चार्ताथ दग।{॥ ममाधान- 
जब ङकार केवट इत्‌-कायके निमित्ती ह तव ता हमं ( ०५८). 
हीं इष्ट ६, अरजा वोह ओर को कार्यं दिखवि तं (मृ० ५९ ) 





वियः 
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सफल हागा । तातड्‌-के उकारसे गण-वृद्धिका निषेध ओर संप्रसा- | 
रण-आदि काय होत ह ॥ भव+तस्‌ । इस्त अवस्थाम-॥ | 
४५९ लोटो टडवत्‌ । ३ । ४ । ८५ ॥ | 
टाटमस्तामादय. सटाप् ॥ | 
ट्‌-कृ टड-की समान ताम्‌ ( पृण ९६० ) आदिं अदेश हो | 
ओर सकारा पि दहो ॥ 
४६० नुस्थर्थमिपां तातिनामः। ३। ५।१०१॥ 
डितश्चतणा तामादयः क्रमात्म्यः ॥ 
डित्‌-लकारोके चार अदेशोकर (अत्थात्त- तस्र-यम-य-मिप-कू) | 
आ कमस ताम आदिक ( ताम्‌-तम्‌-त- | 
| ध 0 ) आदश हय । इस्त सृत्रसं तम्न-क्‌ || 
+ न | ताप-आादङ्रह्य गया | भवताम्‌ (व 
र्द मप । अम्‌ । दा द्राय) | भवन्त्‌ (मण ४३५।४५७) | 
( वे हाय ) । भव+सि-॥ ^ | 
४६१ मह्मपिद । 3 । ४ । ८४॥ | 
टार: महः मा<पित्रि॥ 
छाटक स्थानमनासि (मिप) उस" टि ` आदशद् आरहि 
अपित माना जाय अथात-पित मानक जा कराये शिया सोन 
हो | भव+हि । इस अवस्थराम-॥ 
४६२> अाहः।2८।४।३०५.॥ 
शन पग्यहरकर | 
अतु-सपरना ` हि ` तिका खक ( छाप ) हो | भव.भवतात्‌ 
(म० ४५८) (तृ हा) | भवनम्‌ ( पृ ४६: ) (नुम्दाह्नं)। | 
भवत ( प० ४६० ) (तुम द्या )। भव~+पि॥ 


४६२ मर्निः। ३।४।८०॥ 





न्मा टदुवत टम मेत्रके अनसार ाट्कनी वः भदक हतर । 


= ४. टथनिद्रान्तङ मुदरी । [ तिडन्त | 





टाटा मनि. स्यात ॥ 
टार स्थानम जोमि (पिष्‌) उपे नि-यादेश हो । भव+नि॥ 
४६४ आडुनमम्य पिच । ३।४।९२ ॥ 
टाटनमग्यार प्चि॥ 
टोट उत्तमपम्प-संनरक प्रत्ययकर आट्‌ (आ) का जगम दहो) | 
वोह आः पितहा । भप्रःआ-+नि( ० २६७५३ ) भवा+नि। || 
इस अवस्थां ( पर०५० )स निक.) ' उ ` प्राप्त है, || 
परन्त-निन्न टिगिन नियमसर नी हता-॥ | 
हिन्यामन्व न | टन्वाचाग्णमामथ्यात्‌ ॥ 
हि (मृ० ९६५ )आरनि( प्र ४६२) के उकारकृ उत || 
नहीं हता, कारण क्रि टव-उन्चारणकी सामध्यस) अथात्‌ यदि 
हि-नि-का उकार करनादहनाता ह ओर्‌ न-अदिशीं करते, अत णव || 
टि)“ नि ` इनमे इ्वपाव्मही जान हना करि उतर नही हेता | 
भवानि (मह) ॥ 
४६५. त्‌ प्राग्धानाः। १।४।८०॥ | 
त गत्यपमगमजक्रा भाने" प्रागव प्रयोक्तव्याः ॥ । | 
जिनकी गति ( प्र०२२३ ) ओर्‌ उपमगेमंजञा ( पर०४५) ‰ उ- || 
नका धातुम प्रथ प्रयोग करना कत्तव्य ह | प्र+भवानि ॥ 
४६६ आति खट्‌ । ८ । ४।१६॥ | 
उपमगस्थरात्रिमित्तान्फस्य टा खशम्धानीव्यम्य नस्य णः स्यात्‌ ॥ || 
उपसगे स्थितं निषित्त (रप) स परे टारे स्थानमंजोा || 
आनि-( पर” ०६३।४६४ ) आदश उसके नकारकृ णकार हयो । प्र 
भवाणि (पर समथ हय) 
४६७ ( दुरः पत्वणखयोरुपमनप्रतिषधो दक्तव्यः ) ॥ 
जव सकारकू षकार आर नकारक णकार करना हो तव दुर्‌-क्‌ 


उपपतगत्वका नेपध कहना, नसे । दुःस्थितिः ( दुभाग्य )| दुभ॑वानि 








प मर ~ 
॥ स्वाद्गण १. | ग्साराख्यमाषाटीकंपरता । 





नथ 





| १९९. | 


(मदुःखीह्यठ) | यदास कृष 'ओर णन! द्रण नहीं 
ट्आ कारण कि दुरकृ उपसगही नही माना॥ 
५६८ ( अन्तःशब्दम्याङ्क्िविधिणतेपपसगते वाच्यम्‌) 
अदट्-ग्रन्यय जाग करि-परन्ययक्रा विधान कग्नक डिय तथा नका- 
रकृ णक्रार कररनक टय अन्तर-उन्धकृ उपसरः पानना चाहये | 
अन्तभवाणि (मे भीतर दा) । यदं ` भवानि ` ॐ नङ्ग्करण 
| कियाद ॥ भव-आ वम = भवा दम | टम अवस्थाम्‌ ॥ 
४६१ नित्यं डिनः। ३। ४।९५ ॥ 
मङागन्तम्य टिदटनमस्य निम न्ाप | स न्त्म्प | 
दिन-2रकारणा मक्ररान्त जा उलम-परप उनका निन्यदपद्च। 
(मण २५) म अन्नप-मकाग्का दाप दना | यह सत्र (मु 
९५२ ) क अनसार टाट्-मभी दटगनादे | भवति (ध्मदाद्य)| 
भवाम (हपद्य)॥ ४ 
७० अनयन छ । २ । २} १११ ॥ 
-नद्यननथनाथवरत्तवानारर्‌ म्यान्‌ ॥ 
जब धानु अनदयतनभत प्रक कग्सी ह त्व पानुम ठद्-ल 
कागद | भषट्‌ (म० ५२१।४३३।४३४।२० ) भव+नि। ट्त 
टन्नाम-॥ 
८.५१ टट ्नदरट्धवटृटनः | 2 । 4 ७१॥ 
नृगस्यार स्यात्‌ ॥ 
चट्‌ ( मर०४८ ) ट्ट (भ०१० ) द्द्‌ ( प०४९० ) इन 
टकारकः पर रहत अदरक उदाच्-मत्नकर यतर (अ) क्रा (म०४) 
| आगमद्ध | टम प्रकार | अ भव'नि। इम ठगम-॥ 
४७२ दत्व । ३। ४ ।१००॥ 
डता रम्य फम्मेपदमिकागानत यन्टनस्य टाप. ॥ 
डित्-टकारके स्थानमं उकार्रान परस्मेपट-मंन्नक ना ( ति, आन्ति, 


भिन्न 


॥ 
| 





[१०० | टधृषिद्रान्तकरौमुदी । | तिडन्ते 





सि, मि ) आदेश्च उसके अन्त्य “इ ` का छोप हो । अभवत्‌ (वोह 
आ ) । अभवताम्‌ ( म० ४६० ) (वोह दों हए ) । अभवन्‌ 
( ० ४२५ | ४५७२।२४ ) (व हुए ) । अभवः ( मू० ४७२ | 
१२५। ११३ ) (त्र हुभा ) । अभवतम्‌ ( म० ४६०) (तुम दों 
हुए ) । अभवत (प° ४६० ) (तुम हूए ) | अभवम्‌ (मू 
६० ) (मुज ) | अभवाव ( ग्र ४६९ ) ( हम दो हए ) | 

| अभवाम ( हम हए ) ! 

४७३ विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्रसम्बशप्राथनेष [रिङ्‌ ३ । 


२। १६१ ॥ 
प्तप घालाद्द्‌ ॥ 
विधि, निमन्ण, अमन््रण, अधीष्ट, सम्पऽन, प्रधना, इन छ 
अर्थक प्रकाश करनमं धातसे छिड्-टकार ह ॥ म-+छिड= ति 
( म० ४३३। ४३४। २७ ) मवति । इस दशामं-॥ 
४७१ यासुट फरम्मपपदातता डि । २ । ४ । १०३॥ 
दिद परम्मपदाना याम्‌शगमा डिच्च ॥ 
| टक स्थानम जा परर्पमपद-सन्नकर प्रत्यय उन यामुग्‌ (याम )- 
1 आगम ( म० १०४ ) हा, जार वाह यामरुट उदात्त ओर डित 
| | भव याम ` ति ( पर० ४७० , टस अवस्थाम-॥ 
| 
1 


४७५. टिडः मखापाननन्यभ्य । ७। २। ४७९ ॥ 


# ` विवि आकण करत नम कमान फराधनिम कहा कि गेत ` । त्राह यजन 
|| कत ) ~ निमत्रण काल्य नाननास्का भत्ता नमे कमाने आवय्यकर ताद्रभाजनारि- 
क्रम करा ट्ट मे पाति तेल यल म्बा । : भामच्रण कटि कमक टन्त्मन- 
सार मम्मात -ना म टृसममात आपका -न्त्यन्नता व्यव । «८ अधोष्ट 
|| कालय भव्खापग्णा > केह गर्म नश्रताम कह पत्रम-याप्यैनल आप पत्र 
|| पभो ) “मम्य्रल कात्ये पटना जम व्दमवी्यीय “उत तक्म “ क्यामक्रःप्टु 
॑ । वा न्याव्रहलाच्र > पना क्ि मागना जम भानन््मय म भाजन मि- 
¦ व्यमा । टून्हा भवाम त्मा हाता । ट्नका ्ि्रिप विकर्ण न्टकागध प्रक्रियाक्र अ- 
| न्तम रखा । 





1) 
न्वारिगण १. | रसाठाख्यभाषाटीकोपेता । [ १७१ | 








साव॑धातुक्डि ऽनन्त्यस्य सस्य लोपः | इति प्रप्त ॥ 

छिड्-क स्थाने जो सावधातुक ( मर० ४३२ ) आदेश सके 
अवयव-सकारका छाप हो) यादि वोह सकार अन्तकान द तौ । इस 
प्रकार याम्‌-के सकारका छोप प्राप्त टज ॥ 

४७६ अतो पयः । ७।२। ८० ॥ 

अतः फम्य सावेधातुकरावरयवम्य याम्‌ दव्यम्य ट्‌ । गण. ॥ 

अत्‌-स सावधानुकका अवयव ना याप्त्‌ ( मृ ९५४ ) उसे 
इगू-आदगर ह्य । भव; इय्‌ +त (मृ० ३२३) भवःय. त। इस दशाम॥ 
४४७ लापा व्या्वलि । ६ । 3 । ६६ ॥ 
वकारय.ग्यारटापः म्याहटि फ़ ॥ 

वट्-परन्ाहार्‌ पर रहते वकार ओर यकारका टापदह्य। इस 
सत्रस्र यकाग्का छापा गया। भवत (वह दाय ) | भवतस्‌ 
( म्र० ४६० | ४७४ | ४७६।३३ | ४५५७ ) भवेतामर (व दा ह) | 
मव+क्जि( म० ४०४ | ७५७६। ३३ ) । भव'यूा्नि॥ 
७८ अनुम । ३। ४ ।१०८॥ 

दढा अर्जम्‌ स्यान्‌ ॥ 

टिट्-कीं चिक्र जुस्‌ ( म्र० १४९ ) हा | भव, पर+ जुम्‌ = उस्‌ 
भवयुः (वदा ) | भवेतयःमि ( मृ० ४७७ | ४५७२। १५५ 
११३) भवः (तहा) | भवतम ( प० ४६० ) ( तुमदाद्न)| 
भवत ( तुम हा ) | मव-यू+ पमिप ( प्र०६० ) भवगरम (परद्रा)। 
भवव (मर ४६९ ) (द्मदा ह्या) | भवम (दमदमा) | अव 
आक्नोप-अ4म हि ६-3, ङ्प टित ६-॥ 

भ.-द्िदट्‌ सि (प ४५४ | ४५७२) भ'याम।त॒ | इस अव- 
स्थाम ( प्रण ४३३) स उप प्राप्त ६. परन्त-निन्र लिथित स्स 
मायधानुक-संज्ना दनक कारण नदी दाता ॥ 

४७९ टिडगशिपि । ३। ४ । १३६॥ 

आदिपि द्डिम्तिडावनानकमन' ॥ 
(: 


~~ 





सि 
[ १८२ | लधरुषिद्रान्तकरमुी । [ तिडन्ते || 





ष 


आशीवांद-अथमं जो छिड-के स्थानम तिड-आदेश्च होति है उन- || 
की आधेधानु-संज्ा हा | भर+यास्‌+त्‌-॥ | 
४८० किदाशिपि। ३।५।१०१४॥ 
आपि टा यामुर किति स्का मयागाद्योरिति मापः ॥ 
व्रीवाद-अथपं हिड्करे स्थानमंजो यामुट्‌ वाद ्जित्‌-संज्क्र | 
हा(म० ३३० ) सेप्कामकालोप ह्य नया। भया+त। यदं || 
( मृ 2३४ ) स गणकी प्रापि हानपर-॥ । 
४८१ स्ितिच।१।३।५॥ 
गितक्िर्नाडतिमित्त दग्क्षण गुणवद्री न म्नः ॥ 
जिम निपित्क्र मानव उकृ-लक्षणम॒णवा वृद्धि हा यदि वोह || 
निगित्त गितवा फिनया डित्‌-संलक ह्य ता गुणचृद्धिनद्य। 
उक्त उदाष्रणपय ( म्र ८०) म यागुट-की ्ित-संज्ञा?, अत- || 
एय गृण नट! दयता ॥ उक-लक्षण उस कहत हे-मिस स॒मे गुण या || 
बरृद्धि-का विधान द्य उमम टक-पदरक उपास्थत्ति हातीं ह्य ॥ म्रयात्‌। 
भयारताम्‌ ( मृ° ४६० ) | भयामु; (प्र० ४७८ ) | भयाः (मू 
३३९. ) | भषास्नम्‌ । भरयारन | मयामम्‌ ( म० ४५६३० ) | भयास ॥ 
( प्र° ६९ ) | भयारप । उन अथ पटटेकी सपान जान टन ॥ || 
४८० दडः । ३।०। ११० ॥ 
ना धाना. = स्याव ॥ 
मृतअथ-पर्ानन कणन धानु दृद ठकार द| फटिताय-अय्यत- || 
नमेत तथा उवद भन अथक प्रगट ऊरनेपं ती टृद्र-लकारदी हता || 
ह तथा पराध अनद्रतनमतम दिर, अर अपराक्ष-अनयतनमे ड्‌ 
हात ॥भ चट = ति॥ 
४८३ च्टिठृडि।३।१।४३॥ 
उावाद्यपवाद. ॥ 
1 वहा तक्प सस्त्रर हनके उरण मनगुग-मन्न नह्य, त्मीम्‌ स का च्टाप 
(मृ. ) नटा हाता। 


एकक क भ क्क्यककयककिककििषयोककक द य सि मं कः ककि 


~ ग षः ् नन क ~ 


८: 
भ्वादिगण १ ,, गसाराग्यभापाटीकोपेता । | १७३ | 
ट्ङ्‌ पर रहत धातु पर च्छ-प्रत्ययहा। यह सत्र रप्‌ (प्र 
९३३ ) आदिक अपाद्‌ ह । भ~+च्छिःति (प° ४५२)॥ 
४८९ ष्टः मिच।३।३।१४१॥ 

ट्चाविता ॥ 

च्टि-प्रत्यय ( मृ०४८३ ) के स्थानम पिच घ । सिन ` ह्‌, च 
इन्एनक ( य०३।३४ ) ट ॥ प्रश्र-यादे सम्दण च्-क म्थानमे- 
ही सिच हता ती च्ट फरना व्यथे ह॥ उत्तर न्ट म्थान- 
प्रसद्य मिच्‌ नद हता, क्लि अन्यत्र अन्य २ आदृ.भी 
रान ॥ भमन (प०४७, ) अभृ-मनत्‌॥ 

८५, मूतरदवुपाकतवः मचः प्रस्नपृदप| =| 4।७५॥ 
ण्न्य मिण ८ गापानित्णा दठानिवना ग्न ॥ 

गा ( जाना). स्था ( टष्रग्ना ), वुन्नक (मुर ६५६) तथा 
पा(पाना).म्‌ (द्यना), इन धानुखाम नव परस्पपदम्संज्ञक 
पर्यय परपातं सिच (प ८४) कार्कृ-( लाप) द्र गाः 
कन्म "दण ( गते )` धानुका ना गमन अथय गा अद्रे हता 
ट उसका ग्रसणद, ` पा ` कटनम्‌ ` पा पान) ` प्रानं मिम पानं 
अधमे पिव जे हाता रसकरा ग्रहण | अभ न। म अव- 
स्थाप (मृ० ४३४) स गुणक्रौ प्राति टे परन्तु-निग्रटिथित मूत्र 
वराधकङ् द्र]] 

। ४८३ भेमवाभिङ् । ४ । २। ८८ ॥ 

॥ न्‌ मृ पतया साव्रवानुके निट फ गृणो न ॥ 1 | 
भूजरम्बुउनदट( धानु गृणनङ्ना मवपरानुक-पिद्‌ प्र 
रहत ॥ अभन (वार हृजा था ) | जभताम ( प०३६० ) (वद्र 
ग्रथ) | सभषन्‌ ( पृ ८३१४३९४० ) {व र्य) | 
अभूः (तदुभया) | अमतम्‌ (पृ०८६: ) (नुणदादुएय)। 
अभृत (तुमहुए य ) | अभूवम्‌ ( मू ४७०।४३९ ) (मदहुभा 





ज 


[ १३५ । तुमिद्धान्तकौमदी । [ तिडन्त 


था) | अभव (प्रण ४६९ ) (हम दोंहृएुये)। अभूम (इम 
दरणय)॥ 
४८७ माहि लृड्‌ । ३ । ३। ३१७५ ॥ 
सवटकागापवादः ॥ | | 
धातक प्व माट़-उपपद्‌ रहत धातुस पर नुड-लकार ह । यह | 
ल इ-विधायक सृत सब टका्गेका अपवाद ह । एमी अवस्थामं व- | 
समानआदि काका ज्ञान प्रसंगस् होता ट ॥ | 
४८८ म्मानतग लङः च । ३ । ३।१७६ ॥ । 
म्प्रालग् माड ट म्ग्ाञ्चाद्रर || | 
जिसस परस्प हा एम माड्‌-उपपद्‌ हुए संते धातसर टट हो, 
चकारस लङ्भीदह | एस स्थानमेजो टकार दानाम इहा उस- 
हीका प्रयोग करना ॥ 





४८९ न माङ्योगे । ६ । ४ । ७४ ॥ 
अटायानम्नः॥ 
जव धानक साथ पाड्कायोगदहाता अट (प०४७१ ) आर 
आट्‌ (म० ४९२ ) नदा मा भवान भ्रन्‌( 7० ४८७) |मासख 
भवत्‌ ( प००४८८ ) | मास्पमन्‌ ॥ 
४९० टिङ्निमिन दृङ्‌ करियातिपत्ता । ३।३। १३९ ॥ 
हतर तमदटा्रादि टिरनिमित्त ततर मविष्यन्य्ं टट स्यात क्रियाया 
आनप्पतता गम्पमानामराम्‌ ॥ 
जहां टिड़ स्थापन करनक अथ काये कारण भाव विधि-निमंञ- | 


ण आदि (पण ४७३ ) अर्थमित्त काह अथेद्ने तहां भविष्य. 
अथे-म ल्ृद-टकार हा यदि क्रियाकीं असिद्धि सम्मी जाती 
होती ॥ भृ+लृहति ( म्र० ४७१ | ४७२) अभरञत्‌ (मू 
४४९ | ४४७ | ४३४ | २७ ) अभविष्यत्‌ ( प॒० १७० ) (जो 
वह हा ) | अभविष्यताम्‌ ( प° ४६०) (जोषाहदोदहं )। 
अभविष्यन्‌ ( प० ४३५ । ४७२) (जावेदहं ) | अभविष्यः 


| 































न्धादिगणः १. । ग्माटाख्यभाषाटरीकोपरता [ १७५] 


(जोत षहो ) । अमिप्यत्तप्‌ (जो नत॒पदी दों ) । अभविष्यत 
(जोत्पदं) | अभकिप्यप (जोमे हों) । अभविष्याव ( मृ 
४३६।४६ ) (जाहमदा द्रा) | अभविप्याम (जोदहमदहां) ॥ 
उक्त प्रकारसे भविष्य-अथम न्टृड-का उदाहरण ॥ “` सुवृष्टिश्वदभवि- 
प्यत्‌ तदा युभिक्षमभक्रिप्यत `` यदि अच्छी वौ हायगी तौ सुका 
हेग । इस उदाष्ग्णमं कायक असिद्धिका प्रका ह ॥ यदयपि इष 
सुत्रकी व्र्तिपं यह लिता दहै कि-भविप्य अथपंन्टृड हा, तथापि | 
मृतअथमभी द्टृड दाता टे जसे- “ नचदिदं द्वद्मयाजयिप्यत्‌ पर्युः 
प्रजानां वरिफलाभविष्यते ॥* जा विधाता इस अज आर उन्दुमती- 
के मिथुन (जाड) कृ न पिष्टाताना प्रज,पतिक्ा यत्र विफट 
हता | एसही `“ जा धन हता ठं। रमोटं बनाता "` इत्यादि उ- 
दारण जाना ॥ 

भत्‌ सानन्यगमन | पम्पा म्कमफ मः ॥ 

अत-( जाना ) धानुका खूप धात-पाटम अदन्त-ख्पषद्ेः अङ्कार 
केवल अनुबन्य पात्रं | अनन्द ति ( म० ४३३) अतति 
( वेद निरन्तर गमन करता ह ) | म० पु० १ वर०-अतसि ( त्‌ | 
निरन्तर गमन कम्ता ह) | अतापि (प्र०४३६) (पं निरन्तर 
गपन करवा ट्र) | अतद्‌ = ति (म~ ४३८ ) अन+अत (पुर 
४० | ४४२ ) अअत+अ-॥ 

४९१ अन अदिः । ५।‰। ४७०॥ 

सभ्यामम्यादगन) दीघ. म्यान्‌ ॥ 

अभ्यास ( म० ४४५) क आदिभत उर्व-अकारक दीष घ्ने ॥ 
आन (बाह गया ) । आननः (व दागय) | आनः (वे गय) 
भातिथ ( पृ० ४५७ ) (तु गया) । अनुः (नुमदो गय) | | 
आत (नुप गय ) | आत (मर गया) ] आत्तिि (पृण ४४७) | 
( द्मदा गय) | मातिम (हम गये) ॥ लृट्‌ प्रण्पु ° {वर-अ- | 
तिता ( प° ४५१ ) ( वह जायगा ) । प० प° ! व०-अतितास्ि 


1 

























| [ १५६ | टमि द्रान्तक॑मुदी । | तिडन्त || 


( म॒० ८५२ ) ( त॒ जायगा ) | र० पुण १ व०-अतितास्ि (में| 
जारंगा ) ॥ टट्‌्-अत्तिप्यत्ति ( ०४४९ ) ( बह जायगा ) । अ- || 
तिप्यसि ( त॒ जायगा ) । उत्तप्याभि ( मे जाङंगा)॥ ठोट्‌- || 
अतनु, ( ० ४५५ | ४५८ ) अट्नात ( वाह जाव ) | अत || 
( प्र० ४६ | ८६२ ) ( त जां ) | अत्तानि ( प° ४६२।४६४) || 
(भ्‌ जाः) ॥ अन;द्टट्‌ = ते ( प्र० ३३ | ८५२ ) अत्न | || 
इस दराम-॥ 
५२ शआशृडवर्दनिामु | ६ । | ५२॥ 
सनातम वट नदन || 
अनाद-भगदः याट्‌ (आ) पा जागमदा दृद, ट्ट, 
परे र्त ॥ आन ( वाह गया ) | जतः (तर गया) | आतम्‌ || 
(प गया) ॥ दमत ( वह जाय) | इम्याि ॥ नाक्षिदि ॥ 
नलिट-अरयान ( स्वर्‌ क\ वह जायं ) | सन्पाम्ताम | यन्याप्ुः 
र्यादि ॥ 
ड मिव दइटागम +1॥ 
टद प्र >" सनत जव च्टि-( म० ४८३ ) क ग्थानम मि 
(मृ ४८४ ) कर दषा आर जघ मिच-का 27-( प ८४५) 
क] आगमम ह॑ नृप्र तव निन्नटियिन्‌ सत्र प्रवरच हात ह| अन- 
ट्+स्.ति ( 7“ ४२८ | ८२) जान - म-न-]); 
४९३ स^दनिचा(पृनः । ०। २।५६ ॥ 
विद्यान्‌ (र ग्व परम््ः-नकम्म ह गम ॥ 
विधामान निन प्र तेवा अस्‌ पनस पर्‌ जा अपृक्त ( म्र 
|<, | ) धसक ~र 1८) क्रा आगम हः | आनू-:- ++ 
( प॒० ५०४ ) इत अवम्धाप-] 
९९५३८ ६६।८।२।२८॥ 
ट्ट. पर्य सम्य रप्‌ स्यादः + फे ॥ 
इट्‌से परजा सार उसकाछपिह्य इत पर रहत । आतिः 


[वि 


द्द्‌ || 







9 १, ¢ क ल त 
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पाकनस तसयाः 
भ्वारिगण १. |] रमा्ाख्यभाषाटीक्रापिता । [१७७] | 








रत्‌ । यहां सिके 'स' का लोप मिपादीके सत्र ( म०४९९ ) से 
किया है, इस कार्ण सवासात अध्यायीका सृत (मू० ५३) रमे 
असिद्ध मानता ६, अतः यद्यं संधि नरी हानी चाहिय । इसा 
समाधान-॥ 
४९५. ( मिजटाप एकादश मिद्धा वास्यः ) ॥ 
जहां ण्कम आधिक स्वरक ऽवानय णकार वण्ना हा तहां 
सिचका टाप मिद्ध माना नाय | जम-उक्तं उदारग्ण्प इ-ई-क 
धानम पकार दाता ६, यसं मिन-दटरा१ मद्र | आ- 
तान ( वह गया) | तप्र (प्र० ४३० | ४९८५ | ५४५० 
) (वदा गय ) | आतनम्‌ अ 
५.६ [मगोवम्नव्िटिोव्।उ३। ८4 ३०९५॥ 
सनम ८ गर्नु तदव्य परम्म इन्मपर्तानि =| दत्र ॥ 
मिन-मपगवा अन्यर्-मन्नक ( प० ३८ ) म ११. यथवा 
विट्‌ -धानम पर जा [दत-दकार-मम्यन्ध अ एग जम (रमर) 
आद्रा ल | आतिपुः (प०५००।५२१०।५६३) (वर गय ) | जात; 
(म्र०४५३ | “८-८ ) (नतु गमया ) | ~पर ( नमदा मय )। 
मातिर ( नप गथ ) | आनिपम्‌ (५ गया ) | आनिष्व(त्पदा 
गय ) | जानिष्प (हम गय ) ॥ नइ - सनिष्यन्‌ ( प्ण ४४० | 
५०० ) ( वहे नायगा ) | टन्णाद | ।'0ु मन्यम | मकण पर 
म० | पिथ ( जाना ) पपध्र नि (प्र ८३|| ८३३) सिप्र 
अनि | टम अवग्थाप-॥ 
४९५० ददरु ||| ३०॥ 
| 5" | अच-क टषु-मना द ॥ 
४५९८ म॑यागि मुरं । १।४।३३॥ 
मयग पार्ट गुरुमत्‌ ॥ 


संयाग पर रहत सहसम-अन-क) गुम-मंजा ह्म ॥ 


¶ 
(~ 


>| 
| 


‰ 2 ~~ 
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€ १७८ |] लघुसिद्रान्तकौमुदी । | तिरन्ते 
४९९ दीर्घ । १।४।१२॥ 
गुर्म्यात्‌ ॥ 


दीये अच-कीभी गुष्सं्ना हे ॥ 

५०० प्गृन्तलग्रपध्य च । ७।३। ८६ ॥ 

पुगन्तम्य रःपघम्य चागस्यका गुणः सावधानकाधधातकयोः ॥ 

निस संगक अन्तमं पुक्‌ (म्र० ७६२) हा अथवा जिसकी 
उपधापें टषु ( मु० ४०७ ) हा उस्र अंगकृ गुणद्ो सवधातुक 
ओर आधधातुक पर रहत । सधति (वेद ताह ) | पसधसि 
(त॒ जाता) । मधापि (प° ४३६) (मनजातादटं)। सि्‌ 
छिट्‌~=ति (प्रण २३८। ४४० | {५० | ५०० ) सिपध (वह 
गया ) । सिषिध : अनस । यदं निप्रटिवित सुज गुणका बाधता ह॥ 

७५०१ अमयागृष्िट्‌ फित्‌ । १ । २।५॥ 

असयागात्पग<पिद्धिर किव स्यातं ॥ 

अ्ंयागम पर ( अ्थात॒-जिमक प्रथम संयाग नदा) जा 
अपित्‌ ( जिमक्री पित-म॑ज्ञानद्य) दिट-( आन्न) की कित्‌ 
संज्ञाहा ॥ मपिधनेः (प्र० ९८१) (षदा गय) | सिपिधुः 
(व गय) । सिपि (पए ८४७) (त्र गया) | सिषिधथुः 
( तुम दा गय) | सिध (नुम गय) | मिपध (मगया)। 
सिषिधिव ( ह्य दा गय ) | सिपिधिम ( दम गय )॥ रः-सथिता 
(मृ० ४४९ | ४५१ ) ( वह जायगा) ॥ टट सविष्यति (प्र 
४९९ | ४४० ) ( वह जायगा) ॥ टोट्‌-सधनु (म ४३३। 
४५७ ) ( वह जाव) ॥ टद्‌-भषेतन (प्र० ७२) ( वोह 
गया ) | विण िट्‌-सधत ( मृ° ४७९ | ७६ | ४७७ ) ( वोह 
जाय ) ॥ आ० टिड-सिध्यात्‌ ( प०४८० | ९८१ ) ( इव करे 
पोह जय ) ॥ ठड्‌-अपतधीत्‌ (०४८३ | ४८९ । ९९७ । ९०७ 
१७१ | ४९६ | ४९४ | ५०० ) ( वाह गया ) ॥ ट ट्-असथि- 
ष्यत्‌ ( मू° ९७२ ) ( जो वह जाय) ॥ 





९ ध. रसाराल्यभाषाटीक्रोपिता । [१७९ | 


एष चिती -सनज्नान 19। सक ० पर सेट्‌ ॥जुच-रोके ।५| सक०पर०सेद ॥ 
इसी षिधर-धानुकी समान चिती = चित (चेत कना) ओर 
शुख = शुच ( सेद करना ) इन दो धानु ओक ङ्प हते हं ॥ 
गद्‌ -व्यक्ताया वाच | ६ | मकरः फर० मः ॥ 
गद = गदृ-( स्पष्ट वाटना ) धातक ख्प ट्िप्रहह। गदति 
( षाह वोता ह ) ॥ 
७.०२ नेगदनदपनपदयुमाम्यतिहन्तियातिवातिद्रानिप्मातिव- 
पतिवहतिशाम्यनिकिनाहिग्धिपु च । ८ । ४ । १७॥ 
उपमगा त्रि मनान्फम्य नर्णां गदाद्धिप प्रषु ॥ 
उपप्तगप स्थित निपित्त (रप) सपे जा नकार तिसकृ ण- 
कार हा गद-आदि धान्‌ पर रहत ॥ गटृ-( गप बाना ), नद्‌- 
( नाद कृग्ना ), पन ( गिरना), पद ( जाना), पु-संज्ञक (परः 
६७६), मा ( मापना), पा (नष दहाना ), हन( पारना-न्ाना), 
या(भ्राना ) षा ( गप्रन्‌ }. टरा ( भागना ), प्मा( भक्षण करना), 
नि (वाना ). ब्रह । ट जाना), मृ ( न्त ह्ाना), चि 
( टङद्रा कग्ना ). दिद ( द)परना- पौनना ) ॥ जैस प्र-नि-गदति 
( पु० ००२ ) प्रणिगदनं ॥ गद्‌ [ट्‌ = [ति ( प° ४३८ | ४०५०) 
गदरू-गटू+अ ( पृ० ४५४२ ) ॥ 
५.०३ कृदाः । ७ । ¢ ।६२॥ 
पृण ( म० ८५६) क क-व॥ तथा हकारकृ च-वगं आदश 
ह ॥ जगद्‌-अ | टम द्रशामर॥ 
५.०८ मत्‌ उपृधृव्राः।५।२।३१३२॥ 
उपाया नः व्रद्र स्यत दित णिति प्रत्य फ ॥ 
उपधा (प° १९७ ) क अनकृवबृदद्धिह्य निन वा णित-प्रस्युयु. 
पर रहत । उक्त उदाहरणम णल-का ‹ अ ' गिन-प्रत्यय पर हं। 


१ ताटप्राधयातकर व, श्रत काचन । 
= 


[१८० ] टथुसिद्धान्तक्रौमुदी । | तिडन 


लगाद्‌ ( बोह स्पष्ट बाहा ) | जगदतुः (वे दो स्पष्ट बार )। 
जगदुः (वे स्पष्ट बाट) । जगदिथ (मरू० ४४७ ) (त्‌ स्पष्ट 
बा ) । जगदथुः (त॒मदो स्पष्ट बो ) | जगद्‌ (तुम स्पष्ट 
बाट ) | जगद्‌+अ ( णट )-॥ 

५.०५. णटुलमा वा । ७।१। ९१ ॥ 

उत्तमा णद्‌ वाणित्‌ स्यात्‌ ॥ 

उत्तमपुरुष ( मर० ३० ) काणट (प्र० ४३८ ) विकल्प, 
णित माना जाय । जगाद, ( प्र० ५०४) जगद्‌ ( म स्पष्ट वाटा) 
जगदिव (द्मदा स्पष्ट बारे ) | जगदिपम (हम स्पष्ट बाढ) ॥ 
लुट्‌-गदिना ( म० ९५५।४९९ । ४४७) ( वोह वोडेगा ) ॥ | 
ठटरू-गदिप्यति ( बाह मागा )॥ टट्‌-गदतु ( मृ” ४१५ ) 
(वह्‌ वाट) ॥ छकर-अगदन ( प॒०४७२।४७१) (बह स्पष्ट बोला) ॥ 
लि ड-गट्त ( म ०९७४।४०६।४७७।४७२ ) ( वह स्पष्ट बाट ) ॥ 
आ० हिदट्‌-गद्यान ( उड्र क वह स्पष्टवाटं) ॥ टृड-गटः 
ति (प° ४८३ | ४८९ | ९४० | ४५२ | ८५५ | ४९३) अ 
गदु तद्+म हतन । हम दग्नाम-।॥ 

५०६ अना हयादवाः । ७। २।४७॥ 

ह्टादटधाग्कःगय व्रदतशदा फरम्मप मिति ॥ 


। 


एववयाद्रसटययन प, मदयन वततत स, 


क 


जिषक आद्रिमद्र हया णम एरसमपद-स्क मिच पर रहत 
हादि-धानुक टवु-( प° ४९७ ) अक्रागकृ विञजन्पकरक बरद्धिद्य। 
। अगादीत्‌, ( ० ४०९ ) अगदीन ( वह स्पष्ट वाटा था)॥ दृट्‌ 
अगदिप्यत ( जा षाह स्पष्ट बाट्‌ )॥ 
णः -ल-यकत दब्ध | ५ | सक्रभक' प मः | 
“न णद्‌ = णटू-( अम्पष्ट शब्द्‌ करना ) धानक खूप टित ह ॥ 
५०७णान्‌ः। ६।१।६५॥ 
धात्वद्रेण्य न स्यात्‌ ॥ णापदरास्तरनदनाटना थना -नन्दननुनुन' ॥ 
न भ 








न साया 


मका 
भ्परादिगण १ | रसाटाद्यमाषारोकपेता । | १८१ ] 
धातुके आदि-णकारकू नकार हो ॥ नदं ( शब्द करना ) , नारि 
( नस्य करना ) . नाय ( मांगना), नाध ( मांगना); नन्द्‌ 
( समद्र हाना ) . नक्र (मङ्ञकरना ).न (ठे जाना)) इन 
धातुमक्र छोडकर नकागदि ओग धानु णोपदेश्ञ हे, अर्थात इन 
उक्त धानुअङ्क अतिरिक्त नकागदि ओर धातुओक्ष उपदेश्षमे | 
णकार जानना ॥ | 
५.०८ उपमगदमनामऽपि णादशम्य । ८ । ४ । १४ ॥ | 
उप्मगम्थाव्रिमिनात्यरम्य णापदरञाम्य धरातोनम्य ण ॥ | 
उपम प स्थित निपित्त (रप) स॒ फे णापदञ-( पण ५०७ ) || 
धानक नकारकृ णकारद्य | जम प्र-नदति = प्रणदति (वर || 
भटी भांति शब्द करता हे) | प्रणिनदति ( म्र० ५०२) (वाह 
अन्येन भष्टी भांति ञ्य क्ग्नाहे)| नदति ( व्ह शब्द्‌ करताई)॥ 
दिः -ननाद ( यु० ८०९) ( उमने ञन्द कग ) | नद-नद+अ- 
नम्‌ | इम अवम्थाप -॥ * 
५.००. अन णकटटमध्य (नादशाद द्रि ।६।५। १२० ॥ 
ध्न मनाद्डाट्करि न नवात यग्‌ तदवयनम्यामयक्तटट्मःयस्थन्या- 
न ए्वूमन्यासद्टपश्च किति नि॥ 
दिर निमित्त मानकर जिम अंगक्र आदि-अक्षरक स्थानमं आदश 
न द्रुण ह्य, उमक अषयव असंयुक्त-हटाक बीचम जा अकार रसका 
प्काग हा ओर अभ्यामङराटाप दा. किन-( ०५०५) संन्रक लिट्‌ 
प रहत | टम प्रकप्म पट नद `काट्टाप दआ, दूमः नका- 
पत्व्व्ना-अक्रागकृषएद्र गया | नदनुः ( उन दान अष्ट किया )। 
नदुः ( उन्दरान शञ्ड क्िया) | नदृ-नदृ+इ+थ | इम अवस्थाप-॥ 
५१० धरि चर्मटि। ६ ।५।१२१॥ 
प्रागुक्तं भ्यःन्‌ ॥ 
जव सट टग्महिति ) यनरफह तभी पूर्वक्त क्ये से, 
अथात्‌ दिट्‌कू निमित्त मानकर जिष्त अंगके आदि-अक्षरक स्थानम 


व 


[न 
तकत 


[१८२ ] लघुसिद्रान्तक्रौमुदी । [ तिइन्ते 
आदेश न हए हां उस्तफे अवयव असंयुक्त-हटेकि बीचमं जो अकार 
उसे एकार हो ओर अभ्यासकालोपहो | नेदिथ ( तने शव्द 
किया) | नेदथुः ८ नुम दाने शब्द किया) । नेद (तमने शष्द्‌ किया) । 
ननाद्‌, ( मृ० ५०५ ) ननद ॒( मने शब्द किया ) । नेदिव ( हम 
दोने शम्द्‌ किया ) । नेदिम ( हमने शब्द्‌ किया ) ॥ लुर्‌-नदिता 
( वह शब्द करेगा ) । नदिताति ( तू शब्द कगा ) | नदितासि 
( मे शब्द करूणा) ॥ टट्‌-नदिप्याति ( वह शब्द्‌ करंगा ) | नदत्‌ 
( मू० ४५७ )) नदतात्‌ ( १० ४५८ ) ( वह शब्द्‌ करं )| नद्‌) 
नद्तान्‌ ( तृ शब्द कर ) । नदानि ( मृ०९६३।४६४ ) (गें शब्द 
कङ् ) ॥ ठट़-अनदत ( प्र०४७२ ) ( उक्षन शब्द किया )। अ- 
नदः (तृन शब्द्‌ ज्या )। मदम ( म॒०४६०) (मेन शब्द्‌ किया)॥ 
टि ड-नदत्‌ ( वह ब्द करं )] नदः( तृ जब्द्‌ कर )| नदेयम्र (पम 
दन्द करू ) | नययान (दश्वरक्रे किवाह शव्द करे) | नघा 
( हष्वग करे तशब्द करं ) | नयास्षम्‌ (मश्व्द्‌ करू) ॥ न्द्‌ 
अनादीत, ( ०५०६) अनदीत ( उमन शब्द करिया )। अनद्रिप्यत्‌ 
(जा वाह शब्द्‌ करै )॥ 

ट नदि-ममृहा | £ | जक: पफ मट्‌ 

( ट ) नदि = नद्‌-( समृद्धि-दष ) धानुका साधते ६ ॥ 

५११ आटितिटडवः । ३।३। ५॥ 

उपदङ धान।गद्या एन टत. म्य, ॥ 

उपदेज्ञ ( आदिक उच्चारण ) प धातुकी आदिक जाजि-ट्‌ थर्‌ 
डु इन3। दत्संन्ा ह। | नद्‌ +ल? = ( मृ ४२१।४३३ ) नद~+ति 
दस अवस्थाम-॥ 

५१२ इदिता नमू प्रानाः । ७। ३।५८ ॥ 

इदित-( जिक्के इकारकी इत्सज्ञा हो ) धातुर नुम्‌ (न्‌ )का 
आगम ( प° २६७ ) हो । नन्दति ( वोह आनन्द हाता ६ ) | न- 








ध 
द \ | रसालाल्यभाषारीकरोपेता । [१८३] 
न्दसि ( त॒ आनन्द हता हं ) । नन्दामि (मे आनन्द्‌ होता हं ) | 
नद्‌+षट्‌ = ति ( ०४३ ८।९४०।१५२ ) न-नद्‌+अ (मू° ५१९) 
ननन्द्‌ ( वह समृद्ध हुआ ) | ननन्िय (प° ४४७ ) ( तू समृद्ध 
हज ) । ननन्द ( म समृद्ध हुजा ) ॥ रृटरू-नन्दिता ( बह समृद्ध 
होगा ) । नन्दितासि ( न ममृद्ध हलोग ) | नन्दितासि (मरं समृद्ध 
होगा ) ॥ दटट्‌-नन्दिप्यति ( वह नन्द्‌ हागा ) । नदधिष्यसि 
( तु आनन्द हागा ) | नन्दिप्यामि ( म आनन्द हाञगा ) ॥ छोद्‌- 
नन्दतत ( प° ४4५७ )} नन्दतात्‌ ( प्र० %८) ( षह समद्र 
हषं ) | नन्द्‌ ( ए० ४६५।४६२ ), नन्दतान ( प्र० ४५५८ ) ( त्‌ 
नन्द्‌ हा ) | नन्दरानि (म आनन्द ह्ञ ) | अनन्दन (०४७१ 
४५२) (वह मग्र हुजा )| अनन्दः ( त समरद्ध टज ) | अनन्दरम्‌ 
(म सम्रद्धहआ ) ॥ टिद-नन्दत (वह सपरद्द्य )। नन्दः (त्‌ 
समृद्धदो)| नन्धयम (म सप्रद्ध हार) ॥ आ छिदट्-नन्यात्‌ 
( प०४७४ ) (उञवर केर किव्रह समद्र हा) । नन्या! (३ण्त्‌ 
समृद्ध ह )। नन्यागम (३०य समद टं) ॥ टड़-अनन्द +इ+स्‌+ 
त्‌-( पर ‰२३।४०४ ) अनन्दरीन ( ब्रह मय॒द्र दा ) | अनन्दीः 
(तु समृद्दृभा) | अनन्दिपम (म समद्र टम ) | अनन्दिष्यत्‌ 
(जातसमृद्रद्य)॥ 

सच-पृनायाम्‌ | ° | मक: फञ्रट्‌ ॥ 

अच = अय्‌-( प्रजा ) धातुके रुप दियत ह ॥ अन्‌+ट्‌= 
ति ( मर० ४३३) अचैनि (वद्र पना? ) | मच, हिट = अ(ति) 
( प° ४४० | ४९५ ) आ-अच,अ। इम दञाप-॥ 
५.१३ नम्मान्रूट द्विहः । ४। ¢ । १७॥ 


दिह शाता वीजतात्पगम्य न" म्यान्‌ ॥ 

निमम दाह द्या प्म धानक अभ्यामम दीष भियं दृप-ख्रते 
पर जाष्रण उसनुट्‌(न्‌ ) का आगम दहा | आनच ( म०१०४) 
( उक्ने पजा ़ी ) ॥ नुट-अचिता ( वह पनेगा ) ॥ टद-अ्ि- 





9 क आ ति "व 





[१८५ | टगुसिद्धान्तकरौमुदी । [ तिढन्ते 


प्यति ( वह पूना करगा )॥ छोट्‌-अचंतु, अचेतात्‌ (बह पूना करे)॥ 
र इ-आयत्‌ ( मृ० ४९२ ) ( उसन पूना क्री) । आचेः (त्ने 
प्रजाकरी )| चम्‌ ( मन पृजाक्रीं )॥ टिड्-अर्चत्‌ ( वह 
प्रजा करं ) ॥ आ० हङ्-अच्यात (० वह पजा कर ) | आर्ची 
त ( पू०४९३ ) ( उसनप्ृनाकां ) ॥ द्टृ-आचप्यत (नो वह 
पूजा करं ) ॥ | 
व्रन-गता | ५: | मकरः फः मट्‌ | 
त्रन = व्रच्रू-( गमन ) धातुके श्प दिखत रह | व्रजति ( बोह 
जाता टै ) | वव्राज ( प० ९४२ | ५०४ ) ( वोह गया ) | व्रनि- 
ता ( वोह जायगा ) | व्रजिष्यति ( बाह जायगा ) | व्रत ( वोह 
जाय ) | अव्रनत ( वाह गया ) | व्रजत्‌ ( वाह जाय ) | व्रन्यात्‌ 
(द° वाष्ट जाय ) | व्रज्‌+दड्‌ = ति (रू०४८३।४८४।४५७१।४७२, 
७।४९३ ) अव्र : इ+म~+ई+ त । दृप्त अवस्था 
५१९ वदव्रनहटन्नम्याचः । ७।२।३॥ 
एपामचा ब्रहि" मिदि पगग्मप्दप ॥ 
वद्‌-( स्पष्ट वाना ). व्रन-( जाना ) ओर हृन्त-धातु इनके 
अच॒कृ बुद्धि हा जिमम परमपद -संज्ञक प्रन्यय पर हा एस सिचू-के 
पर्‌ रहत | अव्राजीत ( मृ० ४९४ ) ( वह गया था) । अत्राजिप्यत 
(जो वह लाय )॥ 
कट -वपावग्णया । +८ | सक्र० पर= सर्‌ ॥ 
कट = कट्‌-( वयां ओर घरना ) धातुको मावत ह ॥ कटति 
( बह बरसताद्े ) | चकार ( म्र०५०३।५०४ ) ( वह वरस ) | 
कृटिता ( बह वरसगा ) । करिष्यति ( वह वरसगा ) | कटतु (वह 
वरस ) । अकरत्‌ (वह वरसा)। कटेत्‌ ( वह वरम )। कव्यात्‌ 
(१० बह षरप्त ) ॥ टुद्‌-अङ़टःह+स्‌+ई+त | यहां (पू० ५१४) 
आदिम ब्रृद्ध नि्र्टाित मत्क अनक्षर नदी हाती-॥ 


५,१५. हयन्तक्षणश्वसनागरण्यादताम्र । ७ । २ । ५ ॥ 


न ्यन्ननरेी [र 











| 
| 
| 
| 
| 


म्वाद्गिण १ | रसालाख्यभषाटीकोपेता । | १८५] | 


टमयान्तम्य क्षणादेण्यनम्य भ्वयेनगदितश्च व्रदधिन दादी सिचि ॥ 
जिसके अन्तम ह. म, ओय हा उमेः ओर क्षण-( मरना), 
रवस्‌-( स्वाप्त टना ). जागृ-( जागना ). तथा जिनके अन्तरं णि- 
प्रत्यय ( म०७०९ | ७६०) हा उन्हः आर श्ि-(टना वा जाना), 
तथा एदित धान्‌ इन मवकृ ब्रृद्धिन द्यो जिमक आदिम दइरहे एसे 
सिच पर्‌ रहत ॥ अकटात ( म्र० ४९ ) ( वाह वगसाभथा) 
अकटिप्यत (जा वह वरम) ॥ 
रप्र-गक्षण | १२० | मक्र पर? बेर ॥ 
गुप = गुप-( रक्षण ) धानुके रूप लिखत ह ॥ 
५.३६ गुपृधृपविच्छिपणिपनिष्य आयः ! ३। ३ । २८॥ 
एभ्य ायप्रव्यय म्यान््ा्ं | 
गृपृ ( गक्षाङ्रना), धृष ( नंप्त कग्ना ), त्रिच्छि (मिकट 
जना ). पण ( स्नुति करना ). पन ( स्ति कग्ना ), टन घानओं- 
म स्थाम आय-पन्यय हा | वहन्‌ प्रत्यय ण्म द्यते ६ किजववे 
प्रथय किसी धानक अगाडी आतह ता धानुका अथ बदल जाता 
है, परन्तु आयु-प्रन्ययक्रे आनस धानुका अथ व्रमाही ग्हनादै॥ 
गुप+आय्‌-॥ 
५३५ मनायन्ता प्रात्र: । ३२।१। 3३०» ॥ 
सनादयः कर्माणदन्ता प्रत्यया यपा ब वरातनमनका | धातन्ाः 
न्हृटादय ॥ 
सनम कम ` कमणिद्‌ । प० ७५ ) ` मत्तक जा बार्ह 
प्रत्यय व निमे अननप द उम प्रन्यय-विशिष्णा पान-संज्ाद्य। 
धान-मंन्ना हनम दृश्-मा हाने ह | गुप, आयृट्‌=ति (म 
४३३ । ८०) गपायति (बाह रक्षा कग्ता दह ) | गापायतः (वै 
दरा गक्षाकरतदह ) | गोपायन्ति (व रश्चाक्रगत ह )। गापयति 
(त्र रक्षा करतार ) | गापायथः (नमदागक्षाक्रत हा )। गो- 
| पायथ (तमरक्षाकरतद्) | गापायामि (मर्षा करतार) 


णी 








॥,॥ 


[ र | टमुधिद्धान्तकोमृदी ! | तिडन्त 


गोपायावः ( हम दो रक्षा करते ह) । गोपायायः (हम रक्षा करते है)॥ 
५१८ आयादय आप्रधातुकं वा । ३।१।३१ ॥ 
साधधातुकविवक्षायामायादया वा स्युः ॥ 
जव आधधातुक कहनेकी इच्छा हो तव आय्‌-आदि द्वादश प्रत्य- 
/ योमसे कवट आयू, इयद्‌ ओर णिङ्‌ यह तीन प्रत्यय विकल्पसे 
| हा ॥ गुप-ञआयू+दिट्‌ (मू० ५०० ) ॥ 
५.१९ ( काम्यनकाच आम्वक्तव्यः) ॥ 
टिटि | आम्कामागम्विधानान्मम्य नत्वम्‌ ॥ 
सृधरकारका पेमा कहना उचित ठै क्रि-िट परे रहते काम्‌ 
( दीति) आर अनकाच्‌-ातप्त परे आम्‌ प्रत्यय हा । आस(बैरना), 
कास्‌ ( चमकना ) इन दा धातुओं परे आमू-मरत्यय करनेस यह 
बोध हाता ह कि-आम्‌-क मकारकी इत्सज्ञा नही ?, कारण क्ि-जो 
मित्‌ दागा तौ अच-क अन्त-(मृ० २६७ ) म होगा, पुनः दीपै 
( मृ० ५३ ) हकर आस-कासू-का जसता श्प वादी रह जाय- 
गात। आपका करनारी व्यथं दोगा | गापाय्‌+आम+लिर-॥ 
५०० अना टापः । ६।५।४८॥ 
यध्वातकरापटडा यददन्त्‌ तम्थराता हाप जाधरानकर ॥ 
आधेधातक करन) इच्छाम जिम धातुक अन्तम अकार ह्म 
उस अकारङ्राटापदहा आध्धानुक प्र रहते। ` गोपाय: जो 
प्रत्यय-विशिष्ट अदन्त-धात ह, उसम यकारात्तरवर्पी जो अकार 5 
तिस्का ठप हा गया । गोपाय ञम्‌ = गापायाम^हिग्‌=ति 
( म० ४३८ ) गोपायम्‌ अ ॥ 
५२१ आमः । २।४।८१॥ 
` आमः परस्य टक ॥ 
| आम्‌-सं परे जा अत्यय उसका टुक्‌ ( टाप ) हा । मोपायाम्‌ | 
| एषी स्थाति रहनपर-॥ 


~~~ ~~~ ------ 1 न । 


न-पा नाम 


न्द ससक या श्वन्‌ 


अ 


भ्वरारिगण १ | ग्साटाख्यमाषाटोकोपेता । | १८७] 


५२२ छञ्ानुप्रयुज्यते ठिरि । ३।१। ४० ॥ 
आमन्तादिट्टपगः करभ्व्तये <नुप्रयुज्यने | तेषां हितादि | 
आपन्त-( प° ५१९ ) धातृपते परे एसी ठृ (करना), भृ 
( हाना ), अस्‌ (हना ) का प्रयाग हा निनकं अन्तमेद्िट्‌ हो 
आर इन कृ-आदि धातकीं दिवादि टिट्‌-क कायं ह ॥ गोपा- 
याम्‌+ कर+दिट्‌=च (प° ४४०) गापायाम्‌,कृ-ठर-अ-॥ 
५२२ उग्त्‌ । ७ ¢ । ६६ ॥ 
अन्यामक्रवणम्याल्यात्‌ | व्रह्धिः ॥ 
अभ्यास-( प० ४९४५ ) क कारक अङ्ग हा | गोपायाप्र+ 
ककरः अ-( म० ५०३ । २०३ | ९५| ९५८) गोपायाञ्चकार 
( उसने रभा करी ) । गापायाम; कर: अतुम्‌ | इस अवम्थामं “दवि 
साप्परलाद्यणि प्रात " द्विविधा मृत प्रण ४४०) स प्र 
हानके कारण सत्र (पण ८३३) क अनमार सूत्र (म १९) 
स यणं प्राति हानपः-॥ 
५२१ द्विवैचनभय । १।१। ५९ ॥ 
दविवनिभित्त८चि अन आल्छा नदित कत्त्य॥ 
जो द्विव कनका निमित दय प्स अच- न्ययपर रहत पृवं अच- 
कृ कोड आगन हा. जवत्त द्रिवन शिया अ्ाति-द्विव द्म 
जानपर ता आदे हानादहीट । गोपायाम „ मनम ( म्‌० ४९४० 
२३ | ५०३१९. ) गपायाञचक्रतः (उनदने रक्षाकरीं) | 
गापायाचक्रः ( उन्न गक्षाकी)| गापायाम'चकर+थ-॥ 
५.२५. पक्च उपगलनद्रानात्‌ । ७। २। १०॥ 
-पट्ञामां वाने ननदाननय नत जतत तक्रम्यण न ॥ 
रपदरञनम जा घातु एकाच ओग अनुदिन निसमे परजा व- 
टद आधधानुक-प्रन्पय रस दरक आगमनदहा॥ #॥ 
(५ , उद्टननयानिरकुरम्तन(दृ्ि द ्नि' | 
रटवरञम्या च विनकान<नन्तप निहताः स्मृताः ॥ १ ॥ 


8 र मनक एप, 


क (न 


1 
जनाय ाा नान वाया च नि क 


{222 । यकाया 











| [१८८ | टुमिद्रान्तकरौमुरी । | तिडन्त 


न्भ 


| ड 
| उक्रारान्त ओर ऋकारान्त धातुर्जङ छोडकर, तथा यु ( पिा- 
| ना-प्रथक्‌ करना ), र ( शब्द्‌ करना), कष्ण ( तीक्ष्ण करना ), शीट 
( शयन करना ), स्नु (चना), नु ( प्रशसा करना), घु ( छीक- 
| ना), दि ( गमन-ब्रद्धि), डीड ( उडना), भि (सेवा करना), 
|| वड ( सवा करना), व्रज ( स्वीकार करना ) उन धात्‌अश् छाड- 
|| कर अनन्तामं सव एश्ाच अनुदान द ॥*१॥ 
एकाच हटन्त-धान जा अनदात्त है उनका विवरण नी 
टित ह-॥ 
करान्तपु -ञक्क' ॥ 
ककारान्ताम-रक् ( उक ) ( समथ हना) एकी धान टै | 
अथात-ककारन्त पकी धात अनुदात्त है एसेदी सवत्र समदना ॥ 
चानय - पमु रिच-वच-विनच्‌-मिचः पटू ॥ 
चकागन्ताम-पच्‌ ( पकाना ). मच ( छोडना). रिच्‌ (रचके 
आपद्निस पेट चाना ), वच ( बोटना ), विच ( प्रथक्‌ करना ), 
|| सिच्र ( छिडकना ) यह छं धानु अनुदात्त है ॥ 
तानपु-प्रनकः॥ 
छकारान्ताम -प्रच्छ ( पृद्ना ) यह एकटा धात ६॥ 
नाननण्-त्य्न.निामिर नमन >-न-भम-प्रस्न मस्न-यंज-यनम्न-ग्मन 
[वाजम-म्वःड्‌म्‌-जसन पञचटरा॥ 
जकारान्ताम- त्यन्‌ ( न्यागना )., निन (शुद्ध करना), भज 
( सवा करना ), भन्न ( ताडना ), भन्‌ (भागना), भ्रस्ज ( भन- 
|| ना-भनना ), मस्न ( ट्यना ), यज ( यत्नादिं करना), युन 
| ( पि्टाना ). स्ज (रमी दधाना ), गञ्ज( रंगना ). परिजन (अट 
|| ग करना ), स्न ( आगन करना ), सनन ( पनिटाना )) घन्‌ 
( छाडना ) यद्‌ पन्द्रह घान अनदात्त६॥ 
|~ दानेप्‌ अट्‌ ट्‌ गिद्चदतदनट्-फ्य-मिद्‌-वियनि-निनद्‌ विन्द-गाद- 
मट्‌-भ्विदयय-स्न्दहद पाटदा॥ 
| 1 ट्र दून्मज्ञा वाच्या । > य॒ज उवपृतनामगतिक्रणदानपु । 
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घ्य = वुध्च ( जानना ). बन्ध ( वाधना), गप्र (टटना). सध 


[ष्कनकककग्यग 





भ्वादिगण १ | गसालाख्यमाषाटीकोपेता । [ १८९] 


द्कारान्ताम-अद्‌ ( भक्षण करना); क्षुद्‌ (कूटना), खिद्‌ 
( खेद करना ), छद्‌ ( काटना ), तट्‌ ( व्यथा देना ), नद ( परर 
ण करना ), पद्य = पट्‌ (नाना ). भिद्‌ ( तोडना ), वि = विद्‌ 
( होना ), विनद्‌ = विद्‌ ( व्रिचारना ). विन्द = पिद ( उपार्जन 
फरना )) दाद ( नष्ट करना ). सट ( गमनादिक ), सिविदय = छिद 
( पप्तन ), ग्डन्ट ( जाना-मग्नना ). हट ( मटत्याग करना ), 
यह साह धात्‌ अनटदत्त ह ॥ 
धान्तपु उदव चव्यवन्य यद म्वृगदरत्यट टपु-मो. मिप्या ण्कादन्ना॥ 
धक्रागन्ताप-तम ( क्राप करना), प्ुध ( वुभमित्त हना), ब 


( घग्ना ). राथ ( मद करना). व्यध ( ताडन करना), शुध 
( उुद्ध हना ),माघर्‌ ( सद्ध ङगना ). सत्य = मव्‌ ( परण हाना) 
यह रयाग्ह धानु अनुदात्त द ॥ 
नान्नप मन्यटने। हा ॥ * 
नकागन्ताम-मन्य = मन ( मानना), हन ( माग्ना ) यह दा 


|| धानु अनृदात्त ह ॥ 


पानतप-तापृ “-प्क्लियतप तिप ताम-टप्यट्प वल ञपन्नप्‌ मपस््र 
यादञा | । 
पकागन्ताम-जप ( व्याम द्यना), चुप ( स्पश करना), क्षिप 


|| ( फकना ,, तप (तपना), तिप ( टपकना ). तृप्य = नरप ( संतु 
| हाना, संतुष्ट करना), प्य = टप ( अ{मिमान करना ), हिप (ी- 
|| पना ), टप (काटना)) वप ( वाना). डप (राप दूना), खपु 
|| ( उयन कमना), मप ( नाना) यह तरह धान्‌ अनुत्त टे॥ 


नृन्नृव यन-ररः शयसय | 
भक्रारान्नोम-यम ( मथन करना), ग्भ ( उीत्रता करना). 
लभ (प्रान करना) यह तीन धान्‌ अनुदाच्त दह ॥ न्न 


मान्तप गमनम यम-ग्मथ्यन्तरार' ॥ 
1 त्वाप । ठ स्या पणि 1 - त गणाय । £ मद विद्याणगव्यवमादनपर 1 





= 
[१९० | त्पुमिद्ान्तक्रामदरी । | विदन्ते 


मकारान्ताम-गम्‌ ( गमन करना), नम्‌ ( नमस्कार करना ); 
यम॒ ( दान करना, निवृत्त होना); रप ( कीडा करना ) यह चार्‌ 
धात अनदात्त हे ॥ 

रान्तप-रा-दस्यारग-टरा-मराररा-स्शटय-विरा-म्परया ठय ॥ 

ठकारान्ताम-करुश्च ( उच्च स्वग्स राद्न करना ), दश (उस्ना), 
दिश्च ( दिखाना, दान कग्ना ) टृ (दखना ). मृद ( स्प करना ) 
रि ( हिमा करना), स्य ( हिसा करना )ख्ि( घटना), विश 
(परवश करना), स्पृश ( स्पा करना ) यह दु धान अनुदात्त हे ॥ 

पान्तप-कृप्तप्षुदिपु-तप-पृष्य-पि्-विप-किपुाप प णक्रादरा ] 

षकारान्ताम-क्रप ( सीचना ), न्विप ( चमकना ), नप (तृप 
हाना), टिप (द्रप करना), दुष ( बिगडना), पष्य=प्रप्‌ 
( पुष्ट करना ), पिपर ( पींसना ), विष ( व्यत्त होना). शिप (वि- 
शिष्ट करना ), शुप ( मृषना).द्िप ( आदिन करना).यहे ग्यारह 
धातु अनदात्त ह ॥ 

मान्नप धम-वमनी हा ॥ 

सक्षारान्ताप- वम ( मक्षण करना). वम (वनन) दा 
धानु अनुदात्त ह ॥ 

टा"प दह-दिर दहन मिटे स्ट टिट-वहा<्ष्रा ॥ 

दकारन्ताम-दट ( जलाना), दिद ( ठीपना ), दुद (दहना), 
न? ( वाधना ), पिह ( सीचना ). स्ह ( उपजना), शिरि ( चा- 
टना), वर ( ट जना. प्राप्त करना) यह आठ धातु अनदात्तै॥ 

जनुदात्ता टटन्तप धातवस्याधक उतम्‌ ॥ 

इसत प्रकार हन्त धातञआमस एक सा तीन ( ५०३) 

धातु अनुहाते ह ॥ 
निस्त कारणस कि कू-धानु अनुदात्त ओर एकाच ह अतः अव्य- 


# ज 
[कप 


वहित पुवे-सृञ्रस संवध रखता ह, परन्तु-तथापि डिट्‌ पर रहते इद- 


१ टित्रादिगणायु । 
(------- ~~~ 


ववया जनकता 
भ्वादिगण" १. ] गसाराख्यभाषाटीकोपेता । [ १९१ | 





का निषेध (पू० ५२९) है। गोपायाश्चकथं ( तने रक्षा शी ) | 
गोपायाकरथुः (मरः १९) (तम दाने रभ्ाकी )। गोपार्याचकर 
(नपने रक्षा की) । गोपायाचकार( ०००३), गोपायाओकर ( प° 
५०५ ) ( मने रभाङी ) | गापायःचक्व ( प° ५०१५ | ४८१) 
( हम दान रप्ताकी ) | गापायाचक्रपभ । दमन गक्षाकी ) । इसी 
अथम | गोपार्यावभव, ( म० ५२५) गापायामाप्त | इत्यादिशूप 
जाना | ( मर० ८५८ ) संस्यक सृके वनिपि दानम प्सभीखूप 
हात ह-। जुगाप ( म्‌० ४९० | ५०३ ) | नुगुंपनः ( प० ५०१ 
४८१) | नुगृपुः ¦ नुगाप मिप थर | जुगापर*य। इम दजाप-॥ 
५.२६ स्वरतिमूतिमूयतिधृनरिता ग । ७। २। ४४ ॥ 
स्वगत्या तच फम्य वृरादरगन -त्करपरह् || 
स्वगति आदि अथान-म्वृ,ञद्दकग्ना ).म ( उन्पत्र कमना), सं || 
( उन्पत्र कमना). वृत्र ( करप्रना ). टन धानम पर आए उदित- 
धानम पग वन्टादि-आवधातृकका विश्न्यमटरः (द्‌) क्रा गप 
हा | गृत्र-धान अदत ह | जुगापथ. जुगाप्व। नुगुपशुः | जुगप | | 
जुगोप । जुगृपिि. जुगुप् । जुगरपिम, जुगु ॥ र्ट्‌. गापायिता | 
( म०,०१६ ), गापिना ( प्र० ५५८). गात्रा ( प ५२६ ) 
वह रक्षा कैरगा) । गापायितामि, सपिता, गत्तामि (त्रगक्षा || 
गगा) | गपायतास्पि, गापिनास्पि. गा्षाग्मि (म मक्षा करूगा) 
॥ ल्टरर-गपायिष्यनि, गापिष्यनि. गापयति ( वह रक्षा कगा )| 
गापायिष्यामि, गा {पप्यामि, गाप्ययनि , , रन्ता करेगा ) । गापाय- 
व्यापि, गापिप्यामि, गाप्म्यामि (मगक्षाक्णा )॥ रा7्-गापा- 
यत ( प° ८५७) (षाह गा कर ) | गापाप (पृः ९६१। 
४६० ), गापायनात (प्र ४८) (तरक्ष, केरे ) | गपायानि || 
( पण ४६३ ।९६४ ) (यग्ताकष्न ) ॥ टट्-अगपायन्‌ (° 
४७१ | ४७२ )( उसन गभा) अगपायः (नृन रत्रा ङ!) । 
1 भरारिगणायर । > दिष्रारगणागय । 
न्म्य 


१ 












[ १९६ टघरुसिदरान्तकौमुदी ! | तिडन्त 


| त न 


अगोपायम्‌ ( मनरक्नषाकां)॥ वेण छिड्-गोपायेत्‌ (वोह रक्षा 
करे )॥ आण्डिद्‌-गापाय्यात्‌ ( म्‌०५५६ ) गुप्यात्‌ ( म ०५१८) 
( ईइ०्वह रक्ताकेरे ) । गोपाय्याः, गप्याः (इम्त रक्षा कर ) | 
गोपाय्यासम्र; गुप्यासम्र ( रक्षाकरं )॥ टइ-अगुप+आय॒+ 
स+त (म्र०५२६| ४९३ | ५०० ) जअगोपाय्‌+इ+म्‌+ड+त | यहां | 
( ए०५१४ ) स बृद्धि प्रापि ह, उसका निषध- ॥ 
५२७ नाट | ५।२।५॥ 
दृदादा मिनि हटन्तम्य व्रद्धिन ॥ 
जिसके आगमि दृटर हा ण्म सिच पो रहत दछन्त-धातुका वृद्धिन 
हो | अगेापायीत्‌ ( ० ४९४ ), अगोपीत्‌ ( मु० ५२६ । ४९३ । 
५१८ ), अगाप्सीत ( मृ० ५१४ | ४९३ ) ( उसन रक्षाकरीं ) | 
अगुप+ मतम (प्र० ४६० )-॥ 
५२८ अटा अटि । ८ । २। ३६ ॥ 
सट परस्यमम्यलपा असि ॥ 
अट्‌-म परजा सकार [तिमफा ट्प दया ञ्जर पर रहते ॥ जगरप+ 
ताम ( प° ५५९) अगाताम्‌ (उन दान रक्षा कौं) | अगाप्सुः(उ- 
न रक्षा कं) | अभाप्ताः ( नृन रक्षा कं ) ] अगौप्तम्‌ ( 
दान रभा ) | अनाति( तुमन रक्षा ३ ) । अगाप्समर (मने 
रक्षा का ) | अगाप्तव (त्पदानरक्षाकौ ) । अगैीप्पम ( हमने 
रक्षा ॐ) । अगापायःयत्त्‌ \ जगापप्यत , अगाप्स्यत्‌ (जा वोह 
रभ्ाकर ) ॥ 
ल-त | ८२ | उक्र फः आनिटर्‌ ॥ 
५-( घटना ) घालुका साधत ६॥ क्षि^टट = ति ( म० ४३३ | 
४३४।२५ क्षयति ( वह घटता ह )। प्षि-घ्षि+अ ( प०४९४२|५०३। 
~>) चक्षाय (बाह पटा) | विक्षियतुः ( म०२२९?) (वदा 
पट ) वचक्षियुः ( व वट )। चिक्षि-य । यहं (मू०९५७ ) ते ट्‌ 
मरति था रस (मू०५२५ ) न वाधा) परन्तु विरोषता टेखत है॥ 


ससर ~~ 
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५२९ कृपगवसदरषुश्रवा टिटि । ७।२।१३॥ 
काटिभ्य एव टिः इण्न स्यादन्यस्माउनिरा्पिस्यात्‌ ॥ 
कर (करना). घ्र ( जाना). भ्र ( पोषण करना), व्र ( स्वीग- 

र केरना),स्तु\2) ( प्रशमा कमना), द्र ( जाना), सु ( टप- 
कना); श्रु श्रवण करना). करव इन धानुजम पर ठिट्‌-कू इद्‌ 
का आगमन जारय्दि अनिटृ-धानभी (पज ००) द ताभ 
टिट्‌-कृ :ट्‌-क' आगमः नाय॥ 

५.२० अचम्नाम्बत्थन्यनिटा नित्यम्‌ । ७।२। ६१ ॥ 
उपटटा<नेन्ता यो लनम्नामो नित्यानि तनम्थृट इण्न ॥ 
जा धानु उपद्र अजन्त द्धा अर नाम-प्रन्यय प्र रते नित्य 

अनिट दा रम धानुस पर थटकृदट्ट्‌नद॥ 

०.३१ उपरश{ततः । ७। २ । ६२ ॥ 
टपदराध्काग्यनम्नामा नित्यानि?" पस्य वृर टण्न ॥ ॥ 
नाद्ृट्न्न धन उपदतम अक्रारवान ठा तथा तामिप निन्य 

अनिट्‌ पहाण्मधानुमपर धल-कृःट्‌ननस्न॥ 

०,८० कता ाणद्राजन्य । ५।०।६३॥ 
तामा नित्यानि करटन्नादव धानः नाग्द्राजमय मन ॥ 
श्रीभारद्रानाचाय्यङ्‌ मतमना ध्रानु लाम प्रन्यय प्र रहत निधय 

अनिर्‌ हा तेमी ऋटन्त-धानम परी वर-कृट्टन दहा, अथान- 
भारद्राजफ मतम ऋटन्न-यातम पदी थन-कृ ट्‌ क| निपध हमार 
ऋदन्ताम भित्र धातथाम पर यकृ टट दाना चाध्धियं॥ 


[1 


छ 








अयमत्र स्रः । 


जनन्या -क्रःग्यन वा यगनाम्यानः वट वयम्‌ | 
दन्न टट [निन्यानिः क्राद्यन्या शसि मट्‌ नतत ॥ “ ॥ 
जा तासि-परन्यय पर रहन निन्य अनिट्‌ दहा एम अजन्त आर्‌ 
क 





= 
[ १९४ | टगघ्ुसिद्रान्तकमुदी । | तिडन्ते 


अकारवान्‌ धातुअसि परे थल्‌-कू विकल्पसे इट्‌ हो । यादें एेसी अ- 
वस्थमे ऋदन्त धातु हो तो नित्य अनिट्‌ होता हे, ओर कृ-आदि 
( ०५२९ ) धातुक छोडकर ओर धातु ओंसे ईद्‌ हेता हे ॥१॥ 
यह सवका तात्पय्य दहै ॥ चिक्षयिय) ( प्र ४३४ ) चिक्षेथ (त्‌ 
घटा ) । चिक्षियथुः (० २२१) (ट्मदो षरे) । चिक्षिय 
( तुम घटे ) । चिक्षाय ( मू० २०३), चिक्षय (प° ५०५) (मं 
घटा ) । चिक्षियिव ( ह्म दो घटे ) । चिक्षियिम ( हमषटे) ॥ 
लुू-षेता ( वह घटगा ) ॥ दटू-सषेप्यति ( वह षटेगा ) ॥ छोट 
पयत ( वह घटे ) ॥ ठड्‌-अक्षयत्‌ (वह घटा) । क्षयेत्‌ वह घटे) ॥ 


(9. ® 0 


आश्ीटिङ्-क्षि+यास्‌ः त्‌ ॥ 
५३३ अकृत्सा्वधातुकयोर्दीवः । ७ । ¢ । २५.॥ 
अनन्तागस्य दीर्घो यादौ प्रत्यय नतु वरत्सावधातुकयाः ॥ 
क्रत््‌-( म० ३३२) स्क भित्र प्रत्यय आर सावंघातुक-प्रतययः- 
को छाडकर यादि-प्रन्यय पर रहते अनन्त-अगकरू दीष द्य | क्षीयात्‌ 
(मः ३३९ ) (६० वाहषट) ॥ टद आप्षिःस्‌+त्‌ । टस 
अवस्थाप-॥ 
५३१ सिचि वृद्धिः परस्मेयदषु । ७।२।१॥ 
दृगन्तांगम्प ब्रद्धिः परम्मेपद सिचि ॥ 
परस्मेएदपग्क मिच्च परे रहत उगन्त-अगकू वृद्धि ह ॥ अक्षिषीत्‌ 
(म०४९३) ( वोह घटा ) | अक्षप्यत्‌ (जा वह घटेगा ) ॥ 
तप-सन्ताप | १४ | अक्र फ़० अनिट्‌ ॥ 
तप = तप-(तपना) धातुको साधते ह ॥ ट्‌ू तपति ( वह तपता 
हे) ॥ छिट्‌-तताप ( मृ २०३) ( वह तपा ) | तेपतुः( मू ०५०९ 
(ददाते) | तेपुः (वेतपे) | तेपिथ (प्रण ५९१०); ततपूथ 
( प्र० ५३२) (त्‌ तपा) । तताप, ततप (मृण ५०५) (म 


+~ ~ ^ +~ ५ ~~~“ +^ ^ 


१ पन्त यहाभा थर प गहत वक्राल्पिके सूापर £यान रखना चाहु । 








र यिय 
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तपा ) ॥ लृट्‌-तप्ता ( वह तेपेगा )॥ ठट्‌-तप्स्यति (वह तपेगा)॥ | 
लाट्‌-तपत ( वह तप ) ॥ ट ड्‌-अतपत (वह तपा) ॥ छिड्‌-तपेत्‌ 
(वह तप) ॥ आ० छिड्‌-तप्यात्‌ ( ४० वह तपे ) ॥ लङ्-अता- 
प्सीत (प्र० ५१९४) (वहतपायथा) । अताप्ताम्‌ (१०५२८) 
(वेदात्पेथे)। अतप्मुः(व तप थ ) ॥ टृद्‌-अतप्स्यत्‌ 
(जा वह तपे) ॥ 

कमु-पाठवित्तप्‌ | *० | फः मक मः ॥ 

कम कम्‌ ( चर्ण रमना) ॥ क्रप्‌ च्ट्ति॥ 

५३५. वा तराशोटाशतमक्रमकमुत्रमित्रटिटषः। ३।१।७०॥ | 

ण्यः त्यन्वा कत्र मावत प | प्रन उप ॥ 

भ्राज ( चमकना ). भ्द्टाञ्च ( चमकना). भ्रम ( भ्रमण करना), | 
कप ( चग्ण ग्ना). कम ( गदिनराना), अम ( डग्ना). 
तरटि (काटना), ठप ( चाना), टन धानुजाम पर व्िक्रन्प कर 
ठ्यन-प्रन्यय हा कत्ता-ञ्य वाधक मावधानुक परग्ट्न | दृमर प 
क्षप उप ( पञ ०३३) ह्‌ | कप ःय्यनःति( म० 3 | १५५६ )| 
करम~+य*ति॥ 

०,३६ क्रम्‌ ~ परम्मफटप्‌ | ५ | उ । ५६ ॥ 

तमा दव म्यात्परम्भक सिति ॥ 

जिम॑मे परस्पपद पा्ाण्मे जिन प ग्टत कय्‌-धानुकृ दीष 
हा | काम्यति. क्रामति (वः टृदटनाद ) | क्राम्यमि, क्राममि 
(न टदद्टलह ) | कराम्यापि, क्रामापि (म ट्टा टरं) हिर 
चक्राम ( वह टद्रटनाद) | चक्रमिव (न टदा ६) | चक्राम, 
चक्रय (प० ५८५) (पटह) | क्रपिना (वह टहन््गा )| 
कमिप्यति ( वह टष्गा ) | काम्यन. क्रापनु ( वह टच )4 अ- 
चऋाम्यत , अक्रामन ( वद टृ) | म[म्यन + त्र ।पन्‌ + व्‌ टहस)। 


4 ऋम्नुतात । = तमतात्‌ । 





(2 


^. 
[१९९ | टुतिद्वान्तकमुरी । [ तिडन्ते 
म्यात्‌ ( ई० वह रहे ) । अक्रमीत्‌ ( मू० ४९४ ) ( वह ट्‌ 
टा था) | अक्रमिप्यत्‌ ( जो वोह टद ) ॥ 
पा-पान। १६ | सक ० फ अनिट ॥ 
पा-घातु पीनमं द्येती हे । पा+३.्‌+ ति । इस अवस्थाम-] 
५३७ पााध्मास्थाप्रदणद्ध्यतिसतिशःमदां पिवजिप्र- 
धमष्टमनयच्छपश्यच्छधीशीयततीदाः । ७। ३। ७८ ॥ 
पादीनां पिवादयः म्यः दृत्सजकरकागद प्रवय फे । पिवादरोऽटन्तः 
स्तन न गुणः ॥ 
पा१(पीना),घ्रारे (सृंयना),घप्या र ( पूकना) स्था 
( खडा हाना ), घ्ना" ( अभ्याक्त करना), दाण ६ (दूना), 
टश ७ ( दप्रना). ऋ ८ (जाना), म ९ ( चना), शद्‌ १० 
( पञ्चाना), मद १५८ नार्दहाना), इन ग्यारह धातुजं 
करमक्त-पिव 1. जिघ्र २, धम्‌ 3, निष्ठं ४) मन ५} यच्छ £, पर्य 
७, ऋच्छ ८. घा ^, ीय १०, मीद्‌ ५९, यह ग्यरह आदृन दहा 
रस्॑तादान्टा यकार जिमके आदपद्ा ण रकारादि प्रत्यय पर 
गहनं | पिप-यादप्र यदना दृत कारण गुण (प्रः ०००) नदी 
रोता | पिबाति ( वहं पीता) ॥ दिट्-पाप+णट॥ 
५३८ आन भा णटः; । ७।१।३५॥ 
साटन्नादाताणन्‌ सौ एागदय' म्यात्‌ ॥ 
आङ्ागन्त-थानम पर णद (य: ४३८ ) का जा-यादेन्न द | 
पपा (्र० ८५३ | ३०) (उमन पिना) | पापा, जनम(म०४४३)।] 
५२९ आना लपि एटि च। ६ । £ ।६१॥ 
जादयाराधनातकयः दिदि फण्योगना टापः ॥ 
मिलिता डित अनादि-आधधातश्च पर रहते अथवा इट प्र्‌ रहत 
अक्रिरछ्ाटापद्न । पपत; (मृ० ८०५) (उन दान पिया) | 
पः ( उन्हान पिया ) | पपिथ, पपाथ (०३ ) ( तृन पिया ) | 
| ११९; ( तुम दोन पिया ) | पप ( मन प्या )। पपौ (०५३८) 
(1 


भ्वादिगण १. | रसाराख्यभाषाटीकरोपेता । [ १९७ | 


( मने पिया ) । पपिव ( म० ५२९) ( हम दोने पिया ) | पपिम 
( हयने पिया )॥ टट्‌-पात्ता ( कह पियेगा ) ॥ टट्‌-पस्यति ( बह 
पियेगा ) ॥ छार्‌-पिषतु ( म० ५३७ | ४५ ) (वहं पिये) 
अपिवन ( उक्षन पिया )| हिट -पिबरेत्‌ कह पेष) | पाडिडन्ति 
( म० ७२ | ४५४ | ३३९ ) पायात्‌ | इतत अब्स्थाम-॥ 
५.४ ° एङि । ६ । ४ । ६७॥ 
वमन्फ्नाना माम्थार्दना ~ ण्न स्यादाप नानुक फिति ड ॥ 
पु-संत्रक(प० ६७६) गतुआक तथा मा, स्थापर० ६३२)य्याद्‌ 
धात्‌ अच-करूएट्धय यटिटिद्‌-कं स्थानम गित ( प्र० ४८० ) 
आधधानुक ( प०४०५ ) पर्‌ हा | पेयाति ( ईेठवर करे वोह पिय)। 
पाः (३० तपि) | प्रयामम (टेम पि) ॥ लुङ्-अपा, 
ति (प° ४८२ | ४८ | ८५ | ४७२ ) अपान्‌ ( उस्ने पिया 
था) | अपानाप (प्र०५६-।९८५ ) ( उनदूनि पयाया) । अ 
परा पू.त्रि( प॒र ४८५ ) टम अरस्याप-॥ । 
५, १ भआतः। २।४।११३०॥ 
सयरकि सादन्ताठव अनम ॥ 
मिच-काट्क (लोप) द्धं जान पा आदरन्त-धातुप्पर श्षि-क्‌ | 
नुम (प्र ५४९) ह्‌ | अपा.उम | पृनः-॥ 
५५२ उम्प पलाना । > ।१।५६॥ 
अपदान्तादक्रागदमि करूपमक्ाठञ्ा ॥ 
अपदान्नक अक।से उः पर्‌ गते प्र-परके स्थानं फख्पष- 
कादश हा अपुः (उन्दान पिष) ॥ न्टृङ्-अपाम्यत (जा वह पिये) 
ण्ट हपक्तम | !५ | अकरः फः जनिः ॥ 
ग्छ-( ग्हानि कमना ) धातक माधरतदटे॥ गरे*टट्‌ =ति( प्र 
४३३।२७ ) ग्टायति ( वह गानि क्नाह)॥ 
५.४ २ आटच उपदश॒ऽशिति।६। १। ४५॥ 
ठपदरा णजन्तम्य धातागचः नन दिति ॥ 
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[ १९८ | | ठघुसिद्रान्तक्रौमुदी । | तिडन्ते 


उपदेरमे जो धातु एजन्त हो उसे आकार हय, परन्तु शित्‌ परे रहते 
| न हो। ग्टा+हिर्‌ = तिम्‌०४३८ । ४४० । ५४२ | ५०३ ।५३८) 

जग्टौ ( उसने ग्छानीं की ) । जग्टतः ( मू* ५३९ ) ( उन दोनं 
| गानि कौ ) ॥ टुट्‌-ग्डाता ( वह गानि करेगा ) । गास्यति (वह 
ग्छानि करगा ) । ग्छायतु ( वह ग्टानि करं ) ॥ ठङ्‌-अग्छायत्‌ 
( उसने ग्ानी की ) ॥ छि द्‌-ग्टायत्‌ ( वह गानि करे) ॥ आ° 
| ठिड-ग्ड+या+त्‌ ( पू° ५४३) ॥ 

५.९१ वा<न्यस्य संयागादः । ६। ४।६८ ॥ 
घुमास्थादेगन्यम्य सयेगादधातोरात एत बाऽधधातुकं किति छिडि ॥ 
घु-संज्ञक (०६७६) तथा मा स्था ( म०६३९ ) आदि धातुम 

अन्य संयोगादि-धातुके आकू एत विकल्पस्त हा, आषधातुक श्गेत्‌ 
लिङ्‌ परे रहत । गेयात्‌ , ग्टायात्र ( इ ०वह ग्छानि कैर ) । ग्छे- 
याः, गडायाः (तु ग्ानि करे ) । ग्टेयासम्‌. ग्टायास्म्‌ (में ग्टानि 
कङ्‌ ) ॥ टु ट्‌-अग्डा+स्‌+त्‌-॥ 

५४५. यमरमनमातां स्र च। ७ । २। ७३ ॥ 
एषां सक्‌ स्यादभ्यः सिच दृट परम्मपदप ॥ 
यम्‌ ( नित्रृत्त हाना), रपर ( कीडा करना), नम ( नमस्कार 

करना)इन घातुक तथा आकारान्त -धानु आरू सक््-का आगम ह्य, 

ओर उससे पर सिच्‌-कू्‌ इट-फा आगम हा परस्पेपद्‌ पर रहते । अ- 

ग्टा+सषङ्‌1+द+स्‌+त्‌ ( म्र०४९३ | ४९४ ।५३ )अग्टा+सक्‌+डे+त्‌ 

( म्र०३।३०)अग्खाकीत्‌ ( उसने गानी को )। अग्ासिष्ठाम्‌ (म्र 
| ५४५ | {७० | ७९ ) (उन दने गानी की ) ॥ टृड्‌-अग्छास्यत्‌ 

( मर० ५४३ ) (जा वह ग्छानी करे )॥ 

दर कीटिल्ये । {८ | अक = प्> अनिट्‌ ॥ 

- 'ट-( कुटिता करना ) धातुके रूप टित ह ॥ द+छर्‌ = तिं 

( मृ०४३३। ४३४ ) हरति (वह कुटिता करता हे) ॥ दिट्‌-हृद्‌+ 

अ (प०,५२३ । ४४२ । ५०३ ) जह +अ । इस दशप 


। 
। 
॥ 
। 
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५४६ ऋतश्च संयामदिगृुणः । ७।४। १० ॥ 

ऋदन्तस्य सयागादरगस्य गुणा दिर ॥ 

जिसके आदिमं संयोग हां एस ऋदन्त-अंगकू गुण हो टिट्‌ परे 
रहत । ज ह ग+अ (मज ५०४) जन्हार (उस्न ङुटिछता का) । ज- 
स्हरतुः (० ५४६ )( उन दान इटिलत। करी) । जन्डरुः (उन्दने 
कुटिता की ) | जव्डथ ( तन कुटिता क ) । जन्हरथुः ( तुम 
दोन कुटिता की ) | जन्हर्‌ ( तुमने कुटिलता के ) । जन्ार्‌ 
(प्र० ०४), जनह (म० ५०५५ ) ( मने कुटिता की) । जग्हरिव 
| ( हम दोने करिता की ) । जन्हरिम ( हमने कुटिलता क ) ॥ 
टुट-गत्तौ ( वाह कुटिलता करगा ) । छनत्तासि (तु कुटिता 
करेगा ) । र्ताभ्मि (म कुटिलता कद्गा ) ॥ ठट्‌-*स्य,ति॥ 

५९४७ ऋद्धनोः भ्य । ७।२।७० ॥ 

र्ता ह॒न्त म्म्य ॥ 

ऋदन्त-धातुम पर तथः हन-पतुम पर स्य-(म० ४४९ , कूड्‌ 
(इ) का आगम द्य । द्र +इत+स्य+ति (० ४३४) 2रहप्यति (वह 
कुटिता करगा) ॥ छष्-व्छन्‌ (वाह कुटिता करं ) ॥ 
ठट्‌-अन्हरत ( उसन कुटिटता की ) ॥ टिडट्‌- रत (वह कुटिल- 
ता कर ) ॥ आङ्ीरड्‌-: *या+त्‌-॥ 

५४८ गुण[ऽनिमयागायाः । ७ । ४ । २१ 
अत्ते मथागादकऋदन्तम्य चगुण. स्यात्‌ यफ्रि यादावराधधातुर िडिच॥ 

ऋ-( गतां) कृ आर संयागादि-कदुन्न-धानुकृ गुण दहा यक 
(०८१५) प रहत आर यकारादि-आधधातुक-टड्‌ पर रहत। 
व्हयात ( $०्वह कुटिता कँ ) | दृड्‌-अन्हापात (म०,५३४)( र- 
सने कुटिलता की थी ) । अन्हष्टाम्‌ (उन दून इुटिटता क थी) 
अब्दरिष्यत्‌ (प° ४७ ) (जा वह कुटटताक्र)॥ ~“ 

श्रवेण | १० | सक फ अनिः ॥ 
शरु-( सुनना ) धातुक शूप तद्ध करत ह ॥ 








टशुसिद्धान्तकरमुरी । | तिडन्ते 


| 
€ | 
श्रुवः ग इत्याददः स्यात्‌ श्प्रत्ययश्च | ञापो पवाद" ॥ | 
-धातुक्र श-जादश् हो आर्‌ च्ु-प्रस्यय हा । रप्‌-( म० ४३३) 
क अपवाद्‌ ह । श्^+शु+ति ( म०१५६३ | २३७ | ४३४) श्रुणाति 
( वह मुनता ह ) । श्रणु+तम्‌-॥ 
५५.० मारवेधानृकमपित । ३।२। ¢ ॥ 
अपित्सावधानकर डिष्न्‌ ॥ 
अपित्‌ सविधानुक प्रथय डित्‌ की समान माना जाय | शृणुतः 
(मृ० ५८१ ) (वदा मुनतद) | यु*ण+ज्चि (म० ४३५ )॥ | 
५५१ हृशुवोः सावधातुके । ६ । ४ । ८७ ॥ 
हुश्नवाग्नकाचो ऽमयागपृवम्याव्रणम्य यण्‌ म्यादचि सावार पर्‌ ॥ 
टु-धातु आर रनु-प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ धातु आक्षे एसे उारकू 
कि जिषक़ पव संयोग न ह तव यण हो, जब अनादि सावधातुक 
पर रहे । शृण्यन्ति (वे मुनत हे) । २५॥पि (त सुनता ट)। श्रुणथः(तुम 
दो सुनते हय )। शृणथ (नम मनत ह ) । श्ृणामि (मे मुनता ह) | 
श+ण ~+वम्‌ (:) इस अवस्थामे-॥ 
५५२ लापशवास्यान्यन्म्यां म्वाः । ६ । ४ । १०७॥ 
असयागप्वम्य प्रत्ययाकारस्यदटपा तम्बा प्या. ॥ 
जिसके पट्ट संयोग नहा एसे प्रत्ययक उकारका विकल्पे 
लोप द्र पकार आर व्नार पर रते। जृण्वः, शरणः (द्मदो 
सुनत टं ) । गण्यः, त्रणपः (दम मुनतरहं)॥ टिट-श्श्च+अ 
( प° ४२ | २०३ | २७ ) शुश्राव ( उसन मुना ) । जुश्रवतुः 
(० २२१) (उनदोने सुना) | शुश्रुव ( उ्ननि मुना) । 
यु्वविथ) दयुश्रोय (मू० ५३२) (त्न सुना )। शुश्वधुः (तुम 
दोने मुना ) । अुश्वव ( तमने सुना ) | शुश्राव (प्र २०३); 
शुश्रव (म्‌०४३९।५०५) (मेने मुना) । शुश्रव (हप दोन, सुना) । 
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शुश्रुम ( हमने सुना ) ॥ लुट्‌-भश्राता (वह सुनेगा) । श्रोष्यति ( वहं 
सुनेगा ) ॥ छोट्‌-ग्रणानु. शुरत्तात्‌ (म० ४५८) (वोह सुने) । ृणताम 
(म० ५५० ) (वेदोमनं) | शृण्वन्तु ( म° ५५१ | ४५७ } 
| ( वे मने ) । ग+ए~मि (मृ० ४६१) शरण“? | टस दशाम-॥ 
५५३ उतश्च प्रत्पयाःमयागपवात्‌ । ८ । ४।१०६॥ 
मयागपृवा तप््ययाना द्ट्क्‌ ॥ 
निकरे प्रथप संयोगनदहा एमे प्रन्ययके उकरारस पहि (प्र 
४६६ )काट्क्‌ (छप) हा | शण, शृणुतात्‌ (प्र० ९५८, 


भ 


(त मुन) | शृणतम्‌ ( तमदो मना) | शुणत (तुप मुना) । 
शृण^मि (मृ° ९६३ | ४६४ | ४३५ | २७ ) शृणवानि (पे 
मुन ) | शुणवरव ( द्म दरा म॒न) | गृणवाप (ह्म मन) ॥ टद्‌- 
अश्रुणात्‌ ( उसन सुना ) | अश्रणनाप्‌ ( उन दून मना )| अश्रुणन्‌ 
( य्र० ४७२ | ५५१ ) ( उनान मना ) | अशरणे; (तन मना ) | 
अश्रेणतप््‌ ( तप दान मना) | अन्रणत ( तपन सना ) | अङ्जणत्रप्‌ 
( प०३४।२७ ) ( प्रन सना) | अदरष्र (पर 4२ ), अशृणुव 
( हम ठान मना) | अरण्य, अश्रणप ( हमन मुना )॥ छदू- 
दराणयान्‌ ( म ७४।४०५ |) ( वाह मुन ) | शरणप्राताम (वद्‌ 
मुन )। अणगुः ( प० १७५।५४२) (व म॒न )। गृणयाः (न मुन )। 
टराणयातम (तुपदासना) | बणय्ान (नुप मना)। ग्रणयाम 
|| (प स्न) | गणपत (द्मदा मन) शृणुयाम ( दपमन)॥ 
आ० टिड-श्रयात्‌ ( प० ५३३।४८१) (>° वहमन)। श्र 
|| यास्ता (व दा सने) । इन्यादि ॥ टृ द्-अभापीत ( प्र०५९३।९३४) 
( उस्न मनाथा) | अच्राष्रम ( उनदोन मुना था) । अध्रौपीः 
( तृन सना था) | अश्रापयर ( मनमनाथा)॥ टृ द्‌-अश्राप्यत्‌ 
( जो वट सन ) ॥ । 
गम्न गना | २८ | मफ़: पः जान्‌ ॥ 
गम्ल = गम्‌-( जाना ) धानं मावग । गण्ञटृट्‌=ति( मू 
४२३ ) टस दञाप-॥ 








(न ---------------------------------------------------------- -- 


[| रुपिद्रान्तकी मुदी । [ तिडन्ते 


५५४ इषुगमियमां छः । ७। ३ । ७७॥ 
एषां छः स्यात्‌ रिति ॥ 
इष ( इच्छा करना ), गम्‌ (जाना), यम्‌ ( निवत्त होना), || 
इन धातुञकू ( मू० २५) छकार हयो रित्‌ पर रहते। गदछू+अ+ 
ति ( मू० १२२) गच्छति ( वोह जाता है) ॥ छिर्‌-जगाम (प° | 
५५०३ | ५०४ ) ( वोह गया ) । जगम्‌+अतस-॥ । 
५.५५. गमहनजनखनघसां टापः हत्यनडि ।६।४।९८॥ 
एपामुपधाया दपाऽजादः किति डिति नवडि ॥ 
गप ( जाना ), हन ( मारना ), जन ( उसतच्न होना ), खन (खो- 
दना ), षस ( खाना ), इन रक्त धात॒मोकी उपधाका टोप ह्य अङ्‌ | 
( ग्र° ५५७ › प्रत्यमित्र अजाद कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय परं रहते । | 
जग्मतुः (व दा गय ) | जग्पु; (वे गय ) । जगमिथ (म्‌०५३२) | 
जगन्थ, (मू० ९६। ९५७ ) (तू गया ) । जग्मथुः ( तुम दो गये ) | | 
जग्म ( तुम गये ) | जगाप,) जगम (म्र ५०५) (में गया)। | 
जग्मिव ( मू० ४४७ ।५५५ ) ( हम दा गये ) । जग्मिम (हम गये)। | 
लट-गन्ता (ग्र ५२५) ( वाह जायगा) । गन्तासि (त्र जायगा) | 
गन्तास्मि (म जाञगा ) ॥ लृट्‌ू-गम्‌+स्य+तिं ॥ | 
५५६ गमरिट्‌ परस्मपदषु । ७। २। ५८ ॥ 
गमः परस्य माउगचधातुकरस्यट्‌ स्पात्‌ परस्मपदपु | 
गम्‌ धातस परं सकारादि-प्रत्ययक्‌ इट्‌ (इ) का आगम हो पर- | 
स्मेपदमें । गमिप्याति ( वोह जायगा ) ॥ छाट्‌-गच्छतु ( मरू ०५५४] | 
४५७।१२२ ) ( वोह जाय ) | अगच्छत्‌ ( वाह गया ) । गच्छेत्‌ | 





अगमू+ति ( म्र०४७२।४८३ ) अगम्‌+च्छि+ त्‌ । इस अवस्थामे-॥ | 
५,५.७ पुषाददयताद्य दितः परस्मपदषु । २। ३। ५५. ॥ 
श्यनविकरणपुषादेयुतादटदितश्च परस्य च्छेरड्‌ परस्मैपदेषु ॥ 


(स 
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रेयन्‌-विकरण ( जिसे शयन्‌ होता है ) अस्थोत्‌-दिवादिगणपठित 
पुष-( पुष्ट करना ) आदि धातुजसे परे ओर दयुत-( दीति ) आदि 
= पर तथा दित्‌-( जिनके दकारकी इत्संज्ञा हा ) धातु- 
मास परे च्छि-( प्रण ४८३२ ) कू अङ्‌ (अ) हो | अगमत्‌ ( वोह 

| गया था ) | अगमः (तरू गयाथा) | अगमम्‌ (मे गयाथा)॥ 
लृड्‌ -अगपिप्यत ( प्र० ५५६ ) ( जो वाह जाय ) । भगमिप्यः 
(जात्‌ जाय) | अगमिप्यम्‌ (जाम जाडं )॥ इति परस्मपदिनः। 

अथ मात्मनपद्प्रारम्भः। 


न~ द [९ 


















॥ एध ब्रद्रौ | २१ | अक्र मात्मनः मटर ॥ 
एधू-( वटना ) घातु साधत ह । एषृ! त ( १०४२३ । ४२४ । 
४३३) एव्‌-अ-+त। इस दराम-\ 
५५८ टित आत्मनेपदानां टर । ३ । ४ । ७९ ॥ 
स्ना टम्यात्मनपदरानां टग्लम ॥ " 
टिन्‌-टकाराक् स्थान जा आत्पनपद-संन्नकं आदश उनकी रि 
( म्र०४९ ) करूए द्वा | एधत ( वाह बटता दं )। एध+अ-+आ- 
ताम्‌ (मः ५५८) ॥ 
५.५९ माता डितः । ७। २। ८१ ॥ 
अतः परम्य डतामाकागस्य दुय स्यात ॥ 
अकरारस पर हित्‌-( प० ५५० ) प्रत्ययोकं आकारकृू इय्‌ द | 
एध+इयू+त ( म॒०४७७।३३ , एधत (व दा बटन हे )। एषू+अ+स् 
(प्र०४३५।०५८।३०२ ) एधन्त ( व बदत टे ) । पधू+हट (पृ 
४२०।४३३ ) एप्रू+अ~+यास-॥ 
५६० धामः म । ३। ४।८० ॥ 
टिनो ठस्य थास" से स्यात्‌ ॥ ~ 
टित्‌-छकारक याम-कू स-आदेश हा । एधस ( त बठता है ) । 
एधय ( मृ० ५५९ ) (तुम द्‌ बहत हा ) । एषध्व ( पू* ५५८) 








| [२०४] लपुसिद्धान्तकौमुरी । [ तिडः 


( तप बटते हो ) | एू+अ+इट्‌ (मू० ५५८।३०२ ) एधे ( पर 
षटता हं ) । एधावहे ( म० ०,५८।४३६ ) ( हम दो बढते ह , | 
क 0 = ^ $ 
हधापहे ( हम बटते हं )। एषू+टेट्‌ = त-॥ 
क = नृच्छ । ६ 
५६१ इजदिश्व गरुमना(नृच्छः । ३।१। २६ ॥ 
इनादियों धातुर्मरुमान॒च्छव्यन्यस्तत आम्‌ स्या ॥ 
ऋच्छ-धातुको छाडकर इच-आदि तथा गरु-संज्ञक( मू० ४९८ | 
४९० ) अचप्तहित जो धातु तिससे पर आपू-प्रत्ययद्य षट्‌ पर 
रहते । एषू+आप्‌+न ( प्रण ५२१ ) एषू+जम्‌ । यहां प° ५२२) 
ष (~ भ “~ (9 [9 ९ रन्तु + कर 
स कृ-आदेके प्रयागके! प्राप्ते हृदं । परन्तु-यह्‌ सन्दह इजा किक 
धातुके परे जा छिट का प्रयाग (मृ० ५२२ ) हा उस आत्मनपद्‌- 
संज्ञक आदश हयं वा पस्मपद-सज्ञक !॥ 
| ० वि 
५६२ आगम्भत्ययवत्‌ कृनोऽनुप्रयोमस्य । १।३।६३ ॥ 
आम्प्रकरत्या त॒ल्यमनप्रप्रज्यमानात्‌ कूवाऽप्यात्मनपद्म्‌ | जाम्‌ प्रत्यया 
यस्मात्तत्‌ आम्‌प्रव्ययतवदित्यतद्रणमाविन्नाना कहुत्राहुः ॥ 
आम की प्रकृतिके सदृश अथात्‌ आम्‌-प्रत्ययान्त धातुक प्रकराति- 
( स्वभाव ) क सदृश कृ-धातुसेभी आलनेपद्‌ हो । सत्र (म ०५६२) 
मं जो ‹ आम्प्रत्ययवत्‌ ` न्द रिखा हे) यद अतदगसंविज्ञानवहु- 
१ वटत्राह-ममान राप्रकाग्का ताह, एकर ता तदरणपवननान वहव्राहि । उपग 
अतद्रणमवित्नान वटत्रीहि । तदरणमावन्नान रम करते फि- जिस स्क्षणम की पदा 
भका ्नान लि त्राह चक्षण उस पदा्थमे टृष्गौचर हा, आग उम यक्षणक्र सावा पटा 
धका ्िद्र्ट-तान हना अरमा, जत“ रम्बोदरगमानय ` दीघ उदग्वारकौ साभ । 
दस वाक्यम म्पा उदम उम व्यक्तिका रक्षण ह कि-जिम हम मागते £ आर उमीम 
ग्हता ह. तधा उमीक्र माथ उसक्रा वियिषटजान हाता ह 1 अतद्रणसवित्नानम ग्रह क्रम 
नही जने ` टृषटरामगगमानय निमने रामगगा उखी ह, उमे राओ । इम वाक्यम 
गमगगा उमका लक्षण तार पन्त उसमे रहती नही हट आग गामगगाव्रशिष्टका न्या 
नाभी अनी नहा र । दी प्रकार मूत्रस्थ ' आग्प्र्ययवत › त य ज्ञान लिता कि 
जिम प्रीतम करवत आम हाता उमीक्रा ग्रह्णहे, न कि आमू-परन्ययवि्ष्टक्रा। 
भथात- जिन घातम्‌ आम-यर्यग्र आता ह, यटि व्राह धात्‌ आ्मनपदी हो तै कृ-पातु- 
समी आदमनपः ल । यदि वो धात्‌ पस्मप्दी हय तै कृ-पातमेभौ परस्मपद ले । 


। 
णः 


[नक "` 
[नी गोनी 


भ्वादिगण १. | रसाठाख्यभाषाटीकोपेता । [ २०५ |] 


व्रीहि-समापत (य° १०४९) ह, इस शब्दका यह भथं है कि- 
' आम्‌ प्रत्यय जिससे किया हो ` | अथात्‌-जिसत्े आप्‌ प्रत्यय 
भाता ह उस * आम्प्रत्ययवत्‌ ` कहते हे । एधू+अम्‌+कृ+त 
( म० ४४० | ५२३।५०३ ) एधाम्‌+चकृ+त । इस अवस्थाम-॥ 
५६३ टिरस्तञ्नयागशन्च । ३। ४।८१॥ 
दि गद्रातम्तञ्जयोग द्रद्‌ "1 स्न ॥ 
दिट्‌-के रथानम अदेशदहुयनजान आर न्न उनको कमस 
ण्डा आर इरच्‌-आदश द्य। एधाञओक्र ( म०१९) (वह वट )| 
एधांचकरात (प०५५८ ) (वे द्‌। बट ) | एधाथचरेर (व बदे)। 
एधाञ्करप ¦ प० ५६० | १७० ) (त वटा) | एधाथक्राथ 
(नुमदाव्रट ) | एवाचकःध्व ( मर ५५८) ॥ 
५६ दण: पधवचृहटिां धाऽङ्गात । ८ । ३।४८ ॥ 
टण्ठन्नादगातफरपा पीष्वर ~ग प्म्यट म्यान्‌ ॥ ॥ 
निम अंगक अन्तम द्ग प्रन्याहयरका क अक्षर द्म उस अगस 
परषवं आर टट्र-टिट-क धकार टार ६ । ण्धाञ्चक्रट्‌ ( तुम 
बट ) पधार (मवटा)। ` णाह (द्म दाबेट)। 
णाद. ( द्म वट ) | प्वांवमव ( मर ५२८२ )प्धावभवेथ | 
एधावभ्रष । व्धामाम । एधामान्िथ । एधामास । इनक अथं प्रवत्‌ 
समञ्च ठन ॥ टर -णयिता ( म० ४६९।५५१५| ५४५ ) ( वोह 
|| बटगा ) । णधतारा (वदा येहग ) | णथतारः (प्र वटग )| 
| एधितासि (मृ० ५६०) (नवंटगा) | प्रथिताप्ताथ( नमदा 
वटाग ) | ण्थ-तास्र.व (ए ५०८) ॥ | 
५६०५ प। ८ | > | =^, ॥ 
प्रस्य फ म्म्यद्पःम्मान्‌ ॥ ॐ 
निकर आदिम धकार द्य प्सा प्रत्यय पर गहत सकारका टाप 
|| हा | पपिताध्वे ( तम बटाग )। ण. ताम्‌+ (मृ० ५५८ ,॥ 


मअ वसस 


॥ [ २०६ | लघुसिद्रान्तकामुदी । [ तिडन्ते 


५६६ ह एति । ७।१४।५२॥ 

तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति एर ॥ 

तास्‌-के ओर अस्‌-धातुक सकार हृकार स्ये एकार परे रहते । 
एधिताहे (मं बरटेगा )। एधितास्वहे ( हम दा वंहगे ) । एषिता- 
स्मह ( हम बटेगे ) ॥ दटरू-एधिप्यत ( वह बटेगा ) । एधिष्येते 
(मू० ५५९ ) ( वे दो बटगे ) | एधिष्यन्ते ( व बटेगे ) । एधिष्यसे 
(त्‌ बटेगा )। एविप्यथे (तुम दौ बटोग)। एधिष्यध्व (तुप 
बागे ) } एषिष्ये (म वहटूंगा ) । एधिष्यावहे (हम दो वहग )| 
एधिष्यामहे ( हम वंग ) ॥ लोट्‌-ण्रू+त ( मू० ४३३ । ५५८) 
एध+त । इस दशम-॥ 


५६७ आमेतः। ३। । ९० ॥ 
टोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ ॥ 
लोर-टकार-सम्बधी एकाद आप्‌ ह्ये ] एषतामर ( वोह बेटे ) | 
एपेताम्‌( मर० ५५९ | ६७ ) (वे दा वंटे ) । ण्धन्ताम्‌ (षे षट) | 
एध+थाम्‌ (मृ० ५६० ) एध+सं । दस अवरथाप-॥ 
५६८ सवायां वामा । ३।४।९१॥ 
सवाभ्याम्परस्य लडत" ऊमाहामा स्तः ॥ 
सकार ओर वकारस परजा टाट्‌-का एकार तिमे क्रपसे 'व ` आर 
‹ सम ' हां, अथात्‌-' सः स्परे व ओर 'व'सेपर*अम्र' द| 
एधस्व (त॒ बट) | एधयथाम्‌ (म्र० ५५९ | ५६७ ) (तुम दो 
वटो ) । एषध्वम्‌ ( मु० ५८५६८ ) ( त॒म बटो ) । एषृ 
( प° ४३३ । ५५८ ) एध+ए-॥ 
५६९ एन ए । ३।४।९३॥ 
ददत्तमम्य एन ए स्यान्‌ ॥ 
लोट्‌-रकारफे उत्तमपुरष-सम्पधी एकारङर एे से | एयै (मे 


वट्‌ )। एधावहे (ह्म दो वेदे) एधामहै ( हम वटे ) ॥ ट इ-एष्‌+ 
(र ----- ~~~ ष 





क १ कक "क ० क क का 1 का ` क 8 क ००००।0०।1० ििायािावागायायारग्ययायययकयायायासयािक सिकरअ 


भ्यादिगण १ | गसालाख्यभाषारीकोपेता । [ २०७; 


अ+त ( प° ४९२।२१९ ) एधत ( वोह बहा ) । एेेताम्‌ ( ° 


५५९ ) (वेदो बट ) | एेधन्त (वे बटे) एेधथाः (तूबवटा)। 
एयम्‌ (तप दा बट ) | एष्व ( तुम वटे )| एधे (प्र 
३३।३)(मबटा) | एधाप्रहि(म्‌० ४३६) (हमदो बहे )| 
एधामहे ( द्म बट ) ॥ व्रिधिहि इ-ण्भू+अ ,न-॥ 

५.५० लड: मावुट्‌ । ३।४।३०२॥ 

टङ्-टकागक्‌ सगुट-का जागम्र ह्म | ण्यःसीगुर'त (प्र 
४७ | ४७५७ ) णत ( वाह वटे ) । ण्ययातताप्‌ (व दा वंह) 
प्ध-सय्‌ 'ज्ज ( प्र ७५५९०७५ ) ॥ 

५,५१ अभ्य्‌ ग्नृ।3।4।१३०५॥ 

स्ट इम्यम्न्‌ स्यात | 

सृट्-टकार-मम्वधा द्रकागकृ रनद| थेन्‌ (व बेह )। 
प्धेथाः (त वट्‌ ) | एययाथाप ( नपदा व्रत ) | ण्पे-वम्‌ ( तप 
व्य ) | पध साय्‌+३य्‌| 

५.७ दृराऽत । ३।४।१०६ ॥ 

टिटादञम्य इयात स्थात ॥ 

टिदट-करृ आदान) टट उमक्राञजत (अ) द्रा | पथय (म्र 
( ९५५ ) (मरवट्‌ ) | पधवाहे (च्मदा षट्‌ ) | ण्धपरहि (द्म 

) ॥ आश्ाटद-ण््र^सीगूः+त ( प० ४७५ | ४४७) एथि-+ 
सा+त ॥ 

^,.५२ मू तिधाः। उ।५।१-४५। 

टिदम्नथा' मट्‌ स्यात | ना गलकतान्मरापा न॥ 

टिदटू-क स्थानम अराजा तक्रार आग शकारे उनका युट्‌ 
(स) का आगमा | आजाह्ड-क्म आधधातुक संज्ञा डनम 
मकरका पि (पर ८५५ ) नह्य हाना | णप-+मा+मत+तं ( पर 
१७० | ५९ ) एधिषीष्ट ( टेउवर कर कि वोह वेट) ण्धिषीया- 


| [२०८ ] रघुतिद्धान्तकीमुदी । | तिडन्ते | 


स्ताप्‌ ( बटे ) । एधिषीरन्‌ ८ य° ५७१) ( ई० वे बटे) । || 
एधिषपी (० ५७३ । ५७९) (र०त्‌ बहे) । एधिषीयास्थाम्‌ (ई० 
तम दो । एथिषीध्वम्र्‌ ( तुम वटो ) । एधिषीय ( म्‌०५७२) || 
(मेवं पिषीवहि( ई० हम दो वंदे ) | एधिषीमहि (३० 
ह्म बंद ) ॥ ट्ङ्-एषू+त्‌ ( मू“ ४९२। ४८३ । ४८९ | ४९७ || 
२१९ ) पेथि+सू+त ( मृ १७०। १९ ) एेधिष्ट ( वोह वदा था) । || 
एेधिषाताप्‌ (व द्‌ा बटे थे ) | एपिष्ल-॥ | 
५७१ आत्मनेपदेष्वनतः । ७। १ । ५॥ 
अनकागत्फम्यात्मनपदप अम्य त्‌ इत्याददः स्यात्‌ ॥ | 
आत्मनपद यदि अकारसपरनद्यता ज्कारक्‌ अ आदेश 
हो । एथिषत (द वट थ ) | एेथिष्ठाः (त्र वदा था)। एेधिषा- || 
|| याय (नुमद्‌ा वटये)। रेधिटूम्‌ (य° ५६५।५६४ ) ( तुम || 
वट थ ) | एपिपि (मे बदा ) । एधिप्वहि ( ह्य दो बह ) | एेधि- || 
| प्रहि ( हम बट ) ॥ टृङ्‌-एपिप्यत ( जो वाह बटे ) । रेपिप्य- | 
तापर ( य०-५९ ) (जो गोह दा बंद )| एधिप्यन्त (जोम वटे )| || 
एतिपष्यय,; (जोत वंह ) | रेपिष्मयाप्र (जा तुम दा बदा)! || 
एषिप्यध्वम्‌ (जा तुम वटा ) । एयिप्य (जो मे वटे ) | एपिप्या- || 
वहि (प्रः ३६) ( जादमदोवेद )| प्धिप्यामहिि(नो हम || 
वट्‌ ) ॥ 
२ कमु-कान्ती | ८५ । स्कर: आत्म: सट ॥ 
कमु = कम्‌-( इच्छा करना ) धानु साधते ह ॥ 
५४५ कमेणिङ्‌ । ३।१। ३० ॥ 
स्वाथ | डित्रात्तट्‌ ॥ 
क॒ वातुसे परे सयाथेमं णि (इ) प्रययो । मृ०५१७ स्त 
णिदूःप्रत्ययान्तकी धातुसंज्ञा हती ह | णिह्‌क डित्‌ हने मू 
४२४ सं आत्मनपद दाता है । कम्‌+इ+अ+त (प° ५०४ | 
४२४ | २७ | ५५८ ) कामयते (वह इच्छा करता ह ) | कामयेते 
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॥ ०५५९) (वे दा इच्छा करते ह )। कामयसे ( बु इच्छा करता 
है) कामय(मं इच्छा करता हू ) ॥ छिट्‌-काम्‌+इ+ते (०५१९) ॥ 
५.७६ अयामन्ताल्वाय्येल्निष्णुषु । ६ । ¢ । ५५ ॥ 
जम्‌ जन्त जाट्‌ आय्य इलु इष्तु एष णयादराः स्यात्‌ ॥ 

भाम्‌ , अन्त) आहु, आय्य) इलु, हष्णु इन प्रत्ययाक परे रहते 

॥ ण-दू सय्‌-आदेश्र ह । काम्‌+मय्‌+आम्‌।ते ( मु० ५६३ | ५२२) 
कामयाश्चत्र ( उसने इच्छा कौ ) । इत्यादि ॥ आर ( प्र० ५१८ ) 
से णिङ्-भी विकल्प करके होता है । कम्‌ कम्‌+त (मर०५६३ | 
४४२ ] ५०३ ) चकमे ( उसने इच्छा की ) | चकमात्त (उन दोने 
इच्छा की ) | चकमिर ( म्‌०५६३ ) ( उनान उच्छाकी)| चक- 
मिष ( प॒० ५६० ) (त॒म इच्छाकी ) | चकमाथ (तप दान इ- 
च्छा क| ) चक्मिट ( प्र० ५६९ ) ( नुपरन इच्छाका) | चकम 
(मेने हच्छा की ) | चकमिवह ( हम दान इच्ट्ा की ) | चकृमिम 
| ( हपमन इच्छा की )॥ टुः - कामयिता, कपिता ( प०५५८ ) (वाह 
| इच्छा करगा )। कामयिनास्त ( मृ०७० ), कमिताम ( प५५१८) 
(त्‌ दच्छाफरगा ) | कामयिताह ( प° ५५ ।०६६ ), कापिताई 
| (म० ५१८ ६६ ) (मर दच्छाकर्गा) ॥ द्टृट-कामयिष्यत 
कमिष्यत ( वाह इच्छा करेगा) । इत्यादि टाट्‌्-कामयनाम ( प्रः 
५६७) (वाह इच्छा कर) ॥ ट इ-अकाप्रयन (उमन टच्छाकरा)॥ 
टिङ्-फामयेत ( प॒०५७० ) ( वाह इच्छा क )| कापयथाः (त 

| इच्छा कर )। कामयेय (मू० ५५२ ) (५ उ्च्छाक्र,)॥ आ" 





(क 


| टिङ्-कामयिषीष्ट) कामिषीए ( प०५७३ ) ( टनवाह टच्छाक्र्‌)। 
| कामयिपीष्टाः, कमिरपाष्ठः (इण्न उच्छा कर )| कामयिपी+ “वम ॥ 
| ५७४७ विापटः । ८ । २। ४९ ॥ 
दणः परो यदृट्‌ ततः पण्पा पल्ल ठृदख्यप्म्यतराटः॥ र 
टण-प्रत्याहारस पर जो इदटरातमस् पर षाव अरर दृङ्‌ दया 
टके धारक विकस्पस ट हा । कामायपषट्प्‌ } कप्रायपाच्म) 





[२१० ] रघुिद्धान्तकरौमुरी । [ तिडन्त 


--- ~ ¬~ ~~~ -~ ~ 


कमिषीध्वम्‌ ( तुम इच्छा करो ) | कामयिषीय, कमिषीय (मंड 
च्छा केर ) ॥ छङ्-कामि+त ( मू° ४८३ ) कापि+च्छि+त-॥ 
५७८ णिश्िद्रसुभ्यः कर्तरि चङ्‌ । ३। १ । ४८ ॥ 
ण्यन्तात्‌ शयादिभ्यश्च च्छेद कर्थं टुडि पर्‌ ॥ 
ण्यन्त-धातुओंमि पर तथा श्रि (सेवा करना), टु ( 
मु ( टपकना ) इन धानुओसे परे च्छि-कू चड़ (अ ) हो) कत्तो- | 
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५.७९ णौ चडमयुपधाया रषः । ७।४।१॥ 
चट्‌ पणो यदद तम्यापधाया दहः स्यात्‌ ॥ 
जिसके पर चद हो एेसी णि-के परे रहत जो अंग तिसकी टप | 
धा-( प्र० १०५७ ) का सस्व ह्ये | कमि+अ-+त-॥ 
५८० णेरनिटि । ६ । ४ । ५१ ॥ 
सनिटादावाध्यातुकरे फ णर्टापः स्यात्‌ ॥ 
जिसक आदिमं द्ट्न द्य एेसा म्घातुक्‌ पर रहते णि-काटोप 
ह | कमर +अ~+त-॥ | 
५.८१ चडि । ६। १ । १३ । 
चडि पर सननयामम्यधालवयवम्यक्राचः प्रथमस्य ह म्ना<नादहितीयस्य॥ 
चट्‌ पर रहत अनभ्यास-धातुका अवयव जो एकानचू-प्रथमभाग 
उसे द्वि हा) यदि अनादि होय तीं दूसरे एकाच्भागकर द्विच द्े। 
चकम्‌+अ-+त (म्र ५०३ )॥ 
५,८ > सन्वल्टवुन चङ्‌ पएरजनण्ार्पं। ८।१५।९३॥ 


चनप णा यदम तम्प यारन्यासा ट्टरपः तस्यस्नावागक्रास्यं स्यात्‌ 
णादटापडऽसात ॥ 


जिसस पर चङ्द्यण्ीणि परे रहते जो अङ्क उसका रेपाजो 
अभ्यास कि-जिसते खय ( मग ४९७ ) परे हो, रसत अभ्याक्षकू | 
एसा काये हो, नैषा सन्‌ ( मरू० ७६५ ) परे रते होता है, यदि | 
णि निमित्त मानके अद्‌-प्रतयाह्मरके वणेका लोप न हुआ होय ती-॥ 
(० 
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५८ २ सन्यतः । ७ । ¢ । ७९ ॥ 
अभ्यासस्यात इत्‌ स्यात्‌ सानि ॥ 
सन॒ पर रहते अभ्याप्तफे अत्‌-कृ इ हा । उक्त उदाहरणम सन 
परे ( ०५८२ ) मानार्ह गया ह । चिकम -अ-त-॥ 
५८ ¢ दष दवाः । ७ । ¢ ।०१९॥ 
टवागभ्यामम्य दीद म्यात्‌ मनयद्रावपिषय॥ 
अभ्यासे ठवुको दीपे ह सन्वद्रावङरे ( म्र० ०८२ ) विषयमे | | 
अचीकयत्‌ ( प्रण ४७१ ) ( उसने इच्छा की ) ॥ 
णिडभावपक्न त॒ ॥ 
जिप्त पक्षप णिड्‌-का अभव ( प्र० ५५८) हतार, उम्‌ पक्ष 
| मं निम्रटिखिन वार्पक छगता ईं ॥ कम! च्ि+त॥] 
५८५, ( कमश्च्टश्वङ्‌ वाच्यः ) ॥ 
कम्‌-घानुमेपरनजाच्डिरम चद्‌ (अ) ह्न | चक्कप्र+अ+त 
{| ( प्र० ५८१ ) अचकम ( ग्र ४७ ) ( उमन इच्छाकी) 
|| टद-अकामयिष्यत ( म० ५७९ ), अकमिप्यम्‌ ( प० ५१८ ) 
॥| (जो वोह इच्छाक्रे ) | 
३ अय्‌ ग्र | ०२ | म नान्भनन्मट्‌ ॥ 
| अय = अय्‌-( नाना ) धानुकर खूप हित £ ॥ अयतत (प्र 
॥| ०३३ । ५५८ ) ( वाह जाना ) | अयस्‌ (न नाताद्)। अये 
|| (मे जातां) ॥ 
| उपमगम्यायता । ८ । २ । १९ ॥ 
{य[निपमम्म्रपममम््रफम्मय लतत स्मात्‌ | 
जव अयू-धानु परद्र ना उपमग (पण ४५) क गारकृ ह- 
कारो | जेम-प्र-अयते (म्र “3 ) प्रायत्‌ ( वाह -ाग- 
ता दै) । परा+अयत (पृ ५३ ) परटायत ( वाह मागना ह )। 
अय्‌+ट्‌ = त-॥ 





दानीपुर [तिने 


| ५८७ दयायासश्च । ३। १ । ३७॥ 
द्य्‌ अयू आम्‌ एभ्य जम्‌ स्याष्टिटि ॥ 
दय्‌ ( देना ), अय्‌ ( जाना ), आस ( वेना ) इन धातुभसे || 
परे आम्‌ हो हिट्‌ परे रहते। अयाश्चके ( म०५६३ ) (बोह गया )॥ 
टुटू-अयिता ( बाह जायगा )॥ टृट्‌-अयिप्यते ( बोह जायगा ) ॥ || 
टोट्‌-अयताम्‌ ( म्र° ५६७ ) ( बाह जाय ) ॥ ठङ्-आयत (बोह 
गया )॥ टि ड-अयत ( ०५७० ) ( वोह जाय )। अयिषीष्ट भ° 
१७३ ) ( द° वाह जाय )| अयषाट्म्‌ , अयिषाध्वम्‌ (०५७५७), 
|| ( ० तुम जा ) ॥ टृङ्‌-आयेष्ट ( मू० ४९२ । ४८४ ) ( बाह 
| गया ) । आयिष्ाः ( तर गया ) । यिट्‌ (प्र ९६५।१७७ ); 
आयिध्वप्‌ ( तुम गये ) । आयिषि (मर गया ) । आयिप्यत ( जो 
त्‌ जाय )॥ 
४ य॒त-दीप्ता । २४ | क्रः आत्मन सट ॥ 
र्त = शत्‌-( दीप्ति, चमकना ) धातुके रूप छिखते हे ॥ योत- | 
ते (पर ४३३।५००) ( वाह चमकता दहं ) ॥ हिर्‌-यु शुत्‌+त-॥ 
५८८ द्ुनिस्वाप्याः सम्पमारणम्‌ । ७ । ¢ । ६७ ॥ 
अनयोरभ्यासम्य सम्प्रमारण स्यात्‌ ॥ 
सत ( चमकना ), स्वपि ( साना )) इन दो धातुके अभ्यासकू 
म्परसारण (म्र २८४) हो| दिद्युते ( प्र० ५६३ ) ( वोह च- 
मका )॥ टटू-यातिता ( वोह चमकगा ) । द्योतिप्यते ( वोह चम- 
केगा )॥ टाट्‌ यतताम ( म्र° ५६७ ) ( वोह चमक ) ॥ टड़- 
अदयातत ( बाह चमका ) ॥ टि इ-योतत ( वोह चरके ) ॥ आ० 
| ठि ०-दयोतिपीष्ट ( ई ०ह चमके ) । अयुत्‌+टुङ ८ म० ४८३ ) ॥ 
५८९ दुद्ध्या र । १।३।९१॥ 
ुत्मदिभ्यो ठडः परस्मेपद्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
युत आदि धातुआतत प्र ट्‌ -कू परस्मपद्‌ विकल्पसे हो। अयु- 
त्‌+च्छि+त्‌ ( पृ० ५५७ ) अदत्‌ , अ्योतिष्ट (१०९८४।४४७] 
(स~~ -- 
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| 
। | 
१७० । ५०० ) ( वोह चमका था ) | अद्योतिष्यत ( जो रेह | 
चमक ) । इसी प्रकार मिग्रिखित धातुओं शूप जानो ॥ | 
५ श्िता-वरणे | ८५ | अक> आत्म० सेट्‌ ॥ | 
शता = शत्‌ ( इवत दाना ) । छटू-धेतते । टिट्‌-क्िधिते । 
टद्‌ शातता । टट श्रातिप्यत । टोट्‌-वतताम । ठड्-अङवेतत । 
टिङ्-इवतेत । आ० छि ०-धेतिषीष्ट । ट इ-अश्िवितत,अद्वेतिष्ट । 
ट ड्-अरवेतिप्यत ॥ 
६ भिमिदा-क्नेहन । २६ । अकर° आल० स्‌ ॥ 
जिपिदा = मिद्‌ ( चिकना होना ) ॥ 
७ [जप्वदा-स्नेटनमा चनया. माहनयारिन्य, । २७ जकर आसम 


जिषिदा = पिद्‌-धात्‌ ( चिकना होना. ओर हृडाना ) अथैपे 
2 चिकना होना वा मोहित होना अरथमे 
भिष्ठिविदा चव्यकर ॥ | 
कारे कहत ६ कि चिकना ह्यना ओर माहित हाना अथेमे षिद्‌ 
नहा, वात्क ध्वद्धातु हं । 
८ स्च-दाप्तावमिग्राती च | ०८ | अक्र° आः सट ॥ 
रच = रुच ८ प्रकाश करना । ओर प्रीति करना ) ॥ 
° घुट परिवित्तन । २० । आत्मनः सकम्‌ सट ॥ 
घुट = घुट्‌ ( घाटना | बदलना ) ॥ 
2 गभ दीप्र | ३० | अकर> आ सुट्‌ ॥ 
शुभ = युम ( शोभित हाना । चमकना ) ॥ 
४१ क्षम -सचल्न । ३५ | क्र आत्म पट्‌ ॥ 
| | =क्रुम ( ववडाक केपित हाना ) ॥ 
१२ | १२ णन्‌ तुभह्मायाम | २० | २२ | सरः जः सं ॥ 
णभ = णम्‌ , आर तभ =नुभ ( हिसा करना)॥ ~ 
१४ | १५ | १६ स्रु, भ्रमु, प्वसु-जवखसन । ३४।३९। ३६। 
अक्र० आत्मने° सेट्‌ ॥ 


[9 





| [२१४ | लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडम्ते 
स॑मु = सम्‌ , भ्र॑सु = भम्‌ , ध्वंसु = ध्वंस्‌ ( गिरना ) ॥ 
१७ ध्वसु-गतौ । ३७ । सक ० आत्म° सेट ॥ 
ध्वंसु = ध्वंस्‌ ( जाना ) ॥ 
१८ स्म्भ-विश्वासे । ३८ । अक ० आ० सट ॥ 
संभ = खम्म्‌ ( विहवन्त करना ) ॥ 
१९ वृतु-वत्तने । ३९ । अक० आ सट्‌ वृतादि ॥ 
तु = वृत्‌ ( होना ) ॥ छट्‌-वत्तेते ( वोह ह॑ )। दिट्‌-वश्ृते 
( म्र ५२३ । ५६३ ) (वोह था ) । टुट्‌-षत्तिता ( वोह हयगा ) । 
वृत्‌+स्य+ट्ट्‌॥ 
५९० वृद्धयः स्यसनोः । १। ३।९२॥ 
वृतादिभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्मेपद्‌ स्ये सनि च ॥ 
वृत आदि पांच धातुओंसे विकल्प करके परस्मेपद हा) स्य ओर 
सन परे रहते । व्रत्‌+स्य+ति ॥ 


५९.१३ न्‌ वृद्धयश्चतुर्यः । ७।२।५९ ॥ 

रत-वधु-गधुस्यन्टृभ्यः सकाराद्राधधातुक्रस्येण्‌ न तडानयोग्भाव ॥ 

वृत्‌ ( दना ) वधू ( बटना ) श्रुष्‌ ( कुलित शब्द्‌ करना) 
स्यन्द्‌ ( वंहना ) इन चार धातुमाकिं परं सकाराद्‌ आधेषातुककू 
दृट्‌ न हय, जब आत्मनपद्‌का अभाव ( परस्यपदका विषय ) हा। 
वत्स्येति, वर्तिष्यते ( वाह होगा ) । छोट्‌- वत्तेतायर (वोह हो ) | 
अवत्तेत ( वोह था ) | वर्तेत ( वोह हेय ) | वर्सिपीष्ट ( ० ५७३) 
( ड °वोह होय ) । अवसिष्ट ( वह था ) । अवत्स्य॑त , अवर्तिष्यत 
( प° ५९० | ५९१ ) (जो वौह होय ) ॥ 

५२.दद्‌-दान | ४० ] म॒कर> आत्मने सट ॥ 

दद = दद्‌-( दना ) धात॒के रूप टेखत ह ॥ ददते ( वाह दृता 
हं ) ।ददद्‌+डिट्‌=त॥ 


५९२ न शसददवादिगुणानाम्‌ । ६ । ४ । १२६ ॥ 
रीसेददवकारादीनां गुणङब्दन विहितो यो ऽकारस्तस्य एवाम्यासरोपी न॥ 





ह 
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शस्‌ ( हिसा करना )) दद्‌ ( देना ), तथा वकारादि धातु ओर 
गुणङन्दसे विहित जो अकार ( मू° ६६७ ) इनको एकार ओर अ- 
भ्यासकारोपन हां । दददे (म ५६३ ) (उसने दिया ) । दद्‌- 
दति (उन दोने दिया) । दददिरे (उन्हनि दिया ) । दिता ( बोह 
देगा) । ददिप्यतत ( वह देगा ) । ददताम्‌ ( बाह दे ) । ददख 
(ग्र० ५६८) (त॒द्‌) | ददं (मृ० ५६९) (मेदू )। अदद 
( उसने दिया ) । ददेत (बोह दे ) । ददिषीष्ट ( पर° ५७३ ) (ई° 
वोह दं ) | अद्‌दिष्ट ( उसने दिया ) । अददिप्यत (जा वोह दे)॥ 

२९ त्रपुप-टनायाम्‌ | ४१ | जक्रञ आत्म वेट ॥ 

पष्‌ = अप्‌-( टलित होना ) धातुक साधत्त ह ॥ अपतत ( वह 
टलित हता है ) ॥ दिग्‌-त्रप्‌+त ॥ 

५९३ तफलजवपश्च । ६ । ४ । १२२ ॥ 

एषामात एलमभ्यासरोपश्च करिति टि मटिश्रटिप॥ + 

त (तरना), फट (फटना )) भज ( सवा करना )) अप 
( छजित हाना ) इन धातुक अकार-कू एकार हा आर अभ्यास- 
काछछोपहा चित्‌-(म० ५०१) संज्ञक दिद पर रहते, भीर सद्‌ 
थल परे रहत । प ( प्र०५६३) ( वाह टजित हु ) । त्रपिसे 
(त छलित हआ )। उप (मर टजित हुमा )। अपिता) उप्ता 
( म॒०५२६) ( वह क्ित हागा ) | अप्स्यत) उपिष्यते ( वोह 
छल्ित होगा )। अपतापम (वाह टजित हा ) । अरपत्‌ ( वाह राजत 

|| हञा ) । अपेत (वोह छलित होय )। जपिषीष्ट, अप्स (२०५७३ । 
५२६ ) (टश्वर करं वाह जित दया )। अन्रपिष्ट) अत्रप्त (म ०५५८ 
१५२६ ) ( वोह टजित हआ था ) । अत्रपिष्यत, अत्रपस्यत (जा 
| वह टलित हा ) ॥ 








इत्यात्मनपदिनः। 
| # 





| न = कि म 


| [ २१६] लघुतिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते | 
उभयपदिनः, 


- “म्न 
? ्िञ्‌-सेषायाम्‌ । ४२1 सक ० उभयपदीयः सेट्‌ ॥ 
धिञ्‌ = भि-( सेवा करना ) धातुके रूप टछिखते दहै । धिम्‌ 
आदि धातुओंते आत्मनेपद ओर्‌ परसमेपद दोनों प्रत्यय आति हैं ॥ 
श्रयति, अयते (दोह सेवा करता है) । शिश्राय, शिश्रिये 
(उसने सेवा ॐ )। श्रयिता ( वोह सेवा करेगा )। ्रयितास्ति, भ्रयि- | 
तासे ( त्‌ सेवा करेगा )। श्रयिष्यति, श्रयिष्यते ( बोह सेवा करेगा )। | 
। श्रयतु) श्रयताम्‌ ( षोह सेवा करे ) । अश्रयत्‌, अश्रयत ( उसने 
| सवा की ) | श्रयेत्‌, श्रयेत ( वोह सेवा करे )। श्रीयात्‌ (मरू 
५३३ ), अ्रयिषीषट ( ° ५७३ ) ( ई०° वोह सेवा करे ) । अरिः 
श्रियत्‌ ( य° ८७८ ), अक्िभियत ( उसने सेवा की ) । अश्रयि- 
ष्यत्‌ , अश्रपिष्यत ( जो वह सेवा करे )॥ 
५ भूम-भरणे । ४३ | सक° उभय० अनिट्‌ ॥ 
भृञ्‌ = भर-( पाना ) धातुके रूप छिखते 'हँ ॥ भरति, भरते || 
( वह पाटप्ता हे ) । बभार ( उसने पाछा ) । बध्रतुः ( म° ४३८ || 
१९ ) ( उन दने पाष्टा ) । श्रुः ( उन्हेने पाला ) । बभ( तने 
पाठा ) । बभूव (मू०५०१। ४८१) (हम दोने पष्ठा)। 
वभूम ( दमने पाडा ) ॥ साण्प*-वघ्रे ( प्र०५६३ ) बभृषे | इु- 
त्यादि ॥ भत्ति) भत्तासे ( वह पारगा ) । भरिष्यति, भरिष्यते 
( वोह पारेगा ) । भरतु-भरतात्‌, भरताम्‌ ( बोह पै ) | 
अभरत्‌ ¦ अभरत ( उसने पाला ) | भरेत्‌ , भरेत ( वोह पाङ ) ॥ 
| भर+या+त्‌ ( दिङ्‌ )-॥ 
५९१ रिङ्शयण्ठिङ्श्रु । ७। ४ । २८ ॥ 
दो गकि यादावाधधातुके छिडि च तो रिङ्‌ आदेः । रीडि प्रकते 
रिद मिधानपामर्थ्यात्‌ दीर्घो न ॥ 
| श (मू० ७०५) वा यङ्‌ ( मू° ८१५ ) अथवा यकारादि भ- 





॥ 


जिका । = = | । ऋ किनिकिनि 
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भ्वादिगण १. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ २१७] 


---~ ----------~---~~------ -~-~~-~ ~~~ 





पेधातुक ( म० ४७९ ) लिड्‌ परे रहते ऋकारके स्थानमे रिङ्‌ (रि) 
आदेश हो ॥ इस स्थानम सूर ( य° ११४२ ) से अनुवृत्ति आकर 
रिङ्‌ आदेश करके प्रयोजन सिद्ध हो जाता) पुनः यहाँ रङ्‌-विधान 
करनेसे क्या फट सिद्ध हआ ? यहां रिङ्‌ करनेसे यह ज्ञात होता है 
क्षि मृ० ५३३ से रिद्‌-को दीं नहीं होता कारण कि-यदि दीधे 
करना इष्ट होता तौ उक्त ( प्र° ५९४ ) सुयेही दीथं राड्‌ विधान 
| कर देते ॥ भरियात्‌ ( इ० बोह पाठे ) । भू+त (पू०५७१।५७द्‌ ) 
भ+सी+स्‌+त्‌-॥ 
५९५ उश्च । १।२। १२ ॥ 
वणी तपर अटादी दिद्सिची करता स्तस्ताडि ॥ 
ऋवे परे जा ब्रटादि छिङ्‌ ओर सिन वाह कित्‌-सं्ञक ह, 
तङ्‌ ( आत्मनेपद ) परे रहते । भृषीष्ट (प° १७० । ४८१ , 
|| ( ३० वोह पा ) । भृषीयास्ताम्‌ ( ३० वे दो पाट ) । अभू+स्‌* 
|| त्‌ ( मू० ९९३ । १७० । ५३९) अभार्पत्‌ ( उप्तने पला ) । 
| अभृ+स्‌+त । आस्मनेपद की इस अवस्थामं ॥ 


५५९८ स्टस्वादङ्खात्‌ । < | > | >७॥ 
सिचो रोपा अरि ॥ 
स्व-अंगते पर जो सिच रसङ्राठपद्य ल-प्रत्याहारान्तगेत 
र्णं एर रहते । अभृत ( उसने पाठा ) । अभूपातताम ( उन दोने 
पाटा ) | अभरिष्यत्‌ , अभरिप्यत ( जा वोह पडि) ॥ 
३ टन्‌ -हग्ण । ४५ । द्विकमकः उभय ^ अनिट्‌ ॥ 
ह्‌ = हू-( हरना ) धातुके ख्प टिखनह॥ 
हरति, हरते ( बो हरता हे ) । जार ( प° २०३ । ५०४ )' | 
जरह ( मृ० ५६३ ) ( उसन हरा ) जह, जसिहिषे ( मृ ०-५६०। 
५२९ ) (तूने हरा ) जस्डिव । जच्डिवहे ( हम्‌ दाने हरा ) । हत्तो 
( वोह हेग ) । हरिष्यति, हरिप्यते ( वोह रेणा ) । हरतुहरताम्‌ 
(न 


(वह हरे ) । अहरत्‌ , अहरत ( उसने हरा ) । हरेत्‌ › हरेत (वह 
हरे) खियात्‌ ( य° ९९४ )) हृषीष्ट ( मू० ५७०।५७३ | ५९५ ) 
( ३० वोह हर ) । अहार्षीत्‌ ( मर ५२४ ), अहत ( म्र ५९६ ,) || 
(उसने हरा था ) । अहरिष्यत्‌ › अहरिप्यत (जो वहै )॥ || 

9 धञ्‌-धरण | ८५ । सकम० उभय० आनट ॥ 

धञ्‌ = धृ-( धरना ) धातुका दंखाति ह ॥ 

धरति, धरते ( वाह धरता हं ) इत्यादे सुगमम्‌ ॥ 

५ णीञ्‌-प्रापण । ४६ | दिकः उभय० अनि ॥ 

णीम्‌ = णी ( ठे जाना ) । नयति ( मू० ५०७ ), नयते ( वह 
ठे जाता हं ) इत्यादि ॥ 

६ टपचप-पाके । ४७ । सक ० उभय ० अनिट्‌ ॥ 

दुपचष्‌ = ( ० ५११ । ३ । ३४ ) पच्‌ ( पकाना) । पचति; 
पचते ( षह पकाता हं )] पपाच, पेचे ( म्र०१५०९ ) ( उसने पका- 
या) (पेचिथ (यू०५२२।१५१० ); पपक्थ (पमू० ५३१) 
८ त्ने पकाया ) । पक्ता ( वोह पकविगा ) । पक्ष्यति, प्यते ( बह 
पकाविगा ) इत्यादि ॥ 

७ मन-सवायाम्‌ । ५८ । पक उम> अनि० ॥ 

भज = भज्‌ ८ सवा करना ) । भजति भजते ( वह सेवा करता 
दे ) | बभाज, मेने ( मू० ५९३ ) ( उसने सेवा की ) । भक्ता(वह 
सेवा कंरगा ) | भक्ष्यति, भक्ष्यते ( वह सेवा करेगा ) । अभाक्षीत्‌ 
( प० ५१४ ), अभक्त ( पर ५२८ ) ( उसने सेवा कीं ) । अभा- 
ष्टम्‌ , अभक्षाताम्‌ ( उन दोने सवा की ) इत्यादि ॥ 

८ यज-दवपृनासगतिकररणदानपु । ४९. | सक उमय> अनिः 

यज = यन्‌ (देषीपूजा करना। संग करना। दान करना )॥य- 
जति) .यजते ( वह यज्ञ करता है )।यच्‌ यञ्‌›ति = अ (०४४२)॥ 

५.९. टिव्ययासस्योपयेषाम्‌ । ६ । १। १७ ॥ 
च्यादीनां ग्रह्यादीनां चाभ्याप्षस्य सम्प्रसारण टि ॥ 


व 


| [ २१८ लघुसिद्धान्तकोमुदी । 


भी नि क 7 ० कायाय 
श ~~ -जनकोनयाककान- 


भ्वादिगण १ | ए्साला्यमाषार्टीकोपिता । [२१९ 


वच-आदि धातु ( ू ५९८) तथा अह-आदि धातू 
६८६ ) ओके अभ्यासकू सम्प्रसारण हो. टि परे रहते ॥ इयान 
( मू० २०३ ) ( उसने पजा की ) । यञर्‌+त ॥ 

५९८ वचिस्वपियजादीनां किति । ६।१।१५॥ 

वचिस्वप्योयनादीनां च सम्प्रसारण करिति ॥ 

वच्‌ ( बोलना ), खप्‌ ( सोना ) ओर ॒यजर्‌-जादि धातुओकों 
सम्प्रसारण ह, कित्‌ परे रहत । इ-अच्‌+त ( मू० ५०१। २८ ६) 
इ्‌+त ( म° ४४० । ५.६३ ) रज ( उसने प्रजा कौं ) | हेनतुः, 
$जाते ( उन दोने पूजा कीं ) । जुः, ईजिरे ( प° ५६३ ) (उने 
पूना की ) । इयजिथ ( मू०५९७ )) इय ( पर० ५३१। ३३६ । 
७९) ( त्ने पजा की ) । यष्टा (मू०३३० ) ( वह पूना करेगा )| 
(ते) ( मरण ३३६ ) यप: स्य+ति ( ते )-॥ 

५९९ ष्टाः कः मि। ८ ।२।४१॥ | 

पस्य टस्य च कः स्यात्मकार पर्‌ ॥ 

पकार तथा ढ-कारकू ¶ द्य सकार पर रहत । यक स्यति ( ते) 
( म्र० १७० ) यद्यति; यत्यत ( वोह परजा कंगगा ) । इज्यात्‌ 
( मू० ५९८ | ३३९ ), यक्षी ( म० ५५० । ५७३ ) ( ई० वह 
पूजा कंरे ) । अयाक्षीत्‌ (मृ* ५१४), अव (मर० ३३६।५२८ 
( उसने प्रजा का ) इत्यादि ॥ 

°, वह्‌-प्रापण । ५ < | द्विक० उभयः जन्टि-य्‌ नादि ॥ 

वह = वह ( ठे जाना ) । वहति. बहत ( वह ठे जता ६) । 
परस्यपद उवाह ( मृ° ५१७ , ८ वोह द गया) । उतु ( मू° 
५९८) (वेदो टे गय) । उः । वदध गय) । उवहिथ 
(मू० ५९७ । ५३०9 (त ल गया ) । उवद्र+य । ईस 
अवस्थाप-॥ ५ 
६०० चषस्तथा्घाऽः । ८ । २ । ४० ॥ 
पः पयोस्तथोधः स्यान्नतु दधातः ॥ 



















[२२० | टपुिद्रान्तकोमुदी । | तिडन्ते | 





धारणां धा-धातुकू छोडकर इषसे परे जो त ओर थ तिनक््‌ घ | 
हो । उव+घ ( मू° २७९ | ७९ ) उवदर+ ट ॥ . 
६०१ दोदेलोपः।८।३।१३॥ 
टस्य लोपः स्याट्ट परे ॥ 
टकार परे रहते पव ठ-कारका छोप हो । उव+ट ॥ 
६०२ सृद्िषहरोदवर्णस्य । ६ । ३। ११२ ॥ 
सअनयोरवणस्य ओत्‌ स्यात्‌ ट्टपे सति ॥ 
सह ( सहना ), वह ( ठे जाना ) इन दा धातुओे अकारक । | 
ओ-कार हो जब कि-टकारका छोप ( मू० ६०१ ) हों गया हो ॥ || 
उवोट (तृ टे गया) उहधुः (तुमदो ले गये) उह (तुमले, 
|| गये ) । उवाह) उवह (गेटे गया) । उदि (हम दो ले । 
|| गये ) | उष्म ( हम छे गये )॥ आ०प०-उ । ऊहते । उर्र | 
उरहिषे । ऊहाथे । उहिष्वे । उहे । उदहिवहे । ऊहिमह । इनका 
अथ पवेवत्‌ जानो ॥ टुटू-वोटा ( प्र° ६०० । २७९ | ७९ | 
६०१ | ६०२ ) ( वोह ठे जायगा ) | वोटास्नि, वाटाप्त (त्र 
जायगा ) । वाटास्मि, वाटाहे (मे टारुगा ) ॥ ठृट्‌-वक्ष्यति (म 
५९९. )) वक्ष्यते ( वाह ठे जायगा) ॥ छार्‌- वहत्‌, वहताम्‌ 
( वोह ठे जवि )। अवहत, अवहत्‌ ( वोह टे गया ) । वहत्‌, वहेत 
। ( वोह ठे जाय )॥ आ० छि०-उद्यात्‌, वक्षीष्ट ( ई ०बोह ठे जाय) 
लृड्-अवाक्षीत्‌ ( म० ५१४ | ९९ ) (वोह ठे गयाथा)| 
अवोदाम्‌ (प्रू ५२८ | ६०० । २७९ ) (वेदो ढे गये ये)। 
अवाक्षुः (वैल गये थ )। अवाक्षीः (त्‌ ठे गया था) । अवोढम्‌ 
| ( तमदो ङ गये ये) | अवोढ ( तुपले गये ये )। अवाक्षम्‌ (गं 
ठं गया था) । अव्ष्व (घ्मदो दले गये थे) | अवाक्ष्म (हमले = 





गय भ्र ) ॥ आ० पद्‌-अवोट ( म्र ५२८ | ६०० | २७९ | ७९| 
६०१ | ६०२ ) । अवक्षाताम्‌ ( म्र० ५९९) अवक्षत । अगोटाः | 
/ अवह्ताथाम्‌ । अवारम्‌ । अवक्षि । अवक्ष्वहि । अवक्महि । इनके 
न 


१; ता १०८७७ पध त ताक 


ध: २.] रसालाख्यभाषाटीकोपेता । ` [२२१] 
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अर्थभी परस्मेषपदवत्‌ जानो ॥ ठड-अवकष्यत्‌ , अवक््यत ( जो षोह 

टे जाय ) । अवक्ष्यः, अव्यथाः (जो तू ठे जाय ) । अक्षयम्‌ › 

|| अवध्ये (जो भे टे जाऊं ) । इत्यादि ॥ 

॥ इति भ्वादयः ॥ 
9 


अथादाद्यः । 
--~-' "2 “€~, , ----- 
अद-भक्षणे | ९ । सकर पर० अनिट्‌ ॥ 
यट्‌- ( खाना ) धातुके ङ्प सिद्ध करते हं ॥ अट्‌ +शप्‌+ति ॥ 
६०३ अद्परगृतियः शपः । २।४।५७२॥ 
टक्‌ स्यात्‌ ॥ 
अदूमादि धातुओसे परे शप्‌. ( प ४३३ ) का चुर्‌ (लोप) 


1 ह १५ 


हो | अत्ति (मृ० ९१) (वह खाता ह ) । अत्तः (वेदो खाति 
ष) | अदन्ति (मू° ४३५ ) ( त्रे खाति ् ) | असि ( तू.खाता 
है ) | अत्यः ( तुम दौ खति हो )। अन्ध ( तुम चति हो )। अ- 
|| (पमाताह)। अदरः (द्म दो खाति दे )। अद्मः ( घ्म साते 
हं ) । अद्‌+डिट्‌= ति ॥ 
| ६०१ दिटचन्यतम्स्याम्‌ । २।४।५८ ॥ 
अदो धस्ट वा स्याः ॥ चि 
॥ अट्-घातुको षस्ट-( घम्‌ ) आद्रा विकल्पकरकं हा) ट्‌ पर 
रते । स्‌+ति ( म ४४० । ७२ । ४३८ ) ववत्र+म क + 
|| २०३। ५०३ ) जास ( उसने खाया ) । जवनः अतुस्‌ ( मृ 
१। ५५५ ) जव्‌-स्‌+अनुस्‌ ॥ 

६०५. शासिवमिषमीना । ८ । २।६° ॥ 
इणचुन्याम्परसयैपा सस्य पः स्यात्‌ । चन चन्पम्‌ ॥ 
इण्‌ अथवा कृवर्मस परे जा शास ८ शक्ना करना ) | 

घम्‌ ( खाना ) यह घातु इनके स-कारवू पकार हा । अ यहा 
















[ २२२ | रथुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते | 


(मू० ९१) तेश्य)कू चर्‌ (क) होता है । जक्षतुः ( उन दोने 
खाया ) । जघ्लः ( उरनन खाया ) । नवसिथ ( मू० ५२९ ) ( त्‌ 
ने खाया ) । जक्षथुः ( तम दोने खाया ) । जक्ष ( तुमने खाया)। 
नवास, जघस ( म०५०५ ) ( मेने खाया ) । जक्षिव ( हम दोने 
खाया ) । जक्षिम ( दमन खाया )| मू० ६०४ के दूरे पक्षम 
आद्‌ ( मू० ४९१ ) । आदुतुः । आदुः । आदू +सिपू~थ । ईस 
अवस्थाम-॥ 
६०६ दडत्यतनिन्ययतीनामृ । ७। २। ६६ ॥ 
अटुऋव्यस्न एभ्यम्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
अद्‌ (खाना ), ऋ (जाना), ओर व्य्‌ ( आच्छादन करना ) 
इन धातओसे पर जा थल्‌ तित निन्य इट्‌ इ ) का आगम हो । 
आदिय । आदथः । आद्‌ । आद्‌ । आदिव । आदिम । इन रूपके 
अथी घम्‌-आदराकी समानही हाते हे । अन्ता ( वाह खायगा ) | 
अत्तासे ( त्‌ खायगा ) अच्तास्मि (मं खाना ) | अस्स्यत्ति (वोह 
खायगा ) } अन्यनि (ठ्‌ खायगा ) । अह्स्यामि (मे खाञ्गा )। 
अन्त ( मृज ४५७ ), अत्तात्‌ ( ए़० ४५८ ) ( वाह खवि )। अ- 
ताम्‌ ( म०४६० ) (वदा वाय ) | अदन्त (वरखांय)। अदू+ 
सिप ( प्र० ४६१५) अद्-~टि॥ 
६०७ हृ्लयो दिः । ६।४।१०१॥ 
हाञ्जटन्तभ्यश्च हथः स्यात ॥ 
हु-( होम करना, खाना ) धात तथा अ्रहृन्त-धातुओसि परे जो 
हि रस पि-आदश हा | अद्धि, अत्तात्‌ ( प०४५८ ) (त खाय )। 
अत्तम्‌ ( तुम दो खाञ ) । अत्त ( तुम खाभां ) । अदानि (मू 
४६३ । ७६४ ) ( भं खाडं ) | अदाव (मू० ४५९ | ४६९ ) 
( हमू दो खाये ) | अदाम ( हम खाये ) अद्‌+ति (०४७२) ॥ 
६०८ अदः सर्वषाम । ७।२३।१०० ॥ 
अदः परस्यापृक्तसार्वधातकस्यार्‌ स्यात्सवमतेन ॥ 












अदादिगणः २ ] रसाठाख्यभाषाटीकोपेता । [ २२३] 


अद्‌-धातुसे परे अपृक्त-( मू° १९९ ) सावेधातुककू्‌ अट अ ) | 
का आगम हो, यह सम्पणं पेयाररणोका मत है । आदत्‌ (मू, 
। उसने खाया ) । आत्ताम्‌ ( उन दोने खाय। ) । आदन्‌ 
( उनेनि खाया ) । आदः ( तने खाया ) । आन्तम्‌ (तुम दने || 
खाया ) । आत्त ( तमने खाया ) । आदम (मन खाया ) । आद्र 
( मू० ४६९) ( हम दोन खाया ) । भाद्र ( मन साया ) । अ- 
दयात्‌ ( मू० ४७ ) ( वोह खाय ) । अचातापु (व दो घार्थ)। 
अदुः ( भृ० ५९२ ) (वे ख्ये) । जयाः (तृ षा)। अद्यम्‌ 
(भ साड ) । अयात्‌ ( मू ३३९ ) ( ई० वह खाय ) । अचा 
स्ताम्‌ (६० वे द्‌¡ सायं ) । जयामुः ( व वाय ) | अद्याः ( इं” 
तू खा)। अदासम्‌ (म खाऊ) | अदृ'टदर=त ( मृ०४८३ ) ॥ 
६०९ लुङ्मनार्थम्ट्‌ । २। ४ । २५॥ 
अदो घस्य स्याद्राडि सनि च। टदिव्वादद्‌ ॥ । 
अद्-धातुकर्‌ घस्ट्-( घम्‌ ) आदग्रहा' न्द्र आप्‌ सन्‌ (प्रर 
७६५ ) परे रहते । रक्त आदश दित दानत च्वि अट्‌ (पृ 
५५७ ) दाता द । अवसन ( पृ: ४५१ ) ८ उमन ग्रायाया) | 
अवसः ( तने खाया था ) | अपम ( प्रन प्राया था) । अषस्स्य- | 
त्‌ ( मू० ४९२ ) (ज वह चाय) । भार्यः । जात खाय )। 
आन्स्यम (जाम वाङ ) ॥ 

हन-ह्मागव्या । २ । मक फ "न, ॥ _ 

हन = हन्‌- ( मारना । जाना धानु साधनका करत इ॥ 
हन्ति ( वह मारता हं ) । दन ^ तम्‌ ॥ 


६१० अनुदानोषदशवननितनोत्या्दनामनुनामिकलापा 
सलि हिति । ६ । ५।.३०॥ 
सननामिकानानामेपा वनत लापु स्माञ्टादा फिति डिन्ध , 
पदमे जा अनुदात्त-धातु द व, तथा वन ( मगना ) अ 


[क 


तन्‌ ( विस्तार करना ) यह धात्‌ याद्‌ अनृनापिकान्त ह ती इन- | 


नाया जययु 


[२२४] लघुपिदधान्तकोमुदी । [ तिडन्त | 
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के अनुनापिकः( मू° १९ ) वणेका छोप हो । उपदेशम अनुदात्त- 
धातु टिखते हे-॥ 

यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽतुदात्तोपदङाः ॥ 
यम्‌ ( निवृत्त होना), रम्‌ ( कीड़ा करना ), नम्‌ ( नमस्कार 
करना ) मम्‌ (जाना) हन्‌ ( मारना । जाना), मन्य =मन्‌ || 
( मानना ) इतने धातु अनुनािकान्त उपदशषमं अनुदात्त हे ॥ तनो- 
त्यादि-घातु नीचे डिखते ६ै-॥ 

तनु क्षणुक्षिए-ऋए-नृणुपृणु-वनु-मतु-ननाव्यादयः ॥ 

तन्‌ (फेटाना ), क्षण्‌ ( मारना), क्षिण्‌ (मारना), ऋण्‌ 
(जाना) त्रण्‌ ( खाना), घृण्‌ ( चमकना), वन्‌ ( गोगना), 
मन्‌ ( समज्ञाना ), ग्रह तन्‌-आदि भनुनासिकान्त घातु है। इस 
रक्तं सूतरानस्षार नकार-का रोप टहञा । हः (० ५५० )(वं दो 
मारते हं) | त्रन्ति (प° ५५ ।३१६। ९६ | ९७) (वे 
पारत  ) | दत्ि (म्‌० ९६) (त्रमारतादहे)। हथः (मृण 
६१० ) (तमद्‌ मारतेह्यो) | हथ ( तुम पारत हा) हन्मि (मं 
पारताहं) | हन्वः (हमदो पारत) | हन्मः ( हप मारतेहै)। 
जघान ( मू० ३१६ | ५०३ । ५०४ ) ( उस्न मरा ) । जचत्रतुः 
( प्र ५५९ ) (उन दनि मारा) | जघ्रः ( उन्हन मरा) । 
जघन +थ ॥ 

६११ अश्यामाच । ७।३। ५५ ॥ 

सभ्यासात्फस्य हन्तहम्य कुल स्यान्‌ ॥ 

अभ्यासम पर हन-धातुक हकार -कू कवग हय । जघनिथ (मर 
१५३२ ), यन्य ( मू० ५३१) ( तन मारा) | जघ्नथुः (्र०५५९) | 
(तुम दान मारा) । जघ्र ( तमने मारा) । जवान (म्र ५०९) 
जघन ( मर० ५०५ ) ( मन मारा ) । जघ्निव ( मृ० ५२९) ( हम 
दाने मारा ) | जघ्िम ( हमने पारा) । हन्ता ( प्र° ५२५ ) ( वह 
१ दिवा।रगणीय । _ ॥ । 
८ 


यदाकाशतः 


अदादिगण >. | ग्सालाख्यभाषाटीकोपिता । [ २२५] 











मरेगा ) । हन्तासि (त मरिगा )। हन्तास्मि (प माङगा)। 
हनिप्यत्ति ( म० ९७ ) ( वह परिगा ) । हनिष्यसि (त्‌ पारेगा)। 
हनिप्यामि (म मागा ) | हन्त, हतात ( प्रज ४५८ | ६१० ) 
| ( वह मार ) | नाप (वेदा मरि ) | त्रन्‌ ( प० ५५५ | ३१९६) 
(व मार) | हनि ( म०४६५) | इस अस्थाम-॥ 
६३२ हन्न: । ६ । ४ । ३६ ॥ 
ट प ॥ 
हि पफ गहत हन-धातकृ न-आदञाद् | जन्दि। यद हिका 
टोप (प ४६२ ) प्राप्त दआ.नव-॥ 
६१३ अमिद्धवदत्रापात । ६ । | २२॥ 
न उ्तमवदपरिममद्गः यप | समानाय स्मिन्‌ कत्तव्य तद्‌- 
भद्रम | टन जगम्या मद्रन्यद्ररः ए ॥ 
टम मतम आग द्र अन्यायङग चतथ-पादकी समाध्िपय्यन्त 
जिनन म ६. वमन आभीाय कटान £| जव पकर आभीयक्ा 
काय किमी निपतत मानक कियाद आग दृमर आभीयका काय- 
|| भी उम प्रयागम उपमौ निमित्ता पानक सिया जाय त।-प्रभप 
|| प्रवर्त रथ जाभय ( अथान जम आमभायका य कर चूक ६) 
असिद्ध लनाद] इमी कारण ट अव्यायमम्बरधी नाय पादे सूत्र 
(प० ६१, , कन आद्रा द, वादे आदश दर 
आभीय ( प्र० ४६२ ) कं दृष्टि अमिद्धटञा ताक दुक नर 
हाना काग्ण कि दानाही सत्र (प० ४६५४८६२) प्रक्रतिःप्र्य- 
|| यशा आय करन द | नरि, देतान (पम० ४०८) (त पार) || 
हनम (प ६४०) ( नुपदाना पाग) } हन (नुम माग) | 
हनानि ( पज ५६३ | ४६४ ) (पमष) | दन (दमदमा )| || 
हनापर (त्म पा ) | अहन (प्रज ८७२।२८०० ) ( उमन माग) । 
अहना ( पञ ६५० ) ( उन दान मारा) | अघ्नन्‌ ( प्र ५५। 
9. ( उन्द्ान माश) । अदन्‌ (म० २००) (त्रत 


[मि 


(अ निन 
"न" षणणणीषषसोषगीषीणणाणणणणिणणणणणि 


( 
| २२६ | टथुतिद्धान्तकौमुरी । [ तिडन्ते 








पारा ) । अहतम्‌ ८ तुम दोने मारा ) । जहत ( तुमने माग )। 
अहनम्‌ ( मने मारा ) । अहन्व ( हम दने मार ) । अहन्म (ह्म- 
ने मारा) ¦ हन्यात्‌ ( प्रण ४७९ | ४७५) ( वह मर) | हन्युः 
(मू० ४७८ ) (वे मरं) । हन्याः (तृ मारे) । हन्याम्‌ (मे 
पराङ्‌ ) | हन्‌+या-+त्‌ ( प° ४७९ )-॥ 
६१४ आषधात॒के । २1 ४।३५॥ 
दत्याधक्रत्य ॥ 
आधधतुक-प्रत्यय परे रहते द । जहां सम्भव होता है तहं 
आर्धधातुकको मानक कार्यं हो । आपिङार-सृजका फाडेताथं विषय- 
सूपे विदित ह्येता रै, जस- मर ६१५ मं-॥ 
६१५. हनो वध टि । २।४।४२॥ 
आप्रधात॒क लिङ पर रहत हन्‌-ातुकू वच अदेश द ॥ 
६१६ टृडि च । २।४।५३॥ 
वारो <दन्त : | आधधानुकं इति विपयमप्तमी | तना वधानुका पडदा 
अक्रागन्त्वादनो रापः ॥ 
ओर द्र पर रहतभी दन्‌-घानुकृ वध-आदेश्ञ हे ॥ वध-आदेश 
अदन्त है | आधधानुञ्चे ( प्र० ६५४ ) यहां प्रिपय-अथेमे सप्तमी हं 
अ्थात--आधधातकरक विषयपं द्वा | उमीमे- जव आघातक हन- 
पाटा ह्य तथ वके अदन्त रानमे अकारका लाप (म० ५२०) 
होता र । वध्यात्‌ ( म॒० ३३९ ) (० वह मरि )। वध्यास्ताम्‌ 
(षेदोनो परि)। वध्याः (त्र मार) | वध्यासम (म मारू)। 
अवधीत ( म० ८९४ ) (उस्न मारा था) अवधीः; (तन 
मारा या) | अवधिषम्‌ (मन मारा यथा) । अहनिष्यत्‌ (जो वह 
मार ; । अहनिप्यः (जात मर) | अषटनिप्यम्‌ (जाम मारु)॥ 
यु-मिश्रणामिश्रणयाः | ३ | सक: फ सट्‌ ॥ 
यु-( माना वा अलग करना ) घातुको साधते हे ॥ यु+ति 
| ( मू ६०३ )-॥ 
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(५० 


ि दि ® १ क. [ब 
६१७ उना ब्रृद्धटृक्रि हाट । ७ ।३। ८९ ॥ 
ल्ग्विपेय उनो वद्धिः पिनि हटदरा मवधानके. नचभ्यस्तस्य ॥ 
1. १ ः [क प [म (ष £ 
टुक-विपयम ठत (उ) काब्रृद्धि दहा, छादि पित-सावेधातुक 


# परे रदत, पन्त-जभ्यम्न-{ म० ३८७ ) संज्ञके उको वृद्धि न 
| हा | योति (वः पिद्धानारै ) | गुतः ( प ५५०९४८१) (वे 


दो मिनद) | युवन्त (प० २२१) (वे परिाते दे) । यौषि 
(प० ५७० ) (त मिद्ानार)। गुथ; (तम दो प्रित षह ) | 
यथ (नम मिनन) | यामि (ममिद्धाताद्रं)| मुवः (हम 
दा मिद्ध) | गप; (टम पिद्टानि द) गुयाव ( प० २०३। 


| २७ ) ( उमन पिद्टाया ) | ययनः ( प० २२१) (उन दोन 


पिनाया ) | युवरिय (नन पिन्ाया) | यृयाव, गुयव (मनं 
पिलाया ) | यापना ( पर ४८७ | ४३४ ) ( वह पििगा )। 
यथिनामि (त विटि ) | यव्रिनारम (म पिराञगा ) थवि- 
प्यानि ( व्ह पिद्रगा ) | यत्रिष्यमि (त पिन्त्रगा )। यक्ष्यामि 
(म पि्टाञेगा )| मान्‌, गनान ( प्र० ४५८) ( वह पिला) | यौ 
(त प्रि ॥ जश्न (उमन पिद्टाया)। अगुनाप (उन दान पिलाया) 
अयुवन ( प° ७१।५०५२ | २८२८) ( उनन मिाया) । अयौ 
( नन पिद्ाया ) | अगरुवरप ( मन पिद्टाया) | युगात (व्ह मि- 
वि )| टह उन) ब्रद्धिन-नप्य " परज्रदित्र, टि पित्र '' 
इनि व्याव्यानान | `` गृयान-म उङ्क ब्रह्न (प° ६१७ ) नही 
हानी-भाप्यय निखा पितता टित नह्य माना जाता आर्‌ 
टित पिन ना मना जाना | यामट्‌ (प्र ९) ना हिनहै, 
ट्म कार्ण सिमी प्रकर पिननद्ी त। नक्ता, पिन न हनम यहमृत्र 


(प्रण ६१०) नदींहगता | यृयानाप (बे ठ पिदवि ) । युषः 


| 
। 


( पर ४७८ | ०४२) (वर प्रिव ) | पयान (प्रण ३३०।५२३) 
(० वह मिदि) । गृयास्नाम (वेदा मिव ) | पृयामुः (ई० 


वे पिरे ) | ययाः (त्र पिदा ) । युयम्‌ (मं भिरारं ) । अपा- 
ध 


~ 


[२२८] लग्ुसिद्रान्तकमुदी । [ तिडन्ते 
वीत्‌ ( मृ० ५३४ ) (उसने मिराया ) | अयावीः (त्ने पम्रराया)। 
अया्िषम्‌ ( मेने मिाया ) । अयविप्यत्‌ ( म० ४३४ । ४४७। 
२७ ) ( जो बह पिरे ) । अयविप्यः ( जो त्र मिरवि ) | अयव 
प्यम्‌ ( जा में मिराञ ) ॥ 

या-प्रापण । ४ | सक पर्‌० अनिट्‌ ॥ 

या-( जाना ) घातुके खूप टिखते ह ॥ याति ( वह जाता ई) | 
यात; (वेदा जाते) । यान्ति ( वे जाते ह ) | यापि (त्‌ जाता 

) | यामि (मेजाताट्ं) । ययी ( मु ५३८ । ४४३ ) ( वाह 
गया ) । ययतुः (प्रण ५३९ ) (वेदो गय ) । यथयिथ) ययाथ 
( त्र गया ) | ययौ (मं गया ) | यत्ता ( बाह जायगा ) । यात्तासि 
( त जायगा } । यातासि (मे जागा )| यास्यति (वह जायगा )। 
यास्यसि ( त जायगा ) । यास्यामि (मं जाञगा ) । यातु) यातात्‌ 
( वष्ट जाय ) । याहि, यात्तात् (तजा) । यानि (मजा) 
अयात्‌ ( वाह गया ) । अयाताम्र (व द्‌। गय ) ¦ अया-+ज्ष॥ 

६१८ टङः शाकरायनस्यपव । २।४। ११३१॥ 

दन्तास्य ल्टा असुम्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

अकारान्त-घातस परे ठट्-के सथानपनजा ज्ञि रसं विकट्पसतं जुस्‌ 

उम्‌ ) दो, श्रीराकटायन आचायक्रं मतम । अगुः ( म०५९२ ); 
अयान्‌ ( मृ० ५३५ । ४७२ ) ( व गय ) । यातात्‌ ( मर ०४७५ ) 


|| ( वोह जाय ) । यायाताम (वेदो जोय ) | यायुः (प्र ४२ ) 


(वे गय) । यायाः (तजा) । यायाम्‌ (म जाऊं) । यायात्‌ 


( ई० वोह जाय ) । यायस्ताम्‌ (दृ०्वेदा जाय) । यायासुः 
(१०यर्जाय)। यायाः (ईण्त्रजा) | यायासम्‌ (ई०म 
नार ) | अयासीत्‌ ( प्र० ४९३ ) ( बाह गया ) । जयाप्ती; (त्‌ 
गय। ) । अयास्य ( जो वह जाय ) | अयास्यः (ज त॒ जाय) | 
अयास्यम्‌ ( जो मे जाऊं ) ॥ इसी प्रकार निभ्न-डिखत धातुजकि 


|| स्प जानो ॥ 


(ना ----------------- 


प 1 
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पा-"तिगन्यनयोः | ० | सकृ परः अनिट्‌ ॥ 
वा ( जाना वा सुगंधित करना ) | बाति । ववौ | वाना । वा- 
|| स्यति । वानु । अवात्‌ । वायात । वायात । अग्रास।न्‌ । अकास्यत्‌। 
|| अयत्रान खयं कगे ॥ 
भा-दीता | ६ | जः पः अनिट्‌ ॥ 
भा ( चमकना ) | भाति | बभा | भाता । भास्यत । भातु । अ- 
|| मात । मयति । भायान । अभाक्तीत । अभास्यत ॥ 
प्णा-ञाच |*७ | नपरमः फर जनिट्‌ ॥ 
| स्रा (मुद हाना) | स्लाति । स्न । स्नाता । स्नास्यति । सा- 

तु । अक्लात्‌ । स्यात्‌ । स्रायात | अस्नात । अस्लास्यत ॥ 
|| रा पत्र | ८ | अकर फः जनिः ॥ 

श्रा ( पक्राना ) | श्रति | शश्र । राता । श्रास्यति | श्रातु | 
अश्रात | यातन | यान्‌ | अश्रासीत | जन्रास्यत ॥ 

द्रा कन्माया गता । ९। पस्मः ज़ अनिट्‌ ॥ * 

रा ( कुगह जाना ) | द्रानि | दद्र । द्रात द्रास्यति। द्रनु | 
अट्रात | द्रायान | द्रयान (प० ५४४ ) | अद्रासीन । अद्रास्यत ॥ 

प्सा भूलण | ५2 | मफ़> फः अनिट्‌ ॥ 

प्पा ८ प्राना ) । प्साति । पप्सौ । प्माता । प्पास्यति | प्पातु | 
अप्ात ¦ प््ठायात २। अप्ार्मीति | अप्माम्यत॥ 

ग दाने | {५ | मक फः अनिट्‌ ॥ 

रा ( दना ) । राति । ररा । गतता | गम्यत्ति । रात्‌ । अरात्‌ | 
रायात २ | अरार्मत | अगम्यत ॥ 

टा-जादान | ५२ | मकम: फर: अनिट्‌ ॥ 

टा (ना) | दाति छटा | दाना । छास्यति । रातु । अत्‌ | 
छायात्‌ २। अटाप्तीत । अटास्यत ॥ 

टाप-ट्वन । ५२ । सुकर: फ अनिट्‌ ॥ 

दाप=दा ( टना )। दाति । ददा । दाता । दास्यति । 
|| दात । अदात्‌ । दयात्‌ । देयात्‌ । अदात्‌ । अदृस्यत्‌ ॥ 


ज्ज ल्ल 
[२३ | लघुसिदरान्तकौमुदी । | तिडन्ते || 
पा-रक्षणे | १४ | स° पर अनिट्‌ ॥ 
पा (रक्षा करना ) । पाति । पपा । पाता । पास्यत्त । पातु । || 
अपात्‌ । पायात्‌ २ । अपासीत्‌ । अपास्यत्‌ ॥ 
ख्या-ग्रकथन ! १५ ] सक प्र अनिर ॥ अय सावधातुक एव प्रया- || 
| क्तव्यः ॥ | 
ख्या ( कहना ) यह धातु केवर सवधातुकहीम हाता ह ।स्याते। || 
ख्यातु । अख्यात्‌ । ख्यायात्‌ । स्ययात्‌ ॥ 
विद -ज्ञाने | १६ | स्क्र० पर० सट्‌ ॥ 
विद्‌ ( जानना ) । षिद्‌+टट्‌ = ति ॥ 

६१९ विदोट्टोका।३।५।८३॥ 
वेत्तरटः फरस्मेपदानां णलाद्या वा स्युः ॥ 
विद-धातसे परे टट्‌कं स्थानमे जो परस्मपद्‌ आदेश तिन ण्‌ | 

( म०४३८ ) आदि प्रत्यय विकलत्पत्त हो । विद्‌+अ = वद्‌ (मरण || 
५०० ) ( वृह जानता टै) । विदतुः (वे दो जानते ह ) । विदुः || 
|| ( व जानते हे ) | वेस्य (त॒ जानता ह ) | विदथुः (तुमदा ना || 
नत हय ) } विद्‌ ( तुम जानते हये ) | वेद (म जानतादहूं)। विद्र || 
( हम दो जानते ह ) । विद्म (हम जानत ह ) | पक्षान्तर | वेत्ति 
| ( पर० ०० | ९१९ ) | वित्तः ( भू १०,५०।४८ १९ ) । भिदन्ति | 
वेत्सि । वित्थः । वित्य | वेश्रे । दबिद्रः । विद्मः ॥ विट्‌+ || 
डिर्‌=ति (अ )-॥ । 

| ६२० उषव्रिदजागृण्याऽन्यतरस्याम्‌ । ३।१। ३८ ॥ 
एभ्या द्टि म्‌ वा स्यात्‌ । विदेरदन्तच्प्रतिन्ञानादामि न गुणः ॥ 
उष (जरान), विद्‌ (जानना), जागृ ( जागना ) इन धातुओंसे 
आमू्‌-प्रत्यय विकल्प करकं ह्य ट्‌ पर रहत । अर विद-धातुक्‌ | 
अदन्ड माननका प्रातिज्नाहं इसकारण गुण (प्र०५०० ) नहा हत। 
पिदाचकार ( य०५२२ )। विदाम्बभूव । विदामास ( उसने जाना)। 
वा । विवद्‌ । विवादेथ । विवेद्‌ । इत्यादि ॥ वेदिता (बह जानेगा)। 





अदादिगण २ | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [२३१] 


बेदितासि ( त जानेगा ) । बेदितास्मि ( मे जानुंगा ) । वेदिष्यति 
( वह जानेगा ) । वेदिष्यति ( त्र जनेगा ) । वदिष्यामि (पे जा- 
नृगा) । विद+रोट्‌ ॥ 

६२१ विगाङ्वन्तियन्यतरस्याम्‌ । ३।१।४१॥ 

वततछोरि जाम्‌ गुणामापरो टाया ग टाडनकराव्यनप्रयोगश्च वा नि. 
पात्यते | पुरुपवन्न न विवक्षिते ॥ 

विद्‌-धानुमे परे आम हो, आर गुणका निषध रह. तथ। छोटूका 
लोप हो, छोट जिसके अन्तम एसे क-( करात्‌ ) का प्रयोगभी षिक- 
ल्यप निपातन करिया जाय । ओर इस सूम पुरुष ओर वचनी 
विवक्षा नदी है ॥ 

्याख्यानः-यद्यपि ` विदाकरोतु ` एसा रूप किसी सूत्रस 
सिद्ध नी दाता, अर आस्म एसा प्रयोग आता है, इस्त कारण 
सूत्रकारन ‹ विदाकरुवन्नु ` यह सिद्ध शब्द्ही सूघरम पद दिया। सुञ्मं 
¦ विदन्तु ` पेसा रूप दुखक यह न सपलना मि -सवेत्रही, प्रथम 
परुष अर बहवचन दता ६, क्यांकि-यहां पुरुप अर वचनकी वि- 
वक्षान कर उदाहरणमात्र खा दया ६) अयति ताना परुष आर 
तीना वचनभ रात ६ | विद ' आपर+करातु = पिदकरातु ॥ 

६२२ तनादिदन्॒य उः । ३। ४। ४७९. ॥ 

तनाद. करलश्य उ प्रव्ययः म्यान्‌ | रषार्प्रादः ॥ 

तन-आदि घात-( म० ५३३ ) आस्त अर कृ-घानुम पर उप्र 
त्यय ह । यह ञ्१(प० ४३३) का अपवाद्‌ ह। विदरष्ि!उ+तु 
( म्रः ४३४ )-॥ 

६२२३ अत उत्मावधातृक । ६। ४। ११० ॥ 

उप्रत्ययानम्य @ना८त उन्सावधातुके किति डिति ॥ 

-प्रत्ययान्त कू-धातुक अक्रारकू उ-कार हाय सावधातुक कित्‌ 
वा डित्‌ पर रहत । विदाुरुतात्‌ ( प्र० ५८) ( वो जान )। 
विदाकुरुताम्‌ ( वे द्‌ जान )। विदाकरुबन्तु (वे जान ) । विदुर 

(रर्ये 


दन्य ~ ~ ~ ~ 


| [२३९] रयुतिद्ान्तकौमरौ । [तिब 


(भू* ९६१ । ५५३) (त्‌ जाने )। विद्रुतम्‌ (तुम दो 
जानो ) । विदाकुरुत ( तुम जानो )। विदकरवाणि (में जानं ) | 
विदाक्षरवाव ( हम दो जाने )। विदकिरवाम ( हम जने ) । तथा- 
बेतत,वित्तात्‌। वित्तम्‌ । विदन्तु विद्धि । वित्तम्‌ । वित्त । विदानि । 
विदाव । विदाम । अविद्‌+ह्‌ ( म्‌० ५०० | २०० ) अवेत्‌ (उस- 
ने जाना ) । आवित्ताम्‌ ( उन दोने जाना ) । अविदुः ( पर०४९६ ) 
( उन्होने जाना ) | अवेद्‌+स्‌-॥ 

६२४ दश्च । ८ । २। ७५. ॥ 

धातोर्दस्य पदान्तस्य सिपि परे स्वा ॥ 

निप परे रहते घातुके पदान्तङूप दकारकू रु विकल्पते हे । 
अवेः ( प° ११३ ) अवेद्‌ (त्‌) ( त्ने जाना ) | वियात्‌ ( वोह 
जाने ) । अवेदीत्‌ ( उसने जाना ) । अवेदिष्यत्‌ ८ जो बोह जाने)॥ 

असू-सुषि | ५७ | अकः प° सेट्‌ ॥ 

असर ( हना ) । अस्ति ( वोद है ) । अस्‌+तस्‌-॥ 


६२५. श्नसोरल्लोपः । ६ । ४ । १११ ॥ 

श्नस्यास्तेश्चातो छापः सावधातुके किति डिति ॥ 

इनम प्रत्यय (प्र ७२६) के तथा अस्‌-घातुके अकारका 
लोप हो) कित्‌ बा डित्‌ साषेधातुक पर रहते । स्तः ८ म॒० ५५० } 
(वेदों) । सन्ति (वेर) | असि (गर ४५२) (त्रहै)। 
स्थः (तुमदाहयो) | स्थ (तुमह) | असि (मेद) । खः 
(हम दो हे) । अस्मः ( हम हे ) । अस्‌+छि्‌॥ 

५ 

६२६ भस्तौः। २।४।५२॥ 

आर्षधातुकविषये अस्तेर्भूः ॥ 

अध्रधातुक-विषयमें अम्‌-धातुक्‌ भ आदेश हो। बभव | भविता । 
भ्प्यति ॥ आ० छि०-भरृयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । अस्तु 
( मू० ४५७ ), स्तात्‌ ( मू° ४५८ । ६२५ ) ( वोह हेय ) । 

कजत 











२ | रसालाख्यभाषाटीकरोषेता । [ २३३] 


स्ताम्‌ (वेदो होय) सन्तु (वे होय) । असि (म ४६१) 
अम्‌+हि । इस अवस्थमे-।॥ 

६२४७ ष्वमोरंदादण्यामसछोपश्च । ६। ४ । ११९॥ 
पारसतेश्च एव स्यादा फ. अभ्यासटापच्च । जाभीयवेन एतस्यासिद् 

त्ाद्धेधिः | तातट्‌ प्ल ए न, फण तातडा वाधात्‌ ॥ 
हि परे रहते घु-संज्ञक धानु ( प्रण ६७६ ) आर अम्‌-धातुको 
एकार हो, आर अभ्यासका छाप हय | आमीयत्व (परण ६१३) 
से एत्व असिद्ध घरनेके कारण हिक धि (प्र ६०७ ) होती ३ । 
आर तातङ्‌ ( य° ४५८) के पक्षम एत्व नर हाता, कारण कि- 
तातङ्‌ ( ०४५८ ) प° ६२७ सपर ट्ानकं कारण बाधक है। 
एधि (प° ६२५ ), स्तात (तदा) । स्तम्‌ (तुमदहो)। 
स्त ( तम हा )। असानि ( प्र-४६३ | ९६४) (मे होऊं )। अ- 
साव (दमदाद्) | अप्ताम (हमद) | आप्तीत (म०४९२। 
४९३ ) ( वोह था) | आस्ताप (वदाथ)। आमन (वथ) 
आक्षी; (तरथा) अश्म (मया) | स्यान ( प्र० ४७५।६२५) 
(वाह) | स्याताम (वदाद्य) | मयु; (वहा) |स्याः( त्र 
ले ) | स्याम्‌ (मे ह ) ॥ प्र-नि'सनिति ॥ 
६२८ उपमरगपरादुरयाममितमेचपरः । ८ । ३ । ८७ ॥ 
उपसर्गभ्य' प्रादपश्च परस्याम्न मम्यपा यकररध्निचप ॥ 
उपसर्गे तथा प्रादुम-अव्ययम्‌ प अप्-धानुके सकारकृ 
पकार हो यकार ओर अच पर रहत | जस-प्रनिषन्ति (व बाहर 
जाते हे ) । प्ादुम+ सन्ति ( म्‌० १२५. । ११३ ) प्ादुःपन्ति (व 
प्रकट होते हे ) । नि+स्यातत = निप्यात्‌ ( वाह जाय ) ॥ 

यच्छ" किम्‌ † आंभस्तः ॥ 

यदि कोई यह शंका कैर कि-प ओर अच. पर रहते प्र° ६२८ 

सूत्र गे एसा क्या कदम ! तब य उत्तर दना चाहिये किं-यदि 


१ भधात्‌-उपमगम स्थित दण-प्रयहागन्तगत वणम पप्य अथ करना । 





स्म 
॥ [२३४ धुिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते | 











। रेसा न कगे तौ-अभि-+स्तः = अभिस्तः ( वेदां सवथा ह)। 
यहम प° ६२८ सूत्रका प्रयाग दह जायगा ॥ 
दए-गती । १४! सक्र पर० अनिट्‌ ॥ 
| इ ( जना )। एति ( मर ४३४) (वह जाताहै)। 
| इतः (मू ५५० । ४८१) (वे दो जाते हँ ) । इन्नि (मू०४३५) || 
इ+अन्ति ॥ 
| ६२९ इणो यण्‌ । ६ ।४।८१॥ 
॥ अनादौ प्रत्यय एर | दयडा ऽपवादः ॥ 
| अजादि-प्रत्यय पर रहते इ-घातुकर यण हो । यह सूत्र इयङ्‌ || 
| ( ग्र० २२१ ) का अपवाद हे। यन्ति (वे जाते हं )। एति (त््‌| 
| जाता र) । एमि (मेनाताद्ं)। इ+इ+अ (मृ° ४३८ )-॥ 
६३० अग्यामस्यामवणं । ६ । ४ । ७८ ॥ 
द्‌-उ-गणयोरिय दवड। स्नाऽसतर्णेऽचि एर्‌ ॥ ¦ 
अभ्यासकरे कार उकारकू मसे इयङ्‌ उवद हा अवर्णा अच्‌ | 
परे रहते । दयू^ह+अ ( मू २०३ । २७ ) दयाय ( बोह गया )। || 
यू इ+अतुम्‌ ॥ | 
६३१ दधिं णः करिति । ७।४।६९॥ 
दणोऽभ्यासम्य दीघि किति लिटि ॥ | 
इ -धातुके अभ्याप्कू दीव हय) कित्‌-संज्ञक ( म०५०१) छिट्‌ परे || 
रहते । द्यतु; (प° ६२९ । ६३१) (व द्‌ गये) । इयुः 
( वे गये)। इययिथ (मर ०५३२), इयेथ ( म° ५३०।५३४।६३० ) || 
( त्र गया) । एता ( वाह जायगा ) । एष्यति (वोह जायगा) । एतु, | 
|| इतात्‌ ( वाह जाय ) | ठेत्‌ (मू० ४९२ । २१९ ) ( वोह गया )। || 
एताम्‌ (षे दा गय ) । आयन्‌ ( मरू २७ ) ( वे गय ) । इयात्‌ 
( वोह गया ) । इयाताम्‌ (वे दो गये ) । इयात्‌ ( मू० ५३३ ) 
| ( 5° बोह जाय ) । इ+टृ्‌ ॥ 









अदादिगण २. | ग्साठाल्यभाषाटीकोपता । ( २३५] 


~----~-~~-- -- 


६३२ एणा गा टृड । २। ¢ । ४५ ॥ 
गातिस्थेति सिचो टुक्‌ ॥ 
लु इ-लकार परे रहते इण्-धातुक्र गा-अदेश हे । अगा-+सि+^त्‌ 
(० ४८५) अगात ( वोह गया ) । रेप्यत्‌ ( म०४९२।२१९ ) 
( जो वोह जाय ) | निर्‌+ईेयात ॥ 
१ 0 
६३३ णताटेडिः । ७। ४ । २४॥ 
उपसगा सम्म्य इणो ऽणो स्स्व आधध्रतुकरे करिति रिडि॥ 
उपसगसे परे इण्-धातुका जा अण्‌ तिप्त हस्व हय, जब 
छिट्क स्थानमं कित-संन्नक आधधानुक पर हा | निरियात््‌ (० 
वह निकट ) ॥ 
उभयत आश्रयण नानास्तित्‌ | भायात्‌ ॥ 
आभे+हेयात = अभीयात्‌ (३० बाह जाय ) । यष्टा दरष्व नही 
हुआ कारण किसी कायक अथे जव प्रयागम्‌ पृं जर पर्‌-भागका 
आध्रय ण्करीत श्रिया जाता तवर वोद (प० ५२) सूत्र प्रवृत्त नही 
होता, अत्तण्व अभीयात्‌ के इकारकृ णक साथ धानुका अवयव अर्‌ 
उपसगे नद मान सक्त ॥ अणः कम्म ¦ समयात्‌ ॥ अणक हस्व 
हा यह कहनसे-सप्र~एयान ( सप आ उयान ) समयात्त (९० बाह 
अविं) | यद्र हरस्व न हज ॥ 
लीद स्वरे १८ | अक्र आत्म रट्‌ ॥ 
री ( साना) | शीःत (प० २४ )॥ 
६३९ शीडः सार्वधातुक गृणः । ४। ४।२१ ॥ 
रिति चन्यम्याफवादः ॥ 
सार्वधातक-पन्यय पर गहत जीदटृ-धानुकृ गृुणद्य । यह सत्र 
(म ४८६) का अपाद £ । शेन ( प्र ५५८ ) ( वह सता ह )। 
दायाति ( मर०२७ ) (व दा प्तः ) । भार्म ( प्र०६३४।५७४) 
र+अत्‌+अ | इसत अवस्थाम्‌ ॥ 
६३५. शीडम स्टू । ७।१।६ ॥ 


४ 


1 





[२६६] ठगुसिद्धान्तकमुदौ । [ तिडन्ते 


री ढः परस्य ्चादेरस्यातो रुडागमः स्यात्‌ ॥ 

शीड्‌-धातुसे परे क्ञ-के स्थानमे आदेत्र हा जो अत्‌ तिसे र्ट्‌ 
(र) का आगम हो । शेरते ( मर०५५८ ) (वे सोते हँ ) । शेषे 
( त्र सोता) | शयाये (तम दो सोते ह्ये) | शध्वे (तुम सते 
हा ) | श्ये (मे सोता हं ) | वह (पदो साते) | रमहं 
( हम सोत हे ) | शिष्ये ( ग्र ४४३ । ५६३ । १९ ) ( वोह 
सोया ) । शिश्यात (वे दा सोय ) | शदियरे ( मू० ५६३ ) (वे 
सोये ) । शयिता ( य° ४४७ ) ( बाह सोवेगा ) । शयिप्यते(बाह 
सोवेगा ) । राताम ( म ०५६७ ) ( वह सावे ) । शयाताम्‌ (षे दो 
सोवे ) । शरताप्‌ ( म्र° ६३५ ) ( वे सविं ) । शेष्व (त्र सोा)। 
शये (में साऊं ) । मदरात ( बोह सोया ) | अरोयाताम्‌ (वेदा 
सोय )। अरेरत ८ म ° ७४ । ६३५) ( वे प्ताय ) ¡ शयीत (प° 
५७० | ७७ } ( वह सप्रे ) । श्यीयाताय्‌ (वे दो सेवं )। 
शयीरन्‌ * ( पर० ५७१) ( वे सोवं ) | शयीथाः (त सावं) | 
शयीय ( मर ७२ ) (म साड ) । शयिषीष्ट ( प° ५७३ )(ई° 
वह सपि ) । अशायेषठ ( म० ४३४ । ४८४ । ४४७ ) (बह साया 
था ) | अशयिषठाः (त्र सोया भरा ) | अरायिषि (मर सोयाथा)। 
अष्यिष्यत ( जो बह स) ॥ 

दृट्‌ -अध्ययन | ५९ टृरहिकाव्रध्यपसगता न व्याभिचगन | मकण 
आत्म अनिट्‌ ॥ 

इ ( पटना), इड्‌ (पटना ), टक्‌ ( मरण ) यह दा धातु अ- 
धि- उपसगेसे कमी प्रथक्‌ नही हते, अथौत्‌-दाना धातुकं पहल 
अधि-उपसगे रहता रे । अधीते ( प॒ ०५३ । ५५८) (वह पटता हं) 
अधि+इ+आते ( मृ० ५५८ । २२१ । ३ ) अधीयत्ति ( वे 
दो पटत हं ) । अधीयते ( म०५७४ ) (वे पटते हें) | अधि+ 
इ+त ( प° ५६३ ) ॥ 

६३६ गाड़ छिरि । २।४। ४९॥ 


[षी कना चे 








| अदादिगण २. | रसाटाखल्यभाषारीकोपेता । [ २३७] 


दृटा गाद्‌ स्यादिदि ॥ 
इ ङ्‌-धातुकू गाड-( गा ) आदश हां हिट परे रहते। अधिगा+ 
ए (ए० ४०।४४३।५०३।५३९ ) अधिजगे ( उसने पठा) 
अधिजगति ( उन दोने पटा ) । अधिजगिरे ( उननि प्रदा ) । अ- 
धि+उ+ता ( प्र ४३४। १९ ) अध्यता ( वह पटगा ) । अध्येष्य- 
ते ( वोह प्टेगा ) | अधीताम (म ५६७ ) ( वोह पडे ) | अधी- 
याताप्र (वदो पट) । अधीयताम ( प००७४ !>२१।५३) 
(वे पट्‌) | अधीष्व ( प्र ५६८) ( त पट्‌ ) | अधीयाथाम्‌ ( तुम 
|| दा पो ) । अधीव्वम ( तप पटा ) | अधिःइ उर्‌ ( प° ५५८ । 
६० | ४८६४ | २८९ ) अधि.द्‌ःण ( प्र ४३४ | २७} १९) 
अव्य (मर फ ) | अध्मयकै (दमदा पट ) । अध्या 
। ( ह्म परे ) | अधि,उ.त। म० ४९२ | २१० ) अधित 
( म०१५८ ) अध्येत ( उसन पटा )। अध्ययात्ताप (उन दान पटा) 
रयन ( प५५७५४) ( उनान पटा) | अव्यैवाः (नन पदा) 
अव्ययाय ( पदनि पटा ) | अव्येध्वप ( तुमन पटा) | अ- 
॥ -याय । मन पटा) अध्यैवहि ( दप दान पटा) | अध्या (मन 
पटा ) | अप्रीयत ( प ५७० | ४५० | ५७० । २०५ | ५९ ) 
( वोह पट ) | अ्धीयीयानाम (वदा पट्‌ ) । अधाीय।रन ( प्र 
| ५७५) । व्र प्ट ) | अपरीर्यावाः (त्र पट ॥ अधीयि ( प्रपर) 
| अन्मपीषट, मज ०७३) (६० वाह पं ) | जव्यषष्ठाः ( इण 
| पट्‌ ) | अन्यपीय (दण्मप्ट्‌ं) | जभिष्टृःद्टर=त॥ 
५३० विभाषा दड्टृडाः । २ । ४ । ५.० ॥ 
| टट गट यम्थन्‌ ॥ 
| टन गाटू-। गा) मदम विक्कन्पम ध ट्ट वा द्ट 
| एः गहने | आपि-गा+त ( म० ८५९ )॥ 


६३८ गाड़ कृटादिगा[4न्णिन्डित । १।२।१॥ 
गाडाद्रञाद्यादिभ्यश्च फल्टिणतः प्रत्ययाः इनः म्यः ॥ 


1 1 ~ = = ~ ~ ~ 


न यकसयसपायतयसततयतसततवमतपन ल 
[ २३८] टघुसिद्धान्तकरमुदी । [ तिडन्ते 





| जो प्रत्यय जित्‌ ओर णित्‌ नहे वे प्रत्यय गाई-( भ०१३६ ) 
| अदिशसे परे ओर कुट्‌-आदि धातुओंसे परे डित्‌ माने जोय ।अधि+ 
| अ-+गा+त ( य° ९८! । ४८४ ) ॥ 
| ६३९ धुमास्थागापाजहानिसां हलि । ६। ४ ।६६ ॥ 
एपामात ईत््याद्रटादौ ड्ित्य पधार ॥ 
घु-(म ०६५६ ) संज्ञक घात, तथा मा (मापना), स्था (रुकना ), 
गा ( पटना ), पा (पीना) जर ओहाङ्‌ ( स्यागना ), पो ( नाच 
करना ) इन धातुक आकू इदो हृादिभ्रित्‌ वा डित्‌ आर्ध 
धातुक परं रहते । अधि जगी+म्‌+त (मू° १७० | ७९ । १९ ) 
अध्यगीष्ट, अध्येष्ट (प्र ४९२ | २१९ ) (उम्न पटा था )। अ- 
ध्यगासाताम, अध्येषाताप्र (उन दाने पटा ) | अध्यगौप्यत,'अभ्ये- 
प्यत (जा वोह पटे ) | अध्यगीप्यथाः,जन्प्यधाः (जो त्रपटे)। 
|| अध्यगीष्य, अध्येप्ये (जामे पट्‌ )॥ 
टृ प्रपूरणे । २० ] उभयप द्विकरम . अनिट्‌ ॥ 
दुह-( दहना ) । दग ( मर० २८० | ६०० । २६३।४३४ ) 
|| ( वोह दहता टै) । दुग्धः (वेदां दुहते ह) । दुनि (वे दृष्ते 
हें )। पाक्षि (म्र ५०० | २८० | २८१ | २३ । ९५ | १७०) 
| (त्‌ दहता है) दुगे ( मू २८०।९१५ ¡ ६०० |५०८ ) (वह 
दृता ह) । दु्टाते (वेदो दुहते) | दुहते (प° ५७२) (वे दुहते 
हे ) । धुक्षे ्र० २८५ | २८१| २३।९१ | १७०५०५० | ४८१) 
(तर दुहताहे) | पुण्ध्वे (प्र० २८०।२८१।२३ ) (तुप दुहते 
हो )। दुदोह ( मर० ५०० ) (उसने दुह्य) दुदु (त्ने 
दुहा )। दुदोह (मेने दुद्य ) । दुदु ( य° ५६३ ) (रमन दुद्य)। 
| दोग्धा ( मर० ६०० ) ( वोह दुगा ) । दोग्धा्षि, दोग्धाप्ि ( त 
दुहेगा ) \ दोग्धास्मि, दोग्धाह (मे दुगा ) । पोक्ष्यति (्र०५००। 
| २८० । २८१। २३ । ९१९ ), धोत्यत (वोह दुैगा ) । दोग्धु, 
दुग्धात (मू० ४५८ । ४८९ ) (वोह दहै ) । दुग्धाप्र्‌ (बे दो 


अयोनये ~ कके, 
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|| अदादिगण २. | प्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [ २३९] 


दै ) । दहन्तु (वे दुह) । दण्वि ( म्‌° ६०७ ), दुग्धात्‌ ( मू° || 
| ४५८ ) (तू दुं )। दुग्धम्‌ ( तुम दो दुहो ) । दुग्ध (तुम दह) । || 
| दोहानि (में दुं ) । दोहाव (हम दो दुह) । दोह्म ( हम || 
॥| द्रं ) ॥ आ० प०-दुग्धाम्‌ ( म्र० ६०० | ५६७ ) | दुहाताम्‌ । || 
| दुहाम्‌ ( मू ५७९ ) । धृव ( ू° २८१ ।५६८ ) । दुहाथा- | 
| मू । धुवम्‌ ( मरण २८० । २८१। २३ ) । दोहै । दोहयवंहे । || 
| दोहामहे । अधोक्‌ ( म०२०० | २८० | २८१ ) ( उने दुह )। | 
|| अदुग्धाम्‌ ( म्र ६०० ) ( उन दोने दुहा )] अदुहन्‌ ( उनेनि दु- || 
|| द्य ) । अधाकू-( ग्‌ ) ( ०१६६ ) (तूने दुह ) । अदुग्ध || 
|| ( तम दोन दुहा ) । अदुग्ध ( तुमन दुहा) । अदेहम्‌ (भने 
1 दुहा )॥ आ० प०- अदुग्ध | अदुद्यताम्‌ । अदुहत । अदुग्धाः। 
|| अदुद्यथाम्‌ । अघुग्वम्‌ । अदुहि । अटुदरहिं । अदुह्यहि । दुध्या || 
| ( वोह हु )। दुच्याः (तु दुह ) । दुम्‌ (मं दुह) । दुहीत || 
|| ( १० ५७० ) । दुद्ीयात्ताप । दु<ौरन्‌ । दद्यात्‌ । दु्यास्ताभिर्या- 
|| दि ॥ दुद+सी+स+त-॥ 
६४० ठिङ्पिचावत्मनेपदेष । ३ । २। ११ ॥ 
ट्कसमीपाद्रटः फा अ्रटादी टिडईसिनी किती स्तम्तडि ॥ 
॥ व्‌-फेसमीपजो दल्‌ तिससे परे क्लटादे रिङ्‌ तथा सिच | 
॥| (म्‌ ~ ) कित्‌ घ्य) आल्यनेषद परे र्ते । उक्त प्रयोगमं दु- || 
|| ` तगत ! उ ` (इक्‌ ) के समीप! ह दृट्‌ है| पूष्षी्ट (० || 
॥ २८० । २८१। २३ । ९१ । १७० | ७९ । ४८१ ) ( ई° बोह || 
दुरे ) । पूद्षी्ः (३० वृ दुह ) । धुक्षीय ( २० ५७२ ) ($° || 
भे दुदर ) । दुह+च्छि+त्‌ ( मू० ७२) ॥ | 
६४१ शल दगृपधादनिरः क्सः । ३। १। ४५ ॥ 
द्गुपधो यः शरन्तस्तस्मादनिटश्ः क्सादेराः ॥ 
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अधुज्नाताम्‌ ( मरण १७० ) ( उन दृनि दुहा )। अघु्षन्त (मू 


२४० लघुसिद्धान्तकरमुदी । | तिडन्ते 


जिक्तकां उपाधा इक्‌ हो एं शरन्तसे परे अनिट्‌ च्छिकू क्स- 

देश हयो । अदुद+क््+त्‌ ( म्र° ४८१ । २८० | २८१ । २३।। 

१। १७० । १५६ ,) अधुक्षत्‌ ( उसने दुहा ) । अधृष्षः (तूने 
दुहा ) । अधृक्षम्‌ ( मन दुह्य ) । अदुद्‌+क्स+त ॥ 


ट 
६४२ लुग्वा दुहदिहटिषह्गहामात्मनेपद्‌ दन्त्ये। ७।३।७६३॥ 
एषां क्सस्य टुग्वा स्याद्‌ दन्त्य तडि ॥ 
दुह ( दुह्ना ), दिह ( इकटरा करना ), हिह ( चाटना ), गह 
( टकना ) इन धातुजके क्प्त-का लोप विकल्प हो, दन्तस्थानीय 
आत्मनेपद प्रत्यय परे रहत । अदुट्‌+त (मू०२८०। ६०० ) अदुग्ध, 
अधुक्षत ( उसने दुहा ) । अदुद्रकस्त+आताम्‌ (म्र° २८०।२८१। 
९१।२३ ) अधुक्‌+क्स+आताम्‌ ॥ 
६४३ क्सस्याचि । ७।३। ५७२ ॥ 
अनादा तडि क्सम्य रोपः ॥ 
अजादि-आत्मनपद्‌ पर रहते क्स-का रोप (म० २५) होे। 


४३९ ) ( उनान दुष ) । अदुग्धाः) अधृक्षयाः (त्न दुहा) । 
अधुक्षाथाम्‌ ( तुम दान दुहा )। अपुग्ध्वम, अधुञ्ञध्वम्‌ ( तुमने 
दुह्य ) । अधुक्षि (यरः ६४३) (मन दुहा) । अदुहि (मू 
६४२ ), अधुक्षावहि ( म० ४३६ ) (दम दाने दुद )। अधूरक्षा- 
प्रहि ( हमने दुहा ) । अधयत्‌ ( ग्रः ४५२ | ४७१), अधो 
ष्यत ( जो वाह दुह ) | अधाल्यः, अधान्यथाः (जोत दु )| 
अधाध्यम्‌ , अधाभ्ये (जामे दुरं) ॥ 

एव दिह्‌-उपचय | २५ | उभयः सकरम> अनिय्‌ ॥ 

टपा प्रकार दिह-( उत्नाति करना ) धातुक रूपभा हतह॥ 


१ कोई ० महाद्यय (वही) क उक्त स्पोकरे श्रम यहभी (अद्मि) पेमा 


दष्पिक्र सूय खिखते ह सौ त्रा^तमात्र ह । उन्टमू्‌० ६८२९ क "दन्त पदप व्यान 


देना चा । 


जामायाः 
अदादिगणः २. | गसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ २४१ |] 


रिहि-अख्वादने । २२ । उभय० सुकर्म अनिट्‌ ॥ 
लिह ( चाटना )। हिद्र+ति (म्‌० २७९ | ६०० | ७९} 

ठिट्‌+दि ( म० ५०० | ६०१ ) छेदि ( वोह चाटता है ) । रीः 
( मू० १३२ ) (वेदो चात्तेह)। छिहन्ति( वे चाठते ह )। 
लेक्षि ( मू° २७९।५९९ ) (त्र चार्ता है ) । ठचि (मे चाटता 
हं ) | छीटे (मर० ५५८ ) (वह चाटता है)] हति (वेदो 
चाटते है ) । छिहते ( ० ५७४ । ५५८) (वे चाते ह ) । छिक्ष 
(त्‌ चार्ता ह) | छिदये ( तुमढो चासते हो) टीह ( तुम 
चारते हो )। छ्टि (में चारता हूं) | ह (म्‌० ५००) 
उसने चाटा ) | छेरृहिथ (त्न चाय ) | ठिृह (म॑ने चाटा)। 
टिछिह । डिटिदहिषे । छिद । छीटा ( वोह चारणा ) । छीटासि, 
ठीटासे (त्र चरिगा )। छेदास्मि, ठेटाहे (मे चरा ) । ठेक्ष्यति, 
रेक्ष्यते ( वाह चंटगा ) । टेध्यस्ति, टे<परसे ( त चरैगा ) । कष्या 
मि) च्क्य (मवचरगा)| टेहु (म्‌ ४५७ ), टीढात्‌ (मू ०४५८। 
४८१ ) (वाह चट ) | छीटाम्‌ (म०४६०) (व दा चां) । 
छिदन्तु (वे चाट )। टीहि (म॒° ४६१।२५९ | ६०७। ७९ | 
६०१। {३२ )) ठीटात (प्रः ४५८) (तचाट) | लेष्ठानि 
(म चाटं)। छीटप (प्र० ५६७ ) | छिद्यताम्‌ । छिहताम्‌ । 
टि । टरं । अद्द्‌ (मरू° २७९ | २००। १६६ ). अद्ड्‌ (० 
८२ ) (उस्न चाद) | उषेट्‌-द्‌ (मरण ८३) (त्ने चाय), 
अहम्‌ (मं चारं) | अीद। अलीटाः। अलिहि। टिद्यात्‌ 
( वोह चरे ) | दित (बाद चाट) । छिदयात्र , छिभीषट (३० वोह 
चारे ) | दिद्यागताप , रक्ायास्ताप (ण्वेदा चरि ) | यादि 
अष्टक्षत (प्र० ६८१ | २७९ | ५९५९); अआटक्नत) अ्ड)ढ 
(ग्र ६४३ ) (उसन चादर )। अटेः्यत्‌ , अर-पत (जा बोहे 
चाटे ) ॥ | | 
त्रम्‌ -व्यक्तायाम्बाचि | ३ | उनयः द्विकम> मट्‌ ॥ 
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त्रूय्‌ = घ्र ( स्पष्ट बोढना ) । ब्र+छट्‌ = ति ॥ 

६१४ वुवः पशचानामादित आहो वरुवः। ३। ४ । ८४ ॥ 
हुषा ्टस्तिवादीनां पश्वार्ना णलादयः पश्च वा स्युः; व्रबश्चाहादेषाः ॥ 
्र-धातुसे परे ट्‌-क स्थानम तिप्‌-आदि ( तिए , तस्‌,कषिःसिप्‌ , 

थस ) पाच मददेज्ञोू णटू-आदि पच ( णद्‌ अतुस्‌) उस्‌, यल, 
अथुस्‌ ) आदेश्च विकल्पकरके हो जीर घ्र-धातुकू्‌ आह-अदेश् घे । 
आह ( वोह कहता ह ) । माहतुः (षे दो कहते ) । माहुः 
( षे कहते हं ) । आ+ ॥ 
| ६४५ भहस्थः । ८ । २। २५. ॥ 
पणि पे । चर्त्वम्‌ ॥ 
ल्‌ प्र रहते याह-( मू० ६४४ ) कू थ ( मृ० २५) हय । 
ओर थक्र्‌ चत्वे मत्थात्‌ त ( मू०९१) हाता ई । आत्थ (तू कहता 
ह) । माहुः (पुमदो कहते हो) । जब मूल श्छ नहीं 
लगाया तो-। ब्र+ति । एस दशामं-॥ 
| ६४६ वुव्ट्‌।७।३।९२३॥ 
वः परस्य हटादेः पित दद्‌ स्यात्‌ ॥ 
्र-धातुसे परे हृादि-पित्‌ संत्तक प्रत्यक्‌ इट्‌ (ई) का सागम 
हो । ब्रू+षे+ति (मू° ४९४ | २७ ) व्रवीति ( वोह कहता ३ ) | 
रतः ( षे दो कते "हे ) । ब्रुषन्ति ( म्र० २२१ ) (वे षोरूते है) । 
बरवीषि ( त॒ कहता है ) । त्रवीपि (मे कहसा हू ) | आ० प०-श्रते 
( ०५५८ ) । ब्ुवात्ते ( ० २२१ )| व्षते ( प° ५७४।२२१) | 
षे । हषे ( मू० २२१ ) । घ्र+*ठिट्‌ = ति ( प° ४३८) ॥ 

६४७ व्ुवो षविः । २।४।५३ ॥ 
आधधातुके ॥ 
आधधातुक प्रत्ययकी विषक्षमे तक्‌ षच-गदेश हो । षब+अ 

| ( ० ४४६ । ४० | ४४२ | ५९७ | ५०४ ) उवाच ( उसने 


= , , द _ च्छा भ आक नमन _ ८ > वि 5 -ज क ~ न> = 4 


= 


अदादिगण २. | रसाठाख्यभाषारीकफोपेता । [ २४३ ] 


कहा ) । उचतुः ( म०५९८ ) ( उन दोने फा )। उचुः ( उरनेनि 
कहा ) । उवचिथ ( ०५३२ ), उवक्थ (म्‌० ३६९५ । ५३१ ) 
( तने कटा ) | उवाच ( म्रू° ५०९ ), उवच ( परू° ५०५) (रने 
फहा ) | उचे ( यू०५९८ । ५६३ ) । ऊचाते । ऊचिरे । ऊचिषे । 
उवे । षक्ता ( मर° ३३५ ) ( पोह बोटेगा ) । वक्तासि) वक्तासे 
( त बोटेगा )। क्तासिप, वक्ताहे ( मे बोषगा ) । वध्यति, षक्ष्यत 
( वोह बोरेगा ) । व्रवीतु ( म० ६५६), व्रतात्‌ (प° ४५८ ) 
( षोह वो ) | व्रता (वेदो बोरे) | व्रबन्तु ( मरण २२१) 
( वै वोटे ) | तव्रहि (त्र बोट ) | त्रवाणि (मे बोढं ) | चरताम | 
तरवाताम्‌ । व्रवताम | त्रप्व | चवे (पर०५६९) | अव्रवीत्‌ (म॒०६४६ ), 
अत्रत ( षोह बोठे ) | अव्रवीः, अत्रथाः ( त्र षोा ) । अह्ववम्‌ , 
भल्रवि (मे वाहा ) । त्रयात्‌ ( बाह वष्ट ) | त्रयाः ( त॒ बोट )। 
त्रपाम्‌ (ते बोष् )। ब्रुवीत (मर* ५७० | ४७७ | २२१) । 
तवाधा | व्रवीय । रच्यात्‌ ( म्‌० ६५७ | ५५८ ), वक्षीष्ट (मू 
५७० | ५७३ ) ( ई ० वोह वाटा ) । उच्याः, वक्षी्ठाः (षे०्त््‌ 
बोर ) । उव्यासम्‌ , वक्षीय ( ० मे षो ) | त्र+च्हि+त्‌ (मू 
४७२ । ६४७ | ४७१ ) भवन्‌+च्छि+त्‌॥ 

६४८ अस्यतिवक्तिष्यातियोऽङ । ३।१।५२॥ 

एभ्वश्टरड्‌ स्यात्‌ ॥ 

भस्‌ ( फकना ), वच्‌ ( बोरमा ), स्या ( कहना ) एन धातु 
भसे परे च्छिकू भर्‌ ( अ ) हे। अवच्‌+ग-त्‌ ॥ 

६४९ वच उम्‌ । ७।४।२०॥ 


= जयि > कि = 9 = (कक न = = => 


नि की भि भा 11 


~~ ~~~ ~ +~ ~~~ ~~~ «~ ~~~ "नी मी 


१ कदु २ नवयुषकर प्रमार्मे डित्‌ टक्रार्गेमेभी म० ५८८ लगाकर अनेक स्थानो 
षिद्यारतिकाका भरमम दाल दते ह, यदि गुरक सन्मुख कमी परिश्रम क्रिया होता तौ | 
मू० ५५८ का ˆ टित. ' पेद निश्चय उपस्थित ए्टता, षा वाल्यावरस्यामे सूपावकहौ कट || 
करी हती ताभो कार्य षराहीकर सक्तेये, परन्त॒ अगेकौ एेमी पृस्तक्रम हस्तक्षेपः व्यर्थं | 
भ्रमन कीजिषे[। 





ज 
[ २४४ | लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्त 


==> ~~ -~ ---“ 





अडिः एर ॥ 
अङ्‌ ( म्‌०६४८) पर रहते वच्‌-धातुकू उम्रका आगम (मू०२६७) 
हो । अवाचत्‌ ( य° ३३ ), अवोचत ( उसने कहा ) । अवोचः) 
अव।चथाः ( तने कहा ) | अवांचम्‌ , अवाच ( मन कटा ) । अव- 
धयत्‌ , अव्यत ( जां वाह कहं ) । अव्यः, अवन्यथाः (जात्‌ 
) | अवध्यम्‌ अवध्य (जामकटर)॥ 
६५.० ( चकररीतं च ) ॥ 
चकरीनमिति यदट्ल्डन तददादा वोध्यम्‌ ॥ 
चकेरीतम्‌ यह यङ्टडन्तप्रक्रियापर क्री-धातुका स्प होतादै 
परन्त॒ धातुमा्का उपटक्षण ह, अभान्‌-नजिसस प्र यड्-( य° 
७७१ | ७५८ ) का टक हा ह्या, तथा जिसश्च द्विव हज य 
उस धातुकाभी अदादि गणम जानो ॥ 
एञ्‌-आन्छादन | २४ | उभयः सकष मट्‌ ॥ 
उणु ( टक्रिना ) | उण ति॥ 
६५१ उणनिकिापा । ७।३।९० ॥ 
वा ब्रद्धिः स्याद्रटादे। पिति सावधान फर ॥ 
उणे-धाुकरू विकत्पसे बृद्धि दय, दछादि पित्‌-सावधानुक प्र 
रहते । उणाति, उर्णाति ( म्र° ४३९ ) ( वाह ठकता ह ) । उः 
णतः ( म० ५५० | ४८१ ) (वे दो ठकत ह ) । उणेवान्ति (मू 
२२१ ) (वे टकतद् ) | उ्णापि) उणा (त्र टकता ह) | 
उणापि, उणापि (मटका )। उणत | उणवातें प्र०५२१)) 
उवते ( मरू° ५५४ ) । ऊपे | ऊणव । उण+अ( म०४३८ ) ॥ 
६५२ ( उणातराप्नति वाच्यम ) ॥ 
यह कहना चाहिये कि -रउण-धानुष जमर ( ०५६१) न हो । 
उण+न । यहा मू० ४४० स रकारकृू द्र प।या, परन्तु-॥ 
६५३ न न्द्राः सयागृद्यः। ६।१।३॥ 
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अचः पराः सयोगादयो नदरा द्विने भवन्ति । चशब्दस्य द्विखम्‌ ॥ 
अच्‌-से परे संयोगकी आदिके जो न-द्‌-र तिने द्विष (भ ०४४०) 
न हयो | अतः नु-पारकर द्विव दयता है । उणेनाव ( प्र०२०३।२७) 
(उसने टका ) । उणनुवतः ( म० २२१ ) (उन दोने टका ) | 
ऊणुनुवुः ( उनेनि टका ) । उणैनु+इ+य ॥ 
६५४ किपाषोर्णाः । १।२।३॥ 
दृटा दि-परव्ययो वा डित्स्यात्‌ ॥ 
उणे-धतुते परे जिस आदिपं इद्‌ एषा प्रस्यय विकल्पे डित्‌ 
हो । उणुनुविथ ( मू० २२१), उणेनविथ ( म्‌० ४३९ | २७ ) 
( तूने ढका ) । उणैनाव (मेन टका ) । उणुनुवे । उणुनुवाते । 
उणुन॒विरे । उणनुविपे, उणंनविपे । उणंनुे । उणविता, उषिता 
( त्‌ टकेगा ) । उणवितासि, उणेविताि; उणुषितासे, उणंषि- 
तात (त्र्‌ ठकेगा)। उणेवितास्मि, ऊणषितास्मि; उणेषिताहे, 
उणेविताह ( म टकंगा ) । उणेविप्यति, ऊउणेविप्यति; उणविप्यते, 
ऊणविप्यते ( वोह देगा ) । उणेविप्यसि, ऊणोविप्यसि; उणंवि- 
| प्यस्ते, ऊणविप्यस ( त॒ ठकेगा ) । उणोविष्यामि, उगणेविष्यापि; 
| उणविप्ये, उणंविप्ये (मे दकुगा ) । ऊर्णोतु ( प° ६५१), उ 
णतु ( म° ४३४ ) उणतात्‌ ( मू ४५८ ) (वोह टक ) । उणु- 
हि) उणुतात्‌ (त्र टक ) । ऊणेवानि (मेदक )। उणेताम्‌ | 
उण॒ष्व । उणेवै ( गण ५६९ ) ॥ उण +त ( प० ४७२ | ४९२ ) 
आ+उणु+त्‌ ॥ 
६५५ गुणोऽपृक्ते । ७ । ३। ९१ ॥ 
उणतिगुणाऽपक्त हाद पिति साधा । व्रदधचपवादः ॥ 
उणु-धातुकर शुण हो, अपृक्त-( म० १९२ ) हलादि पित्‌ सषै- 
धातुक परे रहत । यह सूर ब्रद्धि ( म° ६५१) का अपवाद है | 


ओर्णात्‌ ( म्र० २१९ ) (उसने टका ) । ओर्णाः (त्ने ठका ) | 
न्यस्याम 
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ओणेवम्‌ (रेने दका ) । ओएत । ओणुथाः । भगवि । उणेयात्‌ , 
उणैवीत ( मर ५७० | २२१ ) ( वोह दके ) । उणुयाः, उणे- 

| वीयाः ( तू टक )। उशुयाप्‌ , उणुवीय (गरे टकर )। उणुयात्‌ 
(प° ५३३ ); उणुविषीष्ट, उणेिषीष्ट (म्‌० ६५४ ) (रवर 
कर वोह दक) उणेयाः; उणविषीष्ठाः, उणेविषीष्ठाः ( ई०तू ठक )। 
उणेयासम्‌ ; उणोविषीय, उणोविषीय ( ३० मे दकं ) ॥ आ~+उणे+ 
इ+सिच्‌+त्‌ ( म्‌* ४९३ ) ॥ 

६५६ उणतिर्िभाषा । ७।२।६॥ 
इृडादी परस्मेपद एर सिचि वा वृद्धिः । पक्ष गुणः ॥ 
इादि-परस्मैपद सिच्‌ परे रहते उणे-धातुकू विकल्पकरकषे बृद्धि 

हो । प्षान्तरमें गुण हो । ओणावीत्‌ ( म्र०४९४), ओणुवीत्‌ ( मृ० 
६५४), ओणेवीत्‌ ( उसने टका) । ओणाविष्टा्‌ , ओणि , ओ- 
णेविष्टाम्‌ ( उन दोने ठका )। ओंणीविपुः, ओणविषुः, ओंणोविषुः 
(उ्मोने ठका) । ओणोवीः, ओण़वीः, ओणेवीः ( तने दका ) । ओ- 
णाविषठम्‌ , ओणविष्ठम्‌ , ओणेविष्ठम ( तुम दोने टका ) । ओणोविषट, 
ओणोविष्ट, ओंणविष्ट ( तुमने ठका )। आओणाविषम्‌, ओणविषम्‌ , 
ओणेविषम्‌ (रेने टका )। ओणंविष्व, ओणेविप्व, ओणेविष्व ( हम 
दोने टका ) । ओणविष्प, ओणेविप्म, ओणेविष्म ( हमने दका ) | 
आओणोविष्ट ( म॒० ६५४ । २२१), जौणेविषट ( मरण ४३४ । २७) | 
ओणोवषाताम्‌ , ओणविषाताम्‌ । ओणेविषत, ओणंविषत । ओण- 
विष्ठाः, ओणेविष्ठाः । ओण़विषाथाम्‌ , ओंणविषाथाम्‌ । ओणविदम्‌ 
ओगेवदम्‌ । ओवि, ओणेविषि । आणे विप्वाहि, ओणेविप्वहि । 
आणुविष्महि, आणविष्महि । ओंण़विष्यत्‌ . आंणविप्यत्‌ ; ओंण- ॥ 
विष्यत, ओगणेविष्यत ( जो वह ढक )। ओणविष्यः, ओणेविष्यः; 

| ओणोविष्यथाः. ओणेविप्यथाः ( जो त टके ) । ओंणेविष्यम्‌ , ओण- 
विष्यम्‌ ¦ ओणेविष्ये, ओणेविष्य ( जो में ढकं ) ॥ 

, ॥ इत्यदादयः ॥ 
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अथ लुदोत्यादयः। 

- ~ऽ 
हु-दानादनयाः । १। परर्मे° सकम° अनिट्‌ ॥ 
हु ( यज्ञ करना, खाना ) । ह+शप्‌+ति ॥ 


६५७ जुहा्यादियः श्लुः । २। ४ । ७५ ॥ 
ठापः श्टुः स्यात्‌ ॥ 
जुहोत्यादि-गणकी धातुओंसं परे शप-का ईट (लोप, प०२११) 
|| हा । हु+ति ॥ | 
६५८ शी । ६।१।१०॥ | 
धातार स्तः ॥ | 
दृलु-के विषयमे धातुक द्वित हो । हु-हु+ति ( म० ५०३।४३४) ॥ 
लुह्लोति ( वोह यज्ञ करता ह) । जुहुतः ( ०९५०) (वे दो यज्ञ करते 
है) । जुहु+ञ्चि ॥ 
६५९ अदफ्यस्तात्‌ । ७।१।४॥ | 
अस्यात्‌ स्थात्‌ ॥ 
अभ्यस्त-संज्ञक-( म०३८७ ) धातुसे परे स्ञ-कू अ आदेश हो । 
लु्हति ( मू” ५५१ ) (वे यज्ञ करते हं ) ॥ हु+छिट्‌ = ति ( मू° 
४३८ ) ॥ . 
६६ ° शी्हीगुहुवां श्टुवच । ३।१। ३९ ॥ 
एभ्या टिटि आम्वा स्यात्‌, मामि श्ाविव कार्य च ॥ 
भी (डरना )) सही ( छजाना )) भ्र (पाना), ह (यज्ञ 
करना ) इन धातुओंसे छिट्‌ परे रहते आप्‌ विकल्प करके हो, जर 
| भाम्‌ परे रहतभी इट-की सदा कायं ( मू ६५८ ) हो । जह | 
वाञओ्जकार, जुहाव ( य° ४४० | २०३ ) ( उक्षन यज्ञ किया ) | | 
हेता ( म० ४४९ ) ( वोह यज्ञ करेगा ) । होष्यति ( वोह यज्ञ 
करेगा ) | जुहोतु ( मू° ४५७ ), जुहुतात्‌ ( य° ४५८ ) ( बोह 


0८० 


च ् 
। [री ( 
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यज्ञ करे ) | जुहुताम्‌ ( वे दो यज्ञ केरे ) । जतु ( म० ६५९ ) 
(वे यज्ञ करं )। जुहुधि ( म्र° ६०७ ) (त्‌ य॒ज्ञ कर ) | जुहवानि 
(मू० ४६४ ) ( यें यज्ञ करू ) । अजुहोत्‌ ( मू० ४७२ ) (उस्ने 
यज्ञ किया ) । अजुहृताम्‌ ( उन ठाने यज्ञ करिया )। अजुहू+च्चि = 
जुस ( य° ०६ | १४९ ) ॥ 

६६१ जुति च। ७।३।८३॥ 

दगन्तांगस्य गुणाऽनादी जसि ॥ | 

जिसके अन्तम इक्‌ हो एते अंगकू गुण हो, अजादि नुस षरे 
रहते । अजुहवुः ( ० २७ ) ( उननेनि यज्ञ॒ किया ) | बुहुयात्‌ 
( वोह यज्न करे ) । ट्यात्‌ ( म्र” ४७९।४८०। ५३३ ) (३० वोह 
यज्ञ करे ) । टूयास्तामिव्यादि ॥ अहु+स्‌+त्‌ ( य° ४९३ | ५३९ | 
१७० ) जहीषीतु ( उसने यज्ञ किया था ) । अह्म्‌ ( इन दोने 
यज्ञ किया था ) | अहषुः (उननि यङ्ग कियाया) । अरीषीः 
( तने यज्ञ क्रिया था )। अहीषम्‌ (मेने यज्ञ क्रिया था ) । अहो- 

|| प्यत्‌ (जो वह यज्ञ करे ) | अहटोप्यः (जात य्न कैर ) । अन्ते 
|| प्यम्‌ (जोगे यज्ञ कडू ) ॥ 

जिभी-भय । २ । प° सकर० अनिट्‌ ॥ 

जिभी = भीं ( म० ५११) ( डरना ) | बिभेति ( म्‌° ४४३। 
४३९ । ६५८ ) ( वोह डरता हे ) | मिभी+तस्‌ ( म॒० ५५०) ॥ 

६६२ भियऽन्यतरस्याम्‌ । ६ । ४ । ११५॥ 

इकारो वा स्याद्धटादी हिति सावधातुके ॥ 

॥ मी-पानुदू इकार विकल्पकरके हा, हृटादि-कित्‌ वा डित्‌ सावै- 
धातुक परे रहते । बिभितः, बिभीतः (वेदो उरते हं ) | विभ्य- 
ति (म्‌० ६५९ | १९) (वे रते हं) | बिभेषि (त्रडरतादै)। 
बिभेषि (मं डरता हं )। बिभयाथकार (प° ६६०), बिभाय 

| ( मू० २०३ । २७ ) (वोह डरा ) । भेता (वोह डरेगा ) । मेष्य- 

| ति ( वोह इरभा ) । बिभेतु, बिभितत्‌ ( पू० १४५८ । ६६२), 


----~----~-- 
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विभीतात्‌ ८ बोह डरे )। बिभेहि ( त्‌ डर ) । बिभ्यानि ( यें डङू)। 
अबिभेत्‌ ( वोह उरा )। अबिभः (त्‌ इरा) अबिभयम्‌ (म 
डरा ) | बिभियात्‌ ( मृ० ६६२ ), बिभीयात्‌ ( वोह उरं )। 
विभियाः.बिभीयाः ( तू इरे ) बिभियाम्‌ › बिभीयाम्‌( मं उरू ) | 
भीयात्‌ (> वोह इरे ) । अभैषीत्‌ ( म्‌० ४९३ । ५३४ ) 
( वाह इरा ) । अभभेष्टाम (वेदो डर) । अभषीः (त डरा)। 
अभेषम्‌(मे डरा ) । भभेप्यत्‌ ( जो वोह इरे ) ॥ 

स्ही-स्नायाम्‌ । ३ । पर० अक० अनिट्‌ ॥ 

सही ( छजाना ) । जिदधेति ( म्‌० ६५८ । ४४२ । ४४३ | 
५०३ । ३४ ) ( वोह जित होता है ) । जिस्दीतः (वे दो 
छलित होति हे ) । जिर्हियति ( म० ६९९ । २२१ ) (वे छनि- 
त होते हं) । निश्हया्चकार यर०६६०)) जदहाय ( वाह खात 
हुआ ) । स्टेता ( वोह छलित होगा ) । प्यति ( वोह ठल्ञित 
होगा ) । निसतु, जिरहीतात्‌ ( बोह न्नित हो ) । अजिर्हैत्‌ ( वह 
लजित हुआ ) । जिस्हीयात्‌ ( वोह जित हो ) । स्हीयात्‌ (° 
वोह जित द्ये )। अद्देषीत्‌ ( प° ४८४ | ४९३ | ५३४} 
( वाह ठजित हज था ) । अर्हेप्यत्‌ ( जो वाहं छाज्ञत ही ) ॥ 

प-पाटनपूरणयोः । ४ । फ० सक सेट्‌ ॥ 

पृ ( पालना वा पणे करना ) । पृञ+ति ( म० ६५८) प पृ+ति॥ 

६६३ अर्तिपिपर््यो्च । ७। ४ । ७७ ॥ 

अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेडः स्यात्‌ श्ट ॥ 

इट के विषयं ऋ ( जाना ) ओर पृ ( पाटना ) इन दो धातु- 
ओके अभ्यासकू ईकार अन्तादेश्च हयो । पिपृ+ति (प° ४३४) 
पिप्नि ( वोह पाटता हे ) | पिप्‌+तम्‌ ॥ 

६६४ उदोष्टचपुवस्य । ७ । १।१०२॥ 

अद्गावयवोष्ठयपूरषो य ऋत्‌ तदन्त ङस्य उत्स्यात्‌ ॥ 
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अंगका अवयव ओषस्थानीय वणे जिसके प्रथम हो एेसे ऋदन्त 
| अंगकू उत्‌ ही । पिपुर्‌+ तस्‌ ( मू° ३५.) ॥ 
६६५ हलि च । ८ । २। ७७ ॥ 
रफ़वान्तस्य धातोरुपधाया दको दीर्घो हलि ॥ 
रेफान्त तथा वान्त-धातु्ी उपरूप इ्-कू दीषे हो, ह्‌ परे 
रहते । पिपुततः (वे दा पाङते है ) । पिपुरति ( मू० ६५९।६६४) | 
(बे पाठत ह) | पिपरि (त पाटता है ) । पिपर्मि (म पारता | 
हू)। पु पृ्‌+अ (मरू०५२३।२०३। ३५ ) पपार (उसने पाडा) 
पप्‌+अतुस्‌ ( प° ५०१) ॥ 
६६६ शरभां दस्वो ।। ७।४।१२॥ 
एषां किति टिटि द्धस्वा वा स्यात्‌ ॥ 
श्र (मारना))द्‌ ( फाडना)) प ( पाटना) इन धालुभाक्र 
हस्व विकल्प करक हो, कित्‌-संज्ञक छिद्‌ परे रहते । यह सूत्र मू° 
६६७ का अपवाद है । पपृ+अतुम्‌ ( मरू° १९ ) पप्रतुः (उन दोने 
पाटा ) । षा | पप्‌+अतुम्‌ ॥ 
६६५ कच्छत्यताम्‌ । ७। ४।११ ॥ 
तीदादिककछच्छछधाताकतां च गुणो दिदि ॥ 
तुदादि-गणकी ऋच्छ-धातुकरू तथा ऋ-धातुकू ओर अृदन्त-धातु 
ओ मण हो, दिट्‌ परे रहते । पपरतुः ( म० ३५ ) (उन दूने 
पाटा ) । पपरुः ( मू° ६६६ ), परुः ( उनान पाठा ) । प+इ+ 
ता(मू० ४४७ )॥ 
६६८ वृतो वा। ७।२। ३८ ॥ 
ृ-गृर्‌भ्यामदन्ताच्वेये दीर्षो वा? नतु छिटि ॥ 
वृ ८ सेवा करना ), प्‌ ( स्वीकार करना ) ओर ऋहुदन्त-धा- || 
| शुअसि परे इट-कू दीधे विकल्पकरे हो, परन्तु-हिद्े विकल्पसे न || 
| हो । परीता, परिता ( प° ४६३४) ( बोई पारगा ) । परीष्यति, | 


न 


क ~ 
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परिष्यति ( बोह परेगा ) । पिपत, पिपत्तीत्‌ ( प०६६३।४५७) 
( बोह पे ) । पिपर्धि (त्‌ पे) । पिपराणि (भें प्रं )। 
अपिपः ( म० ४७२ | ४३४ । २०० | ११३ ) ८ उसने पाडा )। 
अपिपएत्तांम्‌ (मर०६६४ ¡ ६६५५ ) ( उन दोन पाहा) । अपिपरुः 
( म०४९६ | ६६१ ) ( उनेनि पाछा ) । पिपयोत्‌ ( म्‌” ६६४ । 
६६५ ) ( वोह पा ) । पिप्याताप्‌ ( वे दो प ) । पूर्यात्‌ (₹० 


प्राप्त हञ-॥ 
६६९ पिचि च परस्मेषेषु । ७।२। ४० ॥ 
उतर द्टो न दीधः ॥ 
बृ तथा वर्‌ ओर ऋदन्त धातु्जसे सिच्‌ परे रहते इट्‌-कू 
दीये न हये) परस्मैपदे । अपारिष्ठाम्‌ ( म्‌ १७० | ७९ ) ( उन 
दोने पाछा ) । अपरीष्यत्‌ , अपरिष्यत्‌ ( मू० ६६८ ) ( जो बोह 
पाठे ) ॥ 
जहाष-त्यागे । ५ । पर° सक ° अनिट्‌ ॥ 
ओहाक्‌ = हा ( स्यागना ) । जहाति ( म्र: ६५८ । ५०३ ) 
( वोह त्यागता ह ) । जहा+तम्‌ ( ०५५० ) ॥ 
६७० जहातेश्च । ६ । ४ । ११६ ॥ 
इद्वा स्याद्टटादा हिति सावधातुक ॥ 
हा-धानुकर्‌ इकार विकल्पकरकै हो, हलादि-क्षित्‌ वा ङित्‌-सावै- 
धातुक पर रहते । जहितः (षे दा ्यागते हे ) । वा । जहा+तः ॥ 
६७१ इ हल्यघोः । ६ । ४ । ११३ ॥ 
शनाभ्यस्तयो रात § स्यात्सावंधातुके फिति डिति हिः नतु षोः ॥ 


€ 


ड कित्‌ वा डित्‌ सवधातुक परे रहते, परन्तु-अम्यस्त-संज्ञक 


वोह पाले ) । अपारीत्‌ (प०४४७ । ४९३ । ४९४ । ५३४) ( उ- | 
सने पाठा ) । अपार्‌+इ+म्‌+तम्‌ । यहां इट्‌-कू दीपं (म्‌०६६८) || 


हना ( म ७४४ ) ओर अभ्यस्त-( म° ३८७ ) के अक्‌ || 


॥ 1 
श्र 


| 
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घु-( म० ६७६ ) कू न हो । जहीतः ( वे दो त्यागते ह ) । जहा+ 
अति ( म्‌० ६५९ )॥ 

६७२ श्नायस्तयोरातः। ६ । ¢ । ११२॥ 

अनयोरातो रापः ङिति सावधातुक ॥ 

दना-( म्र० ७४४ ) प्रत्यय ओर अभ्यस्त-( मर० ३८७ ) सन्न 
|| कके आका लोप द्ये, कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक प्रस्यय परे 
रहते । जहति ( वे व्यागते ह ) । जहौ ( मर० ५३८ ) ( उक्तने | 
स्यागा ) । जहतुः ( मू० ५३९ ) (उन दोने स्यागा)। हाषा 
| ( वोह त्यागेगा ) । हास्यति , बोह त्यागेगा ) | जहातु ( मू० 
४१५७ )) जहितात्‌ ( मू० ६७० ), जहीतात्‌ ( य° ६७१ ) ( वोह || 
| त्यागे ) । नहा+दि ‹ मू° ४६१) ॥ 


६७३ आच ही । ६ । ४ । ११७॥ 
जटहातेहा फे आ स्याच्चादिदीती ॥ 
हि परे रहते हा-घानुक्षे आकू भाहो; चक्षार इत्‌ (३) ह्य 
तथा इत्‌ ( ई ) हो । नदयाहि, जहिहि) जहीहि ( त्र स्याग )। अन- 
हात्‌ ( उसन त्यागा ) । अनहुः ( य° ४९६ | ६७२ ) ( उनेनि 
त्यागा ) । जहा+या+त्‌ ( म्‌० ४७४ ) ॥ 
६७४ लेपो पि । ६ । ४। ११८ ॥ 
जहातेरातो सपो यादौ सावधातुके परे ॥ 
यकारादि-सावधातुक परे रहते हा-धातुके आका छोप हये। 
जह्यात्‌ ( बोह त्यागे ) | दयात्‌ ( प्र॒ ४७९ | ५४० ) (ई 
पोह त्यागे ) | हेयास्तामित्यादि ॥ अहसीत्‌ ( म० ५४१५ ।४९३ । 
४९४ ) ( उस्ने त्यागा था ) | अहासिष्टामित्यादि ॥ अहास्यत्‌ 
( जो बोह त्यागे ) ॥ 
माड्‌-माने शब्दे च | ६ । आसने स्वं म० अनिट्‌ ॥ 


1 (नगण ण थ ~~~ ~~~ ५ 


+ शब्देऽकर्मकर । 
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श 
जुहोत्यादिगण ३. | र्सालाख्यभाषाटीकोपेता । | २५३] 


माङ्‌ =मा (मान करना वा शब्द्‌ करना )। ममा+ते ( प्र || 
६५८ | ५५८ ) ॥ | 

६७५ शजामित्‌ । ७ । ४ । ७६ ॥ 

भूज्‌ मा्‌ ओहाद््‌ एपा उयाणामभ्यासस्य दृस्स्यात्‌ श्टौ ॥ 

भञ्‌ ( पाटना ), माङ्‌ ( मान करना), ओहाङ्‌ = हा (जाना) 
इन तीन धानुजके अभ्यासकू इदो, इनु-कं विषयमे | मि मा+ते 
(म्र ६७६ ) मिमीते ( वोह प्रपान करता हे) | मिमाते (मू 
६७२ ) (वेदो मानकरते दँ) । मिमते (म्‌० ६५९ | ६७२ ) 
(वे मान्‌ करतें) मिमीषे (त्‌ मान करता है)। मिमे (मने मान 
किया )। ममे ( पर ५६३३ । ९४० | ४९३ । ५३९ ) ( उसने | 
मान शिया) | परमिपे (तने मान क्रिया) | माता ( वोह मान 
करेगा ) । मास्यते ( वोह मान केरेगा ) । मिमीताम्‌ ( म्‌०५६७ | 
६७१) ( वोह मान करे ) | मिमीप्व (त मान करे) | मिमे (मे 
मान कर ) | अमिमीत ( उसन यान किया) | अपिमीथाः (तने | 
मान किया ) | मिमे (मेन मान किया ) । मिमीत( म्र ५७० | 
६७१ ) ( वोह मान करे ) | मिमीयाताम्‌ (वेदो मान केर) || 
मासीष्ट (म्‌० ५७३ ) (ई° वोह मान करे ) | मासीयास्तामि- 
स्यादि ॥ अमास्त ( ्र० ४८३ । ४८४ ) ( उघ्ने मान किया ) । 
अपरासाताम्‌ (उन दाने मान क्रिया ) । अमास्यत्‌ (नो वोह 
पान करे)॥ 

आहयड्‌-गतो ] ७ | आत्मने स्क्म> अनिट्‌ ॥ 

ओहाङ्‌ = हा (जाना) । जिहीते (प्र ६७१ ) (वोह जाता | 
ह )। जिहाते ( प्रः ६७२ ) (वेदो जाते) । जिहते (म्‌° || 
६१५९ । ६७२ ) (वे जात ह ) । जिह ( त जाता ह) । जिहते | 
(मं जाततादटूं) | जहे ( मू ५६३ । ५३९ ) (वोह .गया )। 
हाता ( बोह जायगा )। हास्यते (वोह जायगा ) | जिरीताम्‌ 
( म° ५६७ ) ( वोह जाय ) । अजिहत ( वोह गया ) । जिहीत | 


पि 
५५७५ 


= 






























ध 
[ २५४] लघुतिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


( मू० ५७० | ६७२ ) ( बोह जाय ) । हासीष्ट॒( ग ५७ )} 
( १० वोह जाय ) । अहासत ( म्र ४८९ ) ( वोह मया ) । अ- 
हास्यत ( जो बोह जाय ) ॥ 

टुमज-धारणपोषणयोः | ८ | उभय° सकर्म° सनिट्‌ ॥ 

इभृञ= भ ( धारण करना षा पोसना ) । बिभर्षि, बिभृत 
( वाह धारण करता है)। विभूतः, बिभ्राते (वे दो धारण करत है) 
बिभ्रति ( मर० ६५९ । १९), बिभ्रते (वे धारण करते हं ) । 
भिभराचकार ( प° ६६०), बभार ( म्‌० ५२३। २०२), विभ- 
राश्चकर, बभ्रे ( प° ५६३ ) ( उस्ने धारण किया ) । बभथ, बभ- 
षे ( त्ने धारण किया) । बभूव (म०५२९), वभूषहे( हम दोन 
धारण किया ) । भत्ता ( मरण ५२५) ( वोह धारण करेगा ) | भ- 
तासि, भत्तोसे (त धारण कगा )।भरप्यति, भरिप्यते ( ०५४७) 
( वोह धारण करेगा ) । विभते, बिभृतात्‌ ; बिभृताम्‌ ( वोह धार्‌- 
ण करे ) | बिभराणि, बिभरे (मे धारण कर्‌ ) | अबिभः (प्र 
४३४ | २०० । ११३ ), अबिभृत ( उसने धारण किया ) । अ- 
बिभृताम्‌ , अविभ्राताप्र्‌ (उन दनि पारण किया ) । अबिभरुः 
( मू० ४९६ । ६६१ ), अविश्रत ( उ्नानि धारण किया ) । बिभू- 
यात्‌ , बिभ्रीत ( मू० "७० ) { वोह धारण करे ) । प्रियात्‌ (प° 
४७९ | ५९४ ), भृषीष्ट ( मू° ५७३ | ५९५ | ४८१ ) ( ई° 
पोह धारण कर ) । अभार्षीत्‌ ( मू° ४९३। ५१४ ), अभृत (मू० 
५९५ | ४८१ । ९९६ ) ( उसने धारण किया या ) । अभरिष्यत्‌ 
( मू० ५४७ ), अभरिष्यत ( जो वोह धारण करे ) ॥ 

इदा्‌-ाने । ९ | उभय० सकर्म° सेट्‌ ॥ 

इदा = ( ०५११) दा ( देना ) । ददाति, दत्ते (म०६७२। 
९१ ) (वोह देता ₹ ) । दत्तः ( ०६७२ | ९१ ), ददति (वे 
दो देते ह ) | ददति ( मू° ६५९ । ६७२ ), ददते ( म० ६५९। 
५५८ ) (वे देते हं ) । ददौ ( १० ५३८ ), ददे ( १० ५६३ । 

















जुहोत्यादिगणः २. | रसाराख्यभाषारीकोपेता । [ २५५ |] 


------- -------- - -------- 


५३९ ) ( उसने दिया ) । दाता ( बोह देगा ) । दातासि, दाता- 
से ( त्रदेगा )। दास्यति, दास्यते ( बाह देगा )। ददातु, दत्तात्‌; 
दत्ताम्‌ ( प° ६७२।५६७ ) ( वोह द ) । ददा+हि (०४६१) ॥ 
६७६ दाधाघ्वदाप्‌ | १।१।२०॥ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो धसन्ना स्यदपुदैपौ धिना ॥ 
दाप्‌ (काटना)) देप ( निभ्ड करना ) इन द्‌ धातुक 
छोडकर दाखूप ओर धारूप धार पुसन्नक ही । दृहि ( म०६२७), 
| दत्छ (त्‌ दे) अददात्‌ , अदत्त ( म्र०६७२ ) ( उसने दिया )। 
दयात्‌ ( प्र ४७४ । ६७२ )) ददीत (मर ५७० । ६७२ 
( वोह दे ) । देयात्‌ ( प° ५४० ), दासीष्ट प° १७३ । ५७०) 
( ३० वोह दे ) । अदात्‌ ( प° ८५ ) वा । अदा+स्‌+त ॥ 
६७७ स्थाघ्योरिच । १।२ । १७॥ 
अनयोरिदन्तादेरा सिच किस्स्यादात्मन पद ॥ 
स्था ओर षु-संज्ञक ( प्र० ६७९ ) धातुके अं्यके अक्षरकर इत्‌ 
हो, ओर सिच कित्‌ हो | अदि+स्‌ त ( मृ०५९६ ) अदित (उसने 
दिया था ) । अदाताम्‌ , अदिताम्‌ (उन षने दिया था) | षदुः 
( म्र० ५३९ ), अदिषत ( उननि दिया था ) । अदास्यत्‌ , अदा 
स्यत (जो षाहदे)। 
ुघाञ्‌-घारणपोषणयोः । १० । उभ० सक ° सनिर्‌ ॥ 
डधाज = धा ( धारण करना षा पोषण करना ) । दधाति वोह 
धारण फरता है ) । दधा+तसर ॥ 
६७८ दधस्तथोश्च । ८ । २। ३८ ॥ 
दिरुक्तस्य श्रषन्तम्य धामो वका मष्‌ , तथोः सप्वोश्च परतः ॥ 
द्वि कयि हुए श्षषन्त धा-धातुके बक्ष्-कू्‌ भषूही तजौरथ 
तथा सं आर ध्वके. पर रहते । धधा+तः ( म्०६५२ । ९१ ) धत्तः 


1 











दा (दना), दौ (खडन करना), दे (रक्षा करना वा प्रनयर्पण करना ) 1 
घा (ध्मग्ण करना), ये (पान करना) । ॥ 


ध 


२५६ |] ठुिद्धान्तकोमुदी । | तिडन्ते 


(वेदा धारण करते हं )। दधति ( म० ६५९ ) ( वे धारण कर- 
ते ह) | दधासि (त्र धारण करता ह) | धथ; (मर० ६७८ ) 
(तुम दो धारण करते हों ) । धत्थ ( त॒म धारण करते हो ) । धत्ते 
( म०५५८।६७८ )। दधात । दधते ( प्र०६५९ ) । धत्रं । दधा- 
थे । धष्ट्र । दधातु ( वाह धारण करं ) । दधा+हि ( म० ६७६ | 
६२७ ) घेहि (त्‌ धारणक) । दधानि (म धारण करू )। 
धत्ताम्‌ । धल्ख । दधे । अदधात्‌ , अधत्त ( य° ६७२ । ६७८ ) 
( उसने धारण करा ) । दध्यात्‌ ( मू० ४७४ | ६७२ ), दधीत 
(मू° ५७०।६३७२ ) ( वाह धारण करे ) । पेयात्‌ ( मू° ५४० ), 
धासतीष्ट ( मू० १७० | ५७३ ) ( ई० वोह धारण करं ) । अधात्‌ 
( यरः ४८५ ), आधित ( म० ६७७ | ५५९६ ) ( उस्ने धारण 
करिया ) । अधास्यत्‌ , जधास्यतत ( जो वोह धारण करं ) ॥ | 
णिनिर-दाचप।पणयाः | ५१ | | 
णिजिर्‌ = निभजिर्‌ (म्र ५०७ ) (जुद्धक्रना वा पोषण || 
करना ) ॥ | 
६७९ ( ३२ दृत्सज्ञा वाच्या ) ॥ 
धातुके इर-शं इनसंज्ञा कटनी चाहिय । निनिच्‌+ति 
( म्र ०६५८ ) ॥ ॥ 
६८० निजां याणां गणः श्ट । ७। ४ । ७५॥ 
निज्ञविज्ञतिपामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ श्टो ॥ | 
निज्‌ ( शुद्ध करना )} विच्‌ ( पथक्‌ करना ); विप्‌ ( विष्ट ) || 
( व्याप्त दाना ) इन तीन धातुजाके अभ्यास-(मृ° ४४१) कू || 
गुण हो शटु-फे विषयमं । ननेञू+ति ( मृ० ०००। ३३५ ) नेनेक्ति || 
( वोह शुद्ध करता हे ) | ननिक्तः ( म० ५५० | ४८१ ) (वेदो || 
शुद्ध करते हं ) । नेनिजति ( मू० ६५९ ) ( वे शुद्ध करते हं ) । | 
नेनेक्षि ( म० १७० ) (त्‌ शुद्ध करता हं ) । नेनभ्मि (पेंञुद्र | 
करता हू ) | नेनेक्त ( म०५५० )| नेनिजाते। नेनिजते । नेनिक्ष । 











क पक्तव्यो 


0 





नेनिजे । निनेज ( मू० ५०० ), निनिजे (° ५६३।५०१।४८१) 
( उसने शुद्ध करा) । नेक्ता ( वोह शुद्ध करेगा ) | नेक्ताि, 
नेक्तासे ८ वोह शुद्ध करेगा ) । नेक्ष्यति ( मू० ३३५ । १७० ), 
नेक्ष्यते ( बोह शुद्ध करेगा ) । ननेक्त, नेनिक्तात्‌ ; नेनिक्ताम्‌ ( बोह 
शुद्ध कर) । ननिग्वि य° ६०७ | ३३५), नेनिक्षव (त्‌ शुद्ध कर) । 
नेनिन्‌+आ+नि ( ० ५३३ । ४६४ ) ॥ 
६८१ नागयस्तस्यावि पिति सावधातके । ७ ३।८७॥ 

टधूपधगुणा न स्यात्‌ ॥ 

अभ्यस्तसंज्ञक पातुी ठपु-( यू ४९५७ ) उपधा-(पु० १९७) 
करू गुणन हा) पित्‌-सवेधातुक परे रहते । यह सूत्र मू०५०० का 
बाधक हे | ननिजाने, ननिजे (मं श्ुद्ध करू) । अनेनस्‌ (ग्‌) 
(मर० २०० | ३३१५।१६६ ), अननिक्त ( उक्तने शुद्ध करिया) 
अनोनिक्ताम्‌, अनानेजाताम्‌ ( ठन दनं शुद्धं श्या) । अनेनिु 
( मर०४९६ ), अनानेजत ( उनान युद्ध किथा) | अननिजम्‌, अनेनि- 
जि (मनं शुद्ध किया )। ननिज्यात्‌, ननिजीत ( प्र०,७० ) (वोह 
युद्ध फर ) । निभ्यात्‌ , निक्षीए ( ए० ५७३ । ६४० | २८१ ) 
( ३० बो शुद्ध केरे ) । अनिन्‌+च्डि+त्‌ ॥ 

६८२ इसि वा । ३।१। ५७ ॥ 

दरतो धातोश्च्टरड्‌ वा परस्मेपदेपु ॥ 

जिस धातुके इगक। इत्सज्ञा ( म्‌०६७९ ) हो, उसते पर च्टि-कू | 
अङ्‌ ( अ ) विकल्पे हो) परस्यंपदमं । अनिजत्‌, अतरत्‌ ( गू” | 
४८४ । ५१४ | ५२५ ); अनिक्त (मु० ५२८ ) ( उक्ते अद्ध 


। किया ) | अनश्यत › अने्यत ( जा वोह शुद्र करे )॥ 


॥ इनि जरोत्यादयः॥ 











| २५८ | लघ्रुसिद्धान्तकौमुदी । | तिडन्ते | 


~~~ ---------~ ~ सः 


अथ दिवादयः । 
दिर की टाविजिगीपाव्यवहारषुतिस्ततिमोदमदम्बप्रकरान्तिगतिषु । १ । 
परस्म ० सकम० ( अकम० च ) सेट्‌ ॥ 
दिवु = दिव्‌ क्रीडा करना | विजयकीं इच्छा करना । व्यव- 
हार करना । चमकना । स्तुति करना । आनन्द करना । उन्मत्त 
होना । शयन करना । इच्छा करना । जाना ) ॥ 
६८१ व्वारियः श्यन्‌ । ३।१।६९॥ 
दापो ऽपवादः ॥ 
दिवादिगणपटित धातुञओंसे परे इयन्‌-प्रत्यय हय । यह सत्र इप- 
(० ४३३) का अपवाद्‌ ह । दिव्‌+रेयन्‌+ति (० १५६ । 
३) दिव्‌+य+ति ( प्रः ६६५ ) दीन्यति (वोह कीडा करता ह )। 
दीव्यसि (त॒ कीडाकरता टे) | दीव्यामि (मे डा क्रतां) 
दिदेव ( म्‌० ५०० ) ( उसने क्रीडा करी ) | देविता ( बोह कीडा 
करेगा ) । देषिप्यति ( वोह कीडा करेगा ) । दीव्यन्‌ (०४५५ । 
६६५ ) ( वोह क्रीडा केरे ) । अदीव्यत्‌ ( उसने कडा करी ) | 
दीभ्येत्‌ ( म ० ४७६ । ४७७ ) ( वोह कीड। करं ) । दीच्यात्‌ 
( ० ४७९ ) ( ई० वाह ऋीडा करं ) । अदेवीत्‌ ( मर० ४९४ ) 
(उप्ते कडा कौ थी) । अदृरिप्यत्‌ (जो वोह ऊीडा केर)। एवम्‌-॥ 
पितु-तनुसनाने | २१ पर० सक ° सेद ॥ 
इसी उक्त-प्रकारसे षिव सिव-( 9 ) ( तन्तु विस्तार 
| ( सीवना ) करना ) पातुके प जानो ॥ 
| र्ता-गारविक्षपे। ३ | पए: अकमर सट ॥ 
| तृती = नुत्‌ ( नाचना ) | तस्यति ( बोह नाचता है ) । ननतत 
( म ५२३ । ५०० ) ( वोह नाचा ) । नक्षिता ( वोह नाचेगा ) 
तृत्‌+स्य+ति । इम दशमे-॥ ^ 


क क 


= ए---- र 


~~ ~ 


------+) 


ययतिज्कततयेकत, 
गो 


~ 7ाा------~_-~~ ----- ~ ~~~ ~~~ ~~~ यायगे विकिवमे 
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६८२ मेऽसिचि कतचतच्छदतृदनृतः । ७। २। ५७॥ 

एभ्यः परस्य सिन्मिन्नम्य सादगधधातुकस्येटा स्यात्‌ ॥ 

कृत ( काटना ), चत्त ( मारना ) छद ( उच्छिदिर्‌ ) (क्रीडा 
करना वा चमरफना ), तद्‌ ( उतरदिर्‌ ) ( मारना वा अनादर कर 
ना ), नृत्‌ ( नाचना ) इन धातुओंस्त परे सिच-( म्‌० ४८४ ) भित्र 
सकारादि आधंधातुककू विकल्पकरफै इट्‌का आगम हो| न्ति 
प्यति, नन्स्म॑ति ( वाह नाचेगा )। नत्यतु, नत्यतात्‌ ( वोह नाचे )। 
अनव्यत्‌ ( वाह नाचा ) । नुर्येत्‌ ( वोह नाचं ) । नत्यात्‌ ( ३० 
बाह नाच ) | अनरतीति ( म॒° ४९३ । ४९४ ) (वोह नाचा ) | 
अन्िप्यत ( म० ६८२ ), अनस्स्यैत्‌ ( जा वोह नाचे ) ॥ 

त्रमी-उट्रग | £| फ> अकर सुट्‌ फणादि ॥ 





जसं = उस ( घव्रराना )| अस्यति (म्‌० ५३५), असति 1 


( वाह ववरात्ता है ) । तत्रास ( प्र ४४२ । ५०४) ( वोह धब- 
राया ) । तत्रस+अतुप्र्‌ ॥ 
६८२ व्‌ न॒त्रमत्रसामरं ।६2।५४।१२४॥ 
ज ( प्राचीन हाना), अम ( घ्रमना ), अस्‌ ( घवराना) इन 
धातुजके अकारक एकार अभ्यासश्रा छाप विकल्पकरके हा, कित्‌ 
( मू० ५०१ ) लिट्‌ ओर सेट थ परे रते । असतुः, तवरस्षतुः 


(वेद घवराये ) । त्रसु: (वे षवराये )। तिथ, तजसिथ 


( त्‌ घवराया } । अक्षिता ( वोह घवरवेगा )। अतिप्यति ( वोह 
घबरवेगा ) । अस्यतु, असतु ( वोह घवरापे )। अत्रस्यत्‌ , अत्रसत्‌ 
( वाह घवराया ) । त्रस्यत्‌ सेत्‌ ( वोह वरवे ) | चर्यात्‌ 
( ६० वाहं पराव ) । अ्रा्तीत्‌ , अत्रस्ीत्‌ ( वोह धवराया )। 
अत्ररिप्यत्‌ ( जा वाह धवरावे ) ॥ 
सो-तनूकरणे । ५ । पर” सक्र ° अनिट्‌ ॥ 
शो ( पतला करना ) । शो+य+ति ( य° ६८१) ॥ 


क 


ण -- 
| [२६० | | लघुसिद्रान्तकौमुदी । | तिडन्त | 





क क ज न 


६८४ ओतः श्यनि । ७। ३। ७१ ॥ 
लोपः स्यात्‌ श्यनि ॥ 


ठयस्‌-परत्यय परे रहते ओकारका छाप हो । स्यति ( वोह पतछा || 
करता है ) । इयतः ( वे दो पतला फरते हँ )| इयन्ति ( वे पतला | 
करते ह ) । शो-शा+अ ( म० ०४३ । ४४३ ) राश+अ (मू° | 


३८ । ५३९ | ३९ ) उरो ( उसने परता किया ) । शाशतुः | 


( मू० ५४२ । ४३८ ) ( उन दोन पतङा क्षिया ) । शयुः (म्‌ || 


१५९३ | ५३९ ) ( उनाने पतला किया ) । शाता ( मृ° ५४३ ) 
( वोह पतला करेगा ) । शास्यति ( वोह पतला करेगा ) । इयतु 


| ( वोह पतला करे ) । अशयत्‌ (उसने पता क्रिया ) । अ-+शा+ || 


|| स+त ( म० ४३ । ८४ ) ॥ 


६८५ विगाषा प्राधटृशाच्छाप्रः । २ । ¢ । ५८ ॥ 
एभ्यः सिचो टग्वा परस्मपद्‌ पर ॥ 


त्रा ( सृघना ), धेट्‌ ( पीना ) शा ( शो ) ( पता करना), || 
| छो (काटना), पो ( नश्च करना ) इन धासि पर सिच्‌-का || 
|| विकल्पस टक्‌ ( छाप ) हया) परमपदं प्रत्यय परे रहते । अश्ञात्‌, || 
| अजारीत्‌ ( पर० ५४५ ) ( उस्तन पतला किया )। अश्ञाताम्‌, | 


अशासिष्टाम ( उन दान पतला किया )। अद्युः ( मृ०८९४३।५४१। 


५४२ ).अशासिपुः ( उनान पतला किया ) । अशारयत (जो वोह || 


पतटा करर ) ॥ 
|| लसा-दटन। ६ | पर सः अनिर ॥ 


छा ( काटना ) छयति (प° ६८१।६८४ ) ( वह काटताहै) | | 


|| अच्छात्‌, अच्छासीत्‌ (रसन फाटाथा)॥ 
| धा-जन्तकमाण | ७ | प० अकर० अनिः ॥ 


पो (मृ २८३) सा (नाश करना) । रयात्ति (वोह नार | 


करता ह ) । ससा (पर० ५४२ । 22० | ४९ । ५३८ | ३९ ) 
|| (उसनं नाश क्षया) । अपात्‌ अन्नात्‌ (उसने नाश ङ्किया था )॥ 


गः 


= +~ 


॥ 
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न्क ~~~ ~ ~ 
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| ( म्‌ ४८५ ) ( उसने तोडा था ) ॥ 





| ४०४ | ०६ । ३२।४७५७) ( वोह मारे ) । विध्यात्‌ ( मु०४८०) 
॥ (३० बोह मरे ) । अव्या्सीत्‌ (० ४६३ ।५१४।९१) ( उसने 





| ( प्र० ५०० ) ( उसने पृष्ट किया ) । पुपुषतुः ( म०५०१) (उन 





_ ^. 1 | 
दो-सवखण्डने । ८ । पर० सकरम० अनिट्‌ ॥ | 

दो ( तोडना । काटना) । यति ( बह तोडता ह ) । ददी (उसने | 
काटा ) । देयात्‌ ( म० ५४० ) ( इश्वर कं वोह तोड ) । अदात्‌ | 


व्यध-ताइने । ९ | पर० सक ० अनिट्‌ ॥ 
व्यध्‌ ( मारना ) | ष्यधू+य+ति ॥ 
६८६ प्रहि्यावपिव्यधिवष्टििचतिवृश्वतिपृच्छति¶जती- 
नां हितिच।६।१।१६॥ 
एषां सम्प्रसारण स्यात्‌ किति डिति च ॥ 
ग्रह (लेना) ज्या ( ब्ृद्ध होना); वू ( बनना), व्यध 
( मारना )+वश्च ( इच्छा करना ))व्यच्‌ ( ठगना ); व्रश्च (काटना), 
प्रच्छ ( पूना, ) भ्रस्त ( मनना ) इन घातुक सम्प्रसारण (० 
२८४ ) हो कित्‌ वा दिन्‌ प्रस्यय परे रहते । मू०५५० से इयन्‌ 
( म० ६८१ ) डित्‌ है ओर उक्त ( पू० ६८६ ) सू्रसे व्यध-के 
य-कारकू इ सम्प्रसारण हौ गया । विध्यति ( बोह मारता है ) | 
विव्याध ( म०५९७ | २८६ | ५०४ ) ( उसने मारा ) वििधतुः 
( उन दोने मारा ) । विषिधुः ( उरनोनि मारा ) । विव्यधिथ (मू 
५३२ ); विव्यद्ध ( प्र ५३१ | ६०० ) ( त्ने मारा )। व्यद्धा 
( म० ६०० ) ( वोह मारेगा ) । व्यत्स्यति ( वोह मारेगा ) । 
विध्यतु ( वाह मरि ) । अविध्यत्‌ ( उक्षने मारा ) | विध्येत्‌ (म्‌ 


मारा )। अव्यत्स्यत्‌ (जी बाह मारे )॥ 
पुष-पुषटो | १० | पर० अंक० अनिट ॥ 
पुष्‌ ( पुष्ट करना ) । पुप्यत्ति ( वोह पृष्ट करता है ) । पुपोष 


0 पी पि 


१ पाषणे सकमकः । 


| | व 31०5 ~ © 2 ^ ~~ 32 > =. ण कयि 


[ २६२ ] लघ्ुिद्रान्तकौमुरी । [ तिङन्ते 
दोने पृष्ट क्षिया ) । पुपोषिथ ( म्र ५२९ ) ( तूने पुष्ट किया ) । 
पोष्टा (ग ° ७९ ) ( बोह पुष्ट करेगा ) । पोक्ष्यति ( म ५९९ | 
१७० ) ( वोह पुष्ट करेगा ) । पृष्यतु ( बह पृष्ट कै ) | अपुष्यत्‌ 
( उसने पृष्ट क्षिया ) । पुष्येत्‌ ( वोह पृष्ट करे ) । पप्यात्‌ ( ह° || 
|| बोह पृष्ट कं ) । अपुषत्‌ ( मू० ५५७ ) ( उसने पृष्ठ क्षिया ) । | 
अपोष्यत्‌ ( जा वाह्‌ पृष्ट कर ) ॥ 
रप-शापण | ५९। पर°सक ° अनिट ॥ | 
गुप्‌ ( सूना ) । शुष्यति ( वाह सृखता हं ) । शोष ( बोह || 
सृखा ) । अञ्युपत ( म्‌० ५५७ ) ( वोह सृख गया ) ॥ | 
णडा-अदरान । ५२ | परस्मेः अकम< वेट ॥ ॑ 
णरा (मू० ५०७, नञ्च ( नष्ट होना ) । नश्यत्ति ( बोह नष्ट | 
होता हे ) | ननाश ( वह नष्ट हुजा ) । नेशतुः ( प्र" ५०९ ) || 
(वेदो नष्ट ए ) | ननश्‌+थ ॥ । 
६८७ रधारि्यश्च । ७।२। ४५ ॥ 
रथनरतपदपदुहमुदृप्णहप्णिह्‌ एभ्या वटाययाधधातकस्य वेट स्यात्‌ ॥ 
रध ( हिसा करना । उन्न करना ) , नशु ( नष्ट होना ) , त्प 
( रूप होना । तृप्त करना ), दृप्‌ ( हषे करना | गै करना ), दुद 
(मारनकी इच्छा करना), मुद्‌ ( मोहित होना), प्णह ( फ करना ), || 
प्ण ( दुारना ) इन घातु परे वलादि-आार्धातुककर इट्‌-का 
आगम विकत्पकरके ये । नेशिथ ( म० ५१० ) वा-॥ 
६८८ मरिननशो्चटि । ७।१।६०॥ 
नम्‌ स्यात्‌ ॥ 
मस्‌ (निमग्र हना ) ओर नश्च ( नष्ट होना ) इन धात्र | 
तुम्‌-का आगम हो) स्ञट्‌ परे रहते । ननंष्ट ( ग्र ३६६ | ७९ ) 
( त्‌ नष्ट हुआ ) । नेशिव ( ० ५०९ | ६८ ७) नेदव (हम दो 
नष्ट हए ) । निम, नेम ( हम नष्ट हए ) । नरिता (मृ०६८७) | 
न॑ ( वोह नष्ट होगा ) । नरिष्यति, नक्ष्यति ( मृण ३३६।५९९। 
स 
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१७० ) ( वोह नष्ट हयगा ) । नरयतु ( वोह नष्ट ह्यय ) | अनर्य- 
त्‌ ( वह नष्ट हुआ ) । नश्येत्‌ ( वह नष्ट हो ) । नश्यात्‌ ( ई वोह 
नष्ट हो ) । अनशत्‌ ( मू० ५५७ ) ( वोह नष्ट हुआ ) । अनशि- 
प्यत , अनक्ष्यत्‌ ( जो वोह नष्ट हये ) ॥ 

पूट्‌ -प्राणिप्रसव । १३ । आत्मन सकरम ° पेट्‌॥ 

पङ ( गर २८३ ) सू ( प्राणिको उन्न करना ) । सूयते 
( म० ५५८ ) ( वह उसनत्र करता है ) । सुषुवे ( म्‌° ५६३ । 
२२९१ ) ( उस्तने उपपन्न किया ) । सुषुविषे ( प्र ५२९ ) (तने 
उरत्न क्रिया ) । सुप्विवहे ( हम दोने उतपन्न किया ) । सुषुविम- 
हे ( हमने उन्न किया ) । सविता ( मर° ५२६), सोता ( बोह 
उतपन्न करेगा ) । सविप्यते, सोप्यते ( वोह उसत्न करेगा ) । 
|| सूयताम्‌ ( म्‌० ५६७ ) ( वोह उन्न केरे ) । असूयत ८ रक्षने 
उत्पन्न किया ) । सूये ( वह्‌ उतनत्न करे )। सविषीष्ट (म्‌०५७३), 
| सोषीए ( ३० वोह उसत्न करे ) । अप्रविष्ट, असोष्ट ( उक्षने उतस- 
| त क्रियाया) ॥ 
द द -परिताप । १४ । आत्मने ° अक० सेट ॥ 
दूरः दू (दुःखी ह्यना) । दूयते (वोह दुःखी होताहै )। 
| अदविष्ट ( वोह दुःखी हु ) ॥ 

दीद्‌ क्षय । १५ । आत्मने० अक० अनिट्‌ ॥ 

दीङ्‌्-दी ( क्षय होना )। दीयते (बह क्षीण हाता ३ )दि+दी+ 
ए(म० ४४३। ५६३।५०१)॥ 

६८९ दीडोे युडचि द्विति। ६। ४।६३॥ 

ठीडः परस्यानादः क्रित आधधातुकरस्य युद स्यात्‌ ॥ 

दीड्‌-धातुसे परे अजादि-कित्‌ वा डित्‌ आधधातुक यु य) 
का जागम हो । दिदी+य्‌+ए॥ 

६९० ( वुग्ुटावुवड्बणोः सिद्धो वक्तव्यौ )॥ ˆ 
उवङ्‌ ( मू० २२१) वायण्‌ ( मू० २२२) करनेकी इच्छामे 


नि री 
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वुक्‌ ( म्र० ४३९) ओर युट्‌ ( प° ६८९ ) सिद्ध हा अथात्‌- 
प्ट ६१३ से असिद्न हय एेष्ठा कहना चाहिये |` दिदीयें ( वोह 
| क्षीण हृ ) । दी+ता । यहं ग्र ४३४ की प्राति है, क्योकि 
¢ ता ` गुणका निपित्त परे है ॥ 


(~ ®> भ 


६९१ मीनातिमिनोतिदीडं त्यपि च । ६।१।५० ॥ 

एपामालं स्यात्‌ ल्यपि, चात्‌-अरिव्येनिमित्ते ॥ 

मरी (मीञ्‌) ( मारना), मि ( इमिञ्‌ ) ( फकना ) ओर दीद 
( क्षीण होना ) इन धातुओं आकार स्ये ल्यप-त्यय( मर ०९५५) 
परे रहते, ओर्‌ शित्‌-भिन्र गुण तथा वृद्धिका निमित्त परे रहते । 
दाता ( बह क्षीण होगा ) | दास्यते ( वोह क्षीण होगा ) । दीय- 
ताम्‌ ( वोह क्षीण हो ) | अदीयत ( वोह क्षीण हुआ) । दीयेत 
( वोह क्षीण दों) । दासीष्ट (३० वोह क्षीण हो) अदा+स+त 
( पर० ४८४ ) यहां प्रह ६७७ से इत्‌-कीं प्राति दयनेपर-॥ 

६९२ ( स्थाध्वोरित्वे दीडः प्रतिषेधः ) ॥ 

( प° ३७५७ ) स्थाघ्वोरिच्च । ५।२। १७ ॥ इ सूत्रसे स्था 
ओर पु-संज्ञक ( म्र ६७६ ) धातुओकू इत विधान करनेमें दीङ्‌- 
धातुका प्रतिषेध हे, अथोत्‌-दीड-घातुकू्‌ इत्र न हये । अदास्त ( वोह 
क्षीण द्ये गया ) । अदास्यत (जोषोहक्षीणदहे)॥ 

| डङ्‌-पिहाकसा गता | १६। आत्म अक सेट्‌ ॥ 

| डीङ्‌ = डी (उ्डना)। दीयते (वोह उडत) | डि्ये 
। (मर ४४३।२२२) ( बोह उडा )। उयिता (मू० २७) ( वोह 
उडगा ) । ठयिष्यते ( वोह उडेगा ) । डीयताम (प्र ५६७ ) 
| ( षह उं )। अहीयत (वोह उडा)। उयीत ( वोह उर )। उथि 
षीष्ट ( ३० वोह उड ) । अडयिष्ट ( बोह उडा था ) | अडयिष्यत 
| ( जो वोह उड ) ॥ 


पीड्-पाने । १७ | आत्म० सक० अनिट्‌ ॥ 
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पीडः = पी ( पीना ) । पीयते (वोह पीताद्ं)। पेता (मू 
१५२१ ) ( वोह पियगा ) ॥ 

माद्‌ -माने । १८ | आत्म° सक ० अनिट्‌ ॥ 

माङ्‌ = मा ( मापना | जाचना ) । मायते ( वोह मापता है ) । 
परमे ( उस्न मापा) ॥ 
जनी-प्रादुभावे | १९ । आत्म अकर्म> सेट्‌ › षदादिः ॥ 
जनी = जन्‌ ( प्रकट होना ) | जन्‌+य+ते ( म० ५५८ ) ॥ 
६९३ ज्ञाजनोजा । ७। ३। ७९ ॥ 
ज्ञा ( जानना ), जन ( प्रकट होना ) इन दो धतु्जक्‌ जा-आ- 


देश ट, शित्‌ परे रहते । जायते ( वोह प्रकट होता है) | जन्‌- 


जन्‌+त ( प° ४४२ | ५५५ | ५६३ ) जज्‌न्‌+षएु ( प° ७७) 
जज्ञे ( वोह प्रकट हुआ ) | जनिता ( वोह प्रकट होगा ) | जनिष्यते 
( वोह प्रकट हागा )। जायताम (य° ६९३ | ५६७ ) ( वोह 
प्रकट हा ) | अनायत ( वाह प्रकट हुआ ) । जायेत ( मू ° ५७० ) 
( वोह प्रकट हो ) । जनिषीष्ट ( इ० वाह प्रकट हो) | अनन्‌+ 
च्छ+त ( ० ४८३ )॥ 
६९४ रदपजनवृधप्‌रतायत्यापक्पान्यतरस्यामर्‌ । ३। 
१।६१॥ 
एभ्यश्टेश्चिण्‌ वा स्यात्‌ एकवचने तरन्दे परे ॥ 
दप ( चमकना ), जन ( प्रकट होना ), बध ( बोध करना ), 
पूर ( भरना )› ताय्‌ ( फेडाना । पाटन करना ) प्याय्‌ (फूरना) 
इन धातुभास् परं च्छ-कू्‌ चण्‌ (इ ) आदश विकस्पकरकेहा 
एकवचन त-प्रस्यय परे रहते । अजन्‌+इ+त ॥ 
६९५. चिणां टुक्‌ । ६ । ४।१०४॥ 
चिणः परस्य तरब्दस्य टुक्‌ स्यात्‌ ॥ 
चिण्‌-( मू० ६९४ ) से परे त-परत्ययका टुक्‌ (डोप) हो । 
अजन्‌+इ । यहां प° ५०४ की प्राति ह-॥ 


[1 तिज ०० 
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६९६ जनिवध्योश्च । ७। ३ । ३५॥ 
सअनयोरुपधाया बृद्धिने चिणि स्णिति कुति च ॥ 
जन्‌ ( प्रकट ह्येना ), वध्‌ ( मारना ) इन धातुओंकी उपाक 
वृद्धिन हो, जव चिण्‌ दा जित्‌ अथवा णित्‌ कत्‌- ( मू° ३३२ ) 
प्रत्यय परे हो | अजनि, अजनिष्ट ( प° ४८४ ) ( वोह प्रकट हुआ 
था ) | अजनिप्यत ( जो वोह प्रकट हो )॥ 
दीपी-दीप्तो | २० । आतमनः अक्र० सट्‌ ॥ 
दीपी = दीप ( चमकना ) । दीप्यत ( बह चमकता हं ) । दि- 
दीप ( वोह चमक्रा )। अदीपि, अदीपिष्ट ( बोह चमा था) ॥ 
पट- भतो | २६ आत्मन सक्रम० अनिट्‌ ॥ 
पट्‌ ( जाना ) | प्त ( वोह जाता हं) | पेद्‌ ( मरण ५०९ ) 
( वाह गया ) । पत्ता ( ग्र० ९१ ) ( वोह जायगा ) | पत्स्यते 
( वोह जायगा ) । पद्यताम्‌ ( वोह जाय )। अपद्यत ( वोह गया )। 
पद्येत ( वोह जाय ) । परसीष्ट ( ३ ०वाह जाय) । अपद्‌+च्टि+त॥ 
६९४७ चिणु ते पदः । ३।१।६०॥ 
प: नटच्विण्‌ स्यात्‌ तद्द फ ॥ 
पद्‌-धातुसे पर च्छि- ( म० ९८३ ) कू चिण्‌ ( इ ) हा, एकव- 
चन तब्द परे रहते । अपट्+इ+त ( मृ० ६९५ | ५०४ ) अपा- 
दि ( वाह्‌ गया )] अपन्साताम ( वं दौ गये )। अपतत (वे गये)। 
अपतस्यत ( जो बाह जाय )॥ 
विद- सत्तायाम्‌ । २२ | आत्मन० अकम> सनिट्‌ ॥ 
विद्‌ ( होना ) | विधते ( वोह दै) । विविदे (वोह था) 
वेत्ता ( बाह होगा ) । वत्स्यते ( वोह होगा ) । विद्यताम्‌ ( वोह 
हा ) । अवदत ( बाह था ) । विद्येत ( वोह हय )¡ वित्सीषट ( ई० 
बाह ६। {। अवित्त ( प° ६४० । ४८१ । ५२८ ) (वोह था )| 
अविस्स्यते ( जो वोह हो ॥ 
| इध अवगमने | २३ । आत्मने° सकर्म° अनिट्‌ ॥ 
ध 
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बुध्‌ ( समश्षना । जानना )| बुध्यते ( वोह समन्ता है ) । बुबुधे 
( उसने समञ्ा ) । बोद्धा ( मृ० ६०० ) ( वोह समरक्षगा ) । भो- 
स्यते ( म्र० २८५ ) ( बोह समञ्चेणा ) । बध्यताम्‌ ( वोह स- 
मज्ञे ) । अवध्यत ( उसने समक्षा ) । बुध्येत ( वोह समन्नै ) 
भुत्सीष्ट ( ° ६४० । ४८१ । २८१ | ९१ ) ( ई०बोह सम्चे )। 
अभोधि ( मरण ६९४ । ६९५ | ४३४ ), अबुद्ध (०६४ ०।४८१। 
६०० ) ( उक्षे समञ्चा ) । अभुरसाताम ( प्र०२८१ ) (उन दोन 
| समज्ञा ) । अभोरंस्यत ( जो वोह समे ) ॥ 
॥ युध-सुम्परहार | २४। आत्मनः सकरम अनिट्‌ ॥ 
युध्‌ ( छडना) । युध्यते ( बोह टडता है ) । युयुधे ८ वाह 
छ्डा ) । योद्धा ( म्र° ६०० ) ( बोह टडेगा ) । योस्स्यते (वोह 
्डेगा ) । युध्यताम्‌ ( वोह र्डं ) । अयुध्यत ( वाह छ्डा ) । 
य्येत ( वाह ठ्ड ) । युस्छीष्ट (३० बोह ठडं ) । अयुद्ध 
( म्र० 2९० । ४८१ । ६०० ) ( वाह छृड। ) । अयोरस्यत 
(जो वाह डं ) ॥ 
(अ । २५॥। आत्मन° सकर अनिट्‌ ॥ 
सुञ्‌ ( छोडना ) । स्यते ( बाह छोडता हं ) । सक्चजे 
( प्रज ५२३ | ५६३ ) ( उसने छाडा ) । सप्ृजिषे ( तने छोडा)। 
स ज्‌+ता-॥ 
६९८ सूजिहशो्चल्यमकिंति । ६ ।१। ५८ ॥ 
अनयोरमागमः स्याज्छ्ररादावकेति ॥ 
पृत्‌ ( छाना ), ईशर ( देखना ) इन दो धातुओं अम्‌ (अ) 
आगम हो, स्च ादि-कित-मिन्न र्य पर रहते । प्+अ+ज्‌+ता = 
खज्‌+ता (्र० ३३६ । ७९) खष्टा ( वोह छोडेगा ) । सक्ष्यते (भू० 
३३६ ।५९९।१७० ) ( वोह छोडगा ) | सज्यताम्‌ (वोह छोड) | 
असृज्यत ( उसने छाडा ) । सज्येत ( वाहं छाडं ) । पक्षा ( ई° 
वोह छोड ) । असृष्ट ( मू० ५२८ । ६४० । ३३६ । ७९) (उसने 
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छोडा ) । असूक्षाताम्‌ ( म० ६४० । ३३६ | ५९९ । १७० ) 
( उन दाने छाडा ) । अप्तुज्यत ( जो वाह छोटे ) ॥ 

मृप-तितिक्षायाम्‌ । २६ | सकमे० उभ० सेट्‌ ॥ ॥ 

मृष्‌ ( सहना ) । म्रष्यति, मृष्यते ( वोह सहता है ) । ममर्ष 
ममृषे ( उसने सषा ) । ममर्षिथ, ममृषिषे ( तने सहा ) । पर्षिता 
( वाह संहेगा ) । मर्षितासि, मर्पितासे ( तु सहैगा ) । मर्षिष्यति, 
मर्षिप्यते (वोह संहैगा) । मृप्यतु, मृष्यताम्‌ (बोह सरै)। अमृष्यत्‌ , 
अमृष्यत ( उस्न सह्य ) । मृष्येत्‌, मृष्यत ( वोह सहै )। ग्रष्यात्‌ , 
गरपिषीष्ट ( ३० वोह संहं ) ॥ 

णह्‌- वन्धनं | ७ | 

णह = नह्‌ ( बिना ) । नह्यति, न्यते ( बोह बाधता है ) | 
ननाह) नह ( उस्न बाधा ) । ननद्ध ( प्र० ५३१ । ४०३। ६०० 
२२ )) नथ (०५३२ ) ( त्ने बांधा ) नद्धा ( बोह बाघेगा ) | 
न्स्यात, नतस्यते ( वोह बार्धेगा ) । नद्यतु, नद्यताम्‌ ८ षोह बापै)। 
अन्यत्‌ , अनह्यत (उसने बांधा )। नद्यत्‌, नयेत (वोह बापै)। न्यात्‌; 
नत्सीष्ट ( ३० वोह बापि)। अनात्सीत्‌ ( प०५१ ४), अनद्ध ( उसने 
वाधा ) । अनल्स्यत्‌ , अनत्यत (जो वोह बधि )॥ 


॥ हति दिवादयः ॥ 
अथ स्वादयः । 


पम्‌-अभिपरे। १। सक उभ० निट ॥ 

श्न सु( सान केराना | सोमको कूटना | सान करना । मय । 
बनाना ) ॥ 

६९९ स्ादिष्यः शुः । ३। १। ७३ ॥ 

दापोऽपादः ॥ 


१ भभिपष - क्ञपन पीडन ल्ञान सरासधान च । तत्र लनिऽकर्मक । ` 
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सखादिगणी-घातुञसे इनु-प्रत्यय हां । यह शप्‌ -( मू० ५३३) 
का अपवाद हं | सु+नु+ति ( म° १५६ | ४३४ ) सुनोति, सुते 
( म्‌० ५५० | ४८१ | ५५८ ) ( बोह स्नान करता है ) । सुरतः 
(म० ४३२।५५०।४८१), सुन्ाते (वेदो सान करते हं ) । सुनन्ति 
( म्‌° ५५५१), सुन्वते ( वे स्नान करते है ) । सुन्वः ( म० ५५२); 
सुनुवः; सुन्खहे) सुनुवहे ( हम दो लान करते द ) । सुषाव, सुपुवे 
( उसने सान किया ) । सोता ( बोह स्लान केरेगा ) । सोष्यति, 
सोप्यते ( वोह सान करेगा ) । सुनोतु, सुमुताम्‌ ( बोहं सान करे)। 
सुनु ( मू० ५५३); सुमुष्व ( न सान कंरे ) । सुनवानि) सुनवै 
(मे स्रान करू )। अपपुनोत्‌, असुनुत ( उप्तने स्नान किया ) । सुनु- 
यात्‌, सन्वीत ( वोह स्नान केरे ) । सूयात्‌ ( प्र० ५३३ ), सोषीष्ट 
( ६० वोह सान करं ) । असरु+स्‌+त्‌ ( प° ४८४ ,) ॥ 

७० ० स्तसुधरजयः परस्मैपदेषु ¦ ७।२।१२॥ 

एभ्यः सिच इट्‌ परस्मेपदेयु ॥ 

स्तु ( स्तति करना), सु ( स्लान करना आदु), धु ( कपना) 
टन धातुजसे पर सिचर्‌कू इट्‌ ( इ ) आगम हो) परसपपदमं । अ- 
सु+इ+म्‌+त्‌ ( प्र ५१४ । ५२८ । २७ ) असावीत्‌ , असोष्ट 
( म्र ४३४ | १७० | ७९ ) ( उसनं स्नान किया ) । असोप्यत्‌, 
असोप्यत ( जो वोह स्लान करे ) ॥ 

चिञ्‌-चयन । २ | उभय° हिकम> अनिट्‌ ॥ 

चिञ्‌ = चि ( इकट़ करना ) । चिनोति, चिनृत्ते ( वोह संग्रह 
करता हे ) | चिचि+अ ॥ 

७०१ विपाषा वचैः । ७।३।५८ ॥ 

अभ्यासात्परस्य चिजः कुव वा स्यात्‌ सनि रिरि च॥ 

१ क्रिनी २ ठीकाकरुगने (स॒नुष्व ' क्र स्थानम "मुन्वाताम्‌ ` एसा ्रषटहप लिखकर 


कोमलटमति छत्रोकौ ध्रमापरा हैन जनि महापप्डितेने विना समन्े ्े ¶स टिख घरीट। 
क्या मू० ५६८ पर ध्यान नही दिया । 
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[२७० | टगरुसिद्धान्तक्रौमुदी । [ तिडन्ते 


अभ्याससे परे चिज-धातुके च-( मू० ८९ ) के रथानमें कवग 
विकल्प करके हयो, सन ( म्र०७६५ ) ओर छिद्‌ परे रहते । चिकि+ 


| अ ( म्र० २०३ | २७ ) चिक्राय, चिचाय; चिक्ये, चिच्ये ( उसने 


कद्र किया ) । अचैषीत्‌, अचेष्ट ( उसन संग्रह किया ) ॥ 

स्रञज-अच्छाठन । ३ | उनय> सकरम ° अनिट्‌ ॥ 

स्तज्ञ = स्तर ( ठकना । वरना ) । स्तृणोति ( प्रण २३७ ), 
स्तुते ( बह टकता ६ ) । सनस्तृ+अ । यहां त्‌-का टप (मर 
४४२ ) प्राप्त हृ, परन्त॒-॥ 

७०२ शपुर्वाः खयः । ७।४।६१॥ 

जभ्यामम्य दापुर खयः रिप्यनतःऽन्य दृटा टुप्यन्त ॥ 

अभ्यासे एसे खय्‌ शेप रहत ६ किं जिनके प्रथम शर्‌ होर 
हृोका हाप द्रा । तस्तार (मरण २०३), तस्तर ( मर° ५४६ ) 


| ( उसन टका ) । तस्तरतः ( म्र० ५४६ ), तस्तरात ( उन दोन 





टका )। स्तयोत ( म्र० ५४८ ) वा | स्तृ+सी+स्‌+त ( मू०५७६)॥ 
७०३ कत संयोगादेः । ७।२। ४३ ॥ 
दन्तात्‌ सयागादः फयाटिट्षिचाग्दर तडि ॥ 
निस धान्त यतमं ऋ अर आदिमं संयोग हयो उसस परं टिड्‌ 
ओर सिच-कू विकल्पस दृट्‌ ( इ ) का आगम ह्य) आत्मनेपदं । 
स्तरिषीष्ट, स्तृषीष्ट ( म०५९५। ४८१ ) ( ई० वोह ठक ) । अस्ता- 
रीत; अस्तरिष्ट, अस्तृत (मू०५९५।४८१।५०६) ( रसन व्का )॥ 
धृञ-कम्पन | ४ | उभ्‌० सकन वर्‌; प्वादिः ॥ 
धुल = धू ( कांपना ) । प्रनोति, प्रतत ( वोह कापा हे) । दु- 
धाव, दुधुवे ( वोह कापा ) | दुधविथ ( मरू ५२९६ ), दुधोथ; 
दुधषिषे, दुधोषे ( त्र कापा)। दुध+व ( मू० ५०१) इस दश्ञाम-॥ 
७०१ श्रयुकः फिंति । ७।२। ११॥ 
श्रि एकाच उगन्ता्च परयोः गित्कितोरिण्‌ न । परमपि स्वरत्या- 











तदादिगण' ६. | र्सालाख्यभाषाटीकोपेता । | २७१ | 








दिविकल्यं बाधिता परस्तात्मतिपेधकाण्डारम्भ्तामथ्यौदनेन निषेषे प्रप 


क्यादिनियमात्रिव्यमि्‌ ॥ 

श्र-धातु अथवा उक्‌-प्रत्याहर जिसके अन्तमं हय एस एकाच्‌- 
धातुस परं गित वा फित्‌-सज्ञक प्रत्यय पररहते इट्नदह्य। परभा 
स्वरत्यादि-( प्र० ५२६ ) विकल्पक बाधकर अगाडीके निषेधका- 
ण्डके आरम्भकी सामथ्यंकरकै इस सू्रस् निषधकी प्राति होनेपर 
यादि-नियम-( म० ५२९ ) से नित्यदी इट्‌ होता है । दुधुषिष 
( ग्र० १२१), दुधुविवहे (प्रदो कंपे )। अधावत्‌ (मरू 
७०० | ५३९ ); अधविष्ट (प्र० ५२६ ), अधोष्ट ( बोह कापा )। 
अधपिप्यत्‌, अधोप्यत्‌ ( मर° ५२६ ); अधविप्यत, अधोप्यत ( जो 
वोह कपे ) । अधविप्यताम्‌, अधोप्यताम ; अधविष्येताम , अधो- 
प्येताम (जोवेदा कपिं )॥ 

॥ इति स्वादयः ॥ 


य 


अथ तुदादयः । 


त 

त॒द्‌-व्यथने | १६ | उभय० मकम ° अनिट्‌ ॥ 

तुट्‌ ( पीडा देना ) ॥ 

७०५ तुदादिः शः । ३ । ३ । ५७५७ ॥ 

रापोऽपवादः ॥ 

तुदादिगणीय धातु जसे परे श-( मर° १५६-अ ) प्रत्यय हो | 
यह श शप्‌( मृ० ४३६३ ) का अपवाद्‌ है | नुदति, तुदते (मू 
९३२। ५५० | ४८१ । ५५८) ( वोह पीडा दता है) । तुतोद 
( म्‌० ५०० ), तुतुदे ( म० ५६३ ) ( उसने पीडा दी ) । तुतो- 
दिथ ( प° ५२९ ), तुतुदिषे (तने पीडा दी) । तात्ता ( वाह 
पीडा देगा ) । तात्स्यति, तात्स्यते ( बाह पीडा दगा) । तुदतु, 


तुदताम्‌ ( वोह पीडा दे )। अतुदत्‌ , अतृदत ( उसने पीडा दी) | 


तुदत्‌, तुदेत ( वोह पीडा दे ) । अतौत्सीत्‌ ( म० ५१४ ), अतु- | 


न 


टघ्रुसिब्रान्तकौमुरी । 





( म्र° २५८।४८१ ) (उपन पडा द† )। अतुत्स्यत्‌ , अतुत्स्यत 

(जो वाह पींडादे )॥ 

ए (नु) द्-ग्ररणे | >| उभय० सफ्रम> अनिट्‌ ॥ 

नुद्‌ (प्रेरणा करना ) । नुदति, नुदते ( वोह प्रणा करता ३ )। 
ननोद, ननदे ( उप्तने प्ररणा की ) । नेत्ता (वोह प्रणा करेगा) 
नोस्स्यति, नास्स्यते ( वोह प्रणा करंगा ) । नुदन्त, नुदताम्‌ (वोह 
प्रणा करं ) | अनदत्‌ ) अनदत ( उस्न प्रणा ३। ) | नुदेत्‌ , 
लदीत ( बाह प्रणा कर ) | नयात्‌ , नन्मीषट । अनारहीत्‌ . अनुत्त 
( उसने प्ररणा क ) | अनान्प्यन , अनार्यत (जा वोह प्रेरणा 
रे )॥ 
श्रम्ग पाकर | ३ | उनयः मक जनिदट्‌ | 

भ्रम्न्र्‌ [| पकाना ( भनना ) | | भ्रस्‌-न्‌+अ+ति ( मृ० ६८६। 
७७ | २३ | २१) भजति, मलत ( वाह पकाना ह ) । भ्रमूज्‌- 
भ्रमन्‌!म ॥ 

७०६ प्रस्ना गप्रधयोरमन्यतरम्यामू । € । ४ । ४५७॥ 
श्रस्ज्‌ रप्स्य।प-याय्व स्थान रमामम्‌) तारा मक्यारन्त्यादचः 
परः | म्भानपष्राानदयाद्रापदयानगात्तः ॥ 
भ्रस्ज-धानुक रफ ओर उपधाक स्थानपं रम्‌ (र) का आगम 
विकल्प करक हो, आधेधानुक प्रन्यय पर रहत । यह रमागम मित्‌ 
हानक कारण अन्त्य अच-से पर ( मण २६७ ) दतां । ' राप- 
धयाः ' इसस रकार आर उपधाका बाध ता ह. इप्तस नात हाता 
ह ि- रम ` आदेगद्यताढह यागम नरी; यदि ` रम ` आगमहीं 
करनेका अभिप्राय हता तौ सूत्रम कवठ धातुही टित, अरति- 
उस धातुके विरापवर्णोका उचारण नही होता| सथा रपवयाः ` | 
इत प्रीसमनित रेफ ओर उपधाक कटनस रपट पाध हता ह 
कि रै ` अदेशहन जि आगम, अतण" रेफ अर उपध।- 
(स्‌) कालोप हुजा) कारण [क- स्थानपष्ठक जयहा यहद 
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तुदारिगणः ६ | गरसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ २७३ ] 


| एकको न्ट कर उसके स्थानमें जौर कुछ हे । वभजे, बभ्र (मू || 
| ७७ | २३ ); बभर्जे, बध्रजे ( उतने पकाया )| बभजंतुः, बभरल- 
वभजते, बभ्रलाति ( उन दाने पकाया ) | बभनिथ+बभ्रजिथ, 
बभष्ठ ( प° ३३९ | ३३६ | ७९ ), बभ्र; बभिषे, बश्रलिषे, 
वभ्रक्षे ( त्ने पकाया ) । भष, भ्रष्टा ( बोह पकवेगा ) । भक्ति, 
भ्रक्ष्यति ( म० ३३९ | ३३६ | ५९९ ) ( वोह पकवेगा ) । भू- 
जतु, भजताम ( बोह पकवे ) | अभजत्‌ , अभृत ( उसने प- 
काया ) । भूञ्ज्यात , ( वोह पकाव ) । भ्ररन्‌+यान्‌+त्‌ (मृ०४७९। 
४८० ) यहां रमागय ( म०७०६ ) कीं प्राति होनेपः॥ 
“दिति ग्मागम वाधित्वा सम्प्रसारणं प्रवविप्रतिपधन | 
कित वा डित्‌ पर रहन रमागपका बाधकर पवेविप्रतिषधसे सम्भ- || 
सारण ( प्र०६८६ ) ही हाताहे, अर्थात यहां अष्ाध्यायीके कमानु- 
सार पु० ७०६ ( ६-४-४७ ) की अपक्षा मृ०६८६ (६-१-१६) 
लिषट ( म॒०१३३ ) हे । भूृज्ज्यात ( मृ०७७ | २३ | ३३९ ); 
भर्षा, म्रक्षीष्ट ( म: ३३९।३३६।५२०।१७०) ( इेण्वेह पकावे )। 
भञ्ञ्यास्ताम्‌; म्षयास्ताम , प्रक्षीयास्ताम ( इ० वदो पावें )। 
भृज्ज्यामुः; भरपारन . भ्रक्षीरन (३० व पकावं ) | अभार्षीत्‌ , अ- 
भ्राक्षीत ; अभे. अघ्रष्ट ( उसने पक्ञाया )| अप्रश्यत्‌ , अभ्य्‌ ; 
अभक्ष्ये, अभ्रश्यत ( जा वाह पकाव ) ॥ 
करप विस्वे | £ | उन> सक° अनिट्‌ ॥ 
छुप ( जातना ) । कृषति, कृषते ८ वोह जातता है ) । चकष, 
चकरप ( रसन जाता ) | कृष+ता ॥ 
०० अनुदात्तस्य चदुपधम्यान्यतरस्पाम । ६।१।५९॥ 
उपददाऽनदानो य द पधम्नस्याम्वा ञ्जरादावकिति ॥ 
जप्त घाट उपदश्मं अनुदात्त हा ओर उपमं ऋही एषे 
धातुक जम आगम विकल्प हो) किंतमित्र ब्र्टादि आधधातुक 
परे रहते । कष्ट ( मू० २६७ | १९| ७९), कष्ट (म्‌०५०० | 
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[ २७४ ] ठघुसिद्वान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 








७९ ) ( वोह जोतेगा ) । कक्षयो, कृष्यति; क्ष्यते, कृक्ष्यते (बोह 
जोतेगा ) । कृषतु, कृषताम्‌ ( बोह जोते ) । अकृषत्‌ , अकषत 
| ८ उसमे जोता ) | कृष्यात्‌ , कृषत ( वोह जति ) । कप्यात्‌ , क- 
षीष्ट ( य° ६४० । ४८१ ।५९९ | १७० ) ( ई० वोह जोति ) || 
अकृपष्‌+च्छि+त्‌ ॥ | 
७०८ ( स्पृशमृशक्षतृपदपा च्छे: सिज्वा वाच्यः ) ॥ 
| स्पृश ( छना ); पृश ( दना । मडना )) कृष्‌ ( जोतना तृप्‌ 
( तप्त ह्यना ). दप ( अभिमान करना ) इन धातुओंसे परे च्छि-कू 
सिच्‌ आदेश्च विकल्प करके हो यह कष्टना उचित है । अक्राक्षीत्‌ 
|| ( मू० ७०७ ), अकार्षति ( प्र ५१४ );अक्रक्तत ( प्र ६४१ ); 
|| अकृष्ट ( उप्तन जता )॥ 
मिट- सद्गम । 4। उभ० स््० सट ॥ 
मि ( मिना ) । मरिरति, पिते ( वह पिता है ) | भ- 
पे, मिपिटे ८ वोह पिदा ) । मेदिता ( वोह म्िटेगा ) । मेटिप्य- 
ति, मेटिप्यते ( वोह मिरेगा ) । परिटलु. पिताप्‌ ( वोह पि ) | 
भपिरत , भपित ( बोह मिला ) | मित, मिटेत ( वोह मिरे)। 
अमेटीत्‌ ( प्र ५०० ), अमष ( वोह पिदा ) । अमेटिप्यत्‌ , 
अमेछिष्यत ( जो वोह मरे ) ॥ 
मुच्टु -माचन । ६ | उभ क्रः सनि मुषादिः॥ 
पच्ल = पच ( छोडना ) । पच+अ+ति ॥ 
७०९ र मुचादीनाम्‌ । ७। १। ५८ ॥ 
मुच-दपःविट्‌-टुप्‌सिच-करखिद्‌.षिडां तुम्‌ ॥ 
युच्‌ ( छोडना )! दिप्‌ ( छीपना ( ब्ृद्धि ) );) विद्‌ (पाना), | 
ट्ष ( छोप करना । काटना ) तिच्‌ ( छिडकना ), कृत्‌ ( काट- 
ना ), खिद्‌ (मारना ), पिश्‌ ( पीसना । दठना ) एन धातुभक्‌ 
मुम्‌ (न्‌ ) आमम हो, शच प्रे रहते । पुन्‌-व्‌+भ+ति ( ०७७) 
पुति, युते ( म० ९६ । ९७ ) ( वोह छोढता ह ) | पमष, | 





मुपचे ( उसने छोडा ) । पाक्ता ( म० ३३५ ) ( वीह छोडेगा )। 
युच्यात्‌ , पक्षीष्ट ( मरण ६९: । ४८१ ) ( ३० वोह छोड ) । अ- 
|| मुचत्‌ ( प° ५७ ), अयुक्त ( उसने छोडा ) । अपचताम्‌ , 
अगुक्षाताम ( उन दाने छोडा ) ॥ 
ट्ष्ट- टन | ७ | उभर सक्र अनिट्‌ मुचा: ॥ 
ट्ष्ट = टप्‌ ( काटना ) | छुम्पति,टृम्पते ( बोह काटता है ) । 
टृटोप, टलपे ( उसने काया ) | लोप्ता ( वोह काटेगा ) । टु- 
प्यात्‌ , लप्येत ( वोद काटे ) । लप्यात्‌ , लप्सीष्ट ( ६० वोह कारे) 
अलपत्‌ , अटत ( म्र० ६४० | ८१ । ५२८ ) ( उस्ने काटा )। 
अलोप्स्यत्‌ . अोप्स्यत ( जो बोह कटि ) ॥ 
विद्र -टाम । ८ | अक्र ° उन: अनिट्‌ ॥ 
विट्‌ ( पाना ) । विन्दति, विन्दते ( बो पाता); विवेद 
विविदे ( उसन पाया ) ॥ व्याघ्रभतिमत सर्‌ | वादृता- वत्ता ॥ 
भाप्यपतऽनिट । परिवत्तः ॥ यह ' विद्‌ ` धातु श्रीव्याघमति व्या- 
करणाचार्यते मतय सर हे | वदिता-वत्ता ( वाह पएविंगा ) ॥ ओर 
महाभाप्यक्रारक मतम अनिर द | परवत्ता (वाह अपन ग्यप्र घ्रा 
ताप्त प्रथम गृहस्थ द्यगा ) ॥ 
पिच-क्षग्ण | ९। उनः मक्र अनिः मुचा ॥ 
षिच = सिच ( छिडकना ) । सिति, सित ( वाह छिड- 
कता हे ) | सिसच, ्िसिचे ( उसने छिडका)। असिच^+च्छि+त॥ 
७१० छिपि सिचि बह्व । ३।१।५३॥ 
एभ्यश्टेग्ड्‌ स्यात्‌ ॥ 
दिप्‌ ( छीपना ), सिच ( सीचना । छिडकना ); ञञ(बुछाना) 
| इन धातुभंसि परे च्टि-कू अदर (अ) हो । अत्िचत) वा-अप्ि- 
| च्‌+च्टि+त ॥ 
७११ आत्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ । ३। १ । ५४०॥ 


ॐ, छ ऋ 


१ या दसं भआचार्यका मत नेक कारण वैकल्पिक दृट्‌ हेता । 


हिसङ्भधङ्द्खडडड 
| तुरारिगण' ६. ] रसालाख्यभाषाटीकोपेता । | २७५ | 










१ २७६ | टधुसिद्धान्तकौमुदी । | तिडन्त 


छिपि सिचि ब्हः परस्य च्टेरडः वा तडि ॥ 

टिप ( टीपना ); सिच ( सीचना), ब्हेञ्‌ ( बाना) इन 
धानुओंसे परे च्ि-कू अङ्‌ (अ ) विकल्प करके ह्ो,आ्यनेपद्‌ परे 
रहते । अपचत , अपक्त ( म० ६४०। ४८१ | ५२८ | ३३५ ) 
( उसन छिडका ) ॥ 

रिप-उपदह्‌ ( उपह बृद्धि ) |१६०| उभय०सक्रम °अनिट्‌ मुचादिः॥ 

टिप ( छीपना-उपदह वृद्धिका कहते हं । सो टीपनाषूपही 
ह) | हिम्पति, छिम्पते ( बाह टीपता हे)। हिरेप, टिदिपे 
( उप्तने टीपा ) | टपा ( वोह छीर्गा)। टिप्यात्‌, छिप्सीषट 
(६० वाह प ) | अष्िपत्‌ ; अष्टिपत, अषटित्र ( उसने छीपा )। 
अछेपयत्‌ , अरप्स्यत ( जा वाह ठी ) ॥ इति उभयपदिनः ॥ 

अथ परस्मेपदिनिः । 

वनी छदन | ५१ परठ मक्र: अनिट्‌ ॥ 

कृती = दरत्‌ ( काटना ) । न्ति ( बोह काटता ई ) | चकन 
( उसने काटा ) । कर्तिना ( वोह करेगा) । कर्पिप्यति, कस्स्यौति 
( मृ० ६८२ ) (वाह काटेगा ) | छन्तु ( वाह काट ) | अकरन्तत्‌ 
( उमन कटा) । करन्तेत (वोट काट) | कृन्यातु ( ई० बोह 
कटि ) | अकर्तीति ( उसन काटा ) | अकतिप्यत्‌ , अकत्स्येत्‌ (जा 
वोह काट )॥ 

खिद पाग्धान | ५२ | फः सकः अनिः मुचा ॥ 

खिट्‌ ( पीडा दना ) | बिन्दति ( वह पीडा दता है) | चिखेद 
( उसने पीडा दी ) । चत्ता ( वाह पीडा दगा ) । चेत्स्यत्ि ( वोह 
पीडा देगा ) । अखदीत्‌ ( उस्ने पीडादीं)॥ 

पिरा-अनयः। | १३ | परः सक्र० सट्‌ मुचा० ॥ 

पिन (.पीसना ) । पिश्ाति ( मण ७०९ ।९६ ) ( वोह प़सता 
ह) । पशत ( वोह पीसेगा ) । पिदेयात (ई° वोह पीसे)। अपाक्ष 
ष्यत्‌ ( जा वार पीस) ॥ 
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जओव्रश्रू-ठेदने । १४ । प० सक० वेद्‌ ॥ 
ओ-वरश्च = व्रश्च ( काटना ) । वृश्चति ( प०६८६।२८६) ( बोह 
काटता ह) । व्रश्च (म० ४९४० | ५९७ | ५२३ | ४४२ ) 
( उसने काटा ) । वव्रश्चिथ, वव्र ( ° ५२६ ) ( तूने काटा )। 
प्रिता, वष्ट ( वोह करेगा ) । व्रशचिप्यति, व्रश्यति ( मू० ३३९ । 
३३६ | ५९९ । १७० ) ( वाह कटिगा ) | वृश्चतु ( वोह कटि ) | 
अद्र्त्‌ ( उसने काटा ) । पृश्यात्‌ ( प्र ६८६ । २८६ ) ( ३० 
वोह कटे ) | अव्रश्चीत्‌ ( उसने काटा )। अव्र्चिष्यत्‌ , अव्रक्ष्यत्‌ 
( जो वोह कटै) ॥ 
व्यच-व्याजीकरणे | १९ | फ० अक ° सद्‌ कुधदिः ॥ 
व्यच ( ठगना ) । षिचति (मरण ६८६ । २८६ ) (वोह 
ठगता है ) । विव्याच ( म० ५९७ | २८६ । ४४२ ) ( उस्ने 
ठगा ) । विविचतुः ( य्र० ६८६ ) ( उन दाने ठगा ) । व्यचिता 
८ वोह ठगेगा ) । व्यचिष्यतति ( वोह ठगेगा ) । विंच्यात्‌ (ई० बोह 
ठगे ) । अव्यच्‌+म्‌+त्‌ ( म० ४९३ । ४९९ ) ॥ 
७१२ ( व्यचेः कुटादित्मनमि ) ॥ 
इति तु नेह प्रव्तते, अनसीति पुदामन कृन्मात्रविषयलात्‌ ॥ 
अस्‌-रूप कृत्‌-प्रत्यय-( प्र ३३२ ) वू छोडकर ओर केह 
व्यय परे हय तो व्यच्‌-धातु कुटादि पाना जाय । यह वातिकङ्प 
निषेध यहां प्रवृत्त नहीं हेता, कारण कि-अनसि अथोत्‌-असूरूप 
कृत्‌-प्रस्ययकू स्यागकर एसा निषध ह, अतएव अस्‌-खूप कृत्‌-परत्ययके 
सदश ओर जो प्रत्यय हे उन्ीका रक्त वार्तिके ग्रहण हे तिङ्‌ 
प्र॑थयोंका नहीं; ओर रक्त उदाहरणमं कृत्‌-प्रत्यय परे नदीं है, 
किन्तु -ति-प्रत्यय परे है, क्योकि अनम्‌ यहां नञ्‌ पयुदासरूप 
है-प्रसजषूप नही, ओर पयेदासरूप नञ्‌-का फलितां यही है कि 
जहां वोह होता ह वहां निषिष्यपानसे मिन्न तत्सदृश विक्षि होते 
१ सम्बन्धसकर्मक । ` 1 











[२५८ | टघुतिद्धान्तकौमुदी ! [ तिङन्ते || 
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कै | आहय यह है कि-रक्त उदाहरणम तिङ्‌-प्रत्यय परे हने || 
व्यच्‌-धातु्का कुटादिम ग्रहण नही हे, इसीसं तसम्बधी प्रत्यय | 
डित्‌ ( प्रण ६३८ ) नहीं माने जाते । अव्याचीत्‌ ( य° ५०६ ), 
अव्यचीत्‌ ( उस्न टगा ) ॥ 

उि-उज्छे। {६ । परः सक° पद्‌ ॥ । 

उछि = उक्र-( बीनना ) । उञ्छति ( ०५१२ ) ( वोह दीनता | 
ह ) । ओज्छीत्‌ ( उप्तन वीना था) ॥ | 

-ृन्छ-गतीन्दरियप्रटयमूत्तिमावेपु । १७ । पर्‌°सकर०( अक० ) सेट ॥ 

ऋच्छ ( जाना । इद्धया रिथि होना । प्रतिरूप (कडा ) | 
होना ) । ऋच्छति ( वाह नाता ई ) । कऋच्छर्‌+अ ( म० ४३८ । || 
६६७ ) अच्छ+अ । यहं मल ५१३ सेनु होता है, कयोक्षि 
“° द्विहटग्रहणस्यनकदटपलक्षणवात्रर्‌ '' ॥ मृ० ५१३मद्‌ हट 
ग्रहृणसे अनेक दछांका ग्रहण हाता ई । आनच्छं ( वोह गया ) | 
आनच्छनुः ( वे दो गये ) । कऋच्छिता ( वोह जायगा ) । आच्छैत्‌ 
( षोह्‌ गया ) ॥ 

उञ्डा उत्सं | "८ | पर्‌: मकर: मट्‌ ॥ 

उञ्छ ( त्यागना ) । उन्नति ( वाह न्यागता टै ) | उन््ञाञ्चकार 
( उसने त्यागा ) । ओज्छ्ीत ( उसन त्यागा था) ॥ 

टुभ- विमाने | ५० । फ ° सक्र: मः ॥ | 

लुभ्‌ ( लुभाना ) । ठुभति ( वोह लृभाता ह ) । टलोभ (उसने | 
लुभाया ) । टम्‌+ तास्‌+अआ ॥ | 

७१३ तीषमहटुगरुषरिषः । ७।२। ४८ ॥ 

द्छत्यादेः पस्य तादेराधधात्कस्येह़ा ॥ 

इष ( इच्छा करना ); सट ( सहना ), दुम्‌ ( नुभाना ), रषु || 
( मारना 0. रिष्‌ ( मारना ) इन धातुओंसे परे तृकारादि प्रत्ययोक्‌ || 
इट्‌ आगम किकत्पसे ह्य । छोभिता, छोग्धा ( प° ६०० ) (वोह | 
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१ ˆ उञ्छ कणश आदान कणिक्चा्यजंन रिलम्‌ ” इति यादवरकोष । 
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लुमावेगा ) । छोभिष्यत्ि, छोप्स्यति ( वोह टुभक्रेगा) ॥ 
तृप-तृप्त । २० । प° सक सेट्‌ सुचा० ॥ 

तृप्‌ ( तृप्त होना ) । ठृपति ( बोह तप्त होता है ) । ततप (वोह 
तृप्त हुआ ) । तापिता ( वोह तृप्त होगा ) । अतपीत्‌ ( वोह वप्त 
हुमा ) | अतरपिप्यत्‌ (जो वोह तृप्तस्य) ॥ 

तम्फ-तृप्ती | २६५ ` 

त॒म्फ्‌ ( तृप्त होना ) । तृन्‌-फ+अ+ति (मू०२३७७) तृए्‌+म+ति॥ 

७१४ ( श तृम्फादीनां नम्बाय्यः ) ॥ 

आदिङब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तम्फादयः ॥ 

ख ( मू० ७०५ ) परे रहत तरम्फाद्‌-धातुजषकृ नुम्‌ (च्‌) ज- 
गम हा, यह कहना चाहिय । यहा ( प° ७१४) आदिशम्द प्रकार्‌- 
वाची है, टृस्कारण जिनकी उपधाम नकार दहा वे त्रम्फादिक समक्षे 
जाते दं । अथोत्‌-तम्फ-घातु चौर जिनकी उपधामे नकार हो उन- 
को नुम-का आगम द्य । तृन्‌-फ+अ+ति । तृम्फति ( वोह वृष होता 
हे ) ।ततम्फ ( वोह तृप्त हुमा )। तप्यात्‌ ( मृ ° ३७७ ) ( ईण्वोह्‌ 
तृप्त ह्न) । 

मृ्ट-सुखने । २२ । पर ० सक० सेट ॥ 

गड्‌ ( सुखी करना ) । मरडति ( वोह सुखी करता हे ) । म- 
मत्‌ ( उसने सुखं किया था ) ॥ 

एष पृड-सुखन । २३ । पर ० सक ° सेट ॥ 

ट्‌ (सुखी करना) । इसकेभी मरद््‌-धातुशी समान रूप हते ्ै। 

उान-गता । २४ | प सक < सट ॥ 

ञुन ( जाना ) । ञ्युनति ( वोह जाता है ) । अश्ोनीत्‌ ( वोह 
गया था )॥ 

इ्व-इच्छायाम्‌ | २५ । पर० सक ° सेट्‌ ॥ , 
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१ नश्वापदान्तस्येनयनस्सारे- अनुस्वारस्य ययीति परसवर्णे च कृत तम्फ इति रूपम्‌ । 
विग्रहे तु न एव टद्यते, तस्य-अनदितामिति छप । २ भत्रोदित्पाट प्रमाद एष । 


न 
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इष्‌ ( च्छा करना ) । इच्छति ( मू० ५५४ ) ( वोह इच्छा 
करत। है ) । एविता ( म० ७१३), षष्ठा (म्‌० ७९) (वाह 
इच्छा करेगा ) । एषिष्यति ( वोह इच्छा करेगा ) | इष्यात्‌ ( ६० 
वोह इच्छा करेगा ) । एेषीत्‌ ( ° ४९३ । ४९२ । २१९ ) (उ- 
सने इच्छा की ) ॥ 

कुट-कौटिल्ये । २६ । पर० सक० सेट्‌ कुटादिः ॥ 

कुट्‌ ( कुट्रता करना ) । कुटति ( बोह कुटिरता करता है )। 
चकोट ( उसने कुटिता की ) । वुकुटिथ ( म ° ६३८।४८१ ) 
( तृन कुटिलता की ) । चुकोट, चकुट ( य° ५०५।६३८।४८१ ) 
( मने कुटिता की ) । करिता ( बाह कुटिता करगा ) ॥ 

पुट-स॒श्चुषण । २७ | फ० प्क० सट कुय०॥ 

पुट ( आगन करना ) । पुटति ( वोह आङ्िगन करता है ) । | 
पुपोट ( उसने आदिगन किया ) । पुटिता ( प° ६३८ ) ( बोह 
आङिगन करेगा) ॥ 

स्फुट-विकसने | २८ | पर्‌० अक ० से° कुटा० ॥ 

स्फुट्‌ ( खिटना ) । स्फुटति ( वोह सिता है ) । पुस्फोट 
( य° ४४५ ) ( बोह सिला ) । स्फुटिता ( म्र ६३८ ) ( वोह 
खिषेगा ) ॥ 

स्फुर स्फुट -सचटन । २९।३०। प० यक ० सेट्‌ कु° ॥ 

स्फुर्‌ ओर स्फुट्‌ ( फरकना ) । स्फुरति, स्फुटति ( बोह फर- 
कता हे ) । निर्‌ +स्फुरति । निर्‌+स्फुरुति ॥ 

७१५. स्फुरतिस्फुलत्योनिर्निवि^यः । ८ । २ । ७६॥ 

षत्व वा स्यात्‌ ॥ | 

निर-नि-वि इन उपसर्गोसि परे स्फुर ओर स्फुल-धातुओके स- 
कारकू ष-कार पिकर्पसे हो । निःष्फुरति, निःस्फुरति, निःष्फुल- 
ति, निःस्फुरति ( बोह निरन्तर फरकता ह ) ॥ 
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१ केचिन्त- दयकारोपथ पठन्ति-परस्फार । 


वेणवे 
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ए-स्तवने । ३१ । प० सक० सेट्‌ कुटा० ॥ 

णु = नू ( स्तुति करना ) । 'परिण्‌तगुणोदयः' यह धातु दीं 
ऊकारान्त हे जेसे-'परिएतगुणोदयः' अथात्‌- जिसका गुणोदय प्रह 
सित हो, इस वाक्यम णू-का उकार यदि इस होता तौ छन्दोभङ्ग 
हो जाता । नुवति ( म० २२१) ( वोह स्तुति करता है ) | नुनाष 
( उसने स्तुति की ) । युवित ( वह स्तुति करेगा ) ॥ 

टु.मस्नो-ड्द्धी । ३२ । ( मू° ५११ ) ॥ 

मस्न्‌ ( शुद्ध करना । इूषना ) । मलति ( प्र ७७।२३ ) 
( वोह शुद्ध करता हं ) । ममल ( उक्षन शुद्ध किया ) | ममस्व्‌+ 
थ । यहां ०६८८ से नुम्‌ हाता है, परन्तु-मू० २६७ के अनुपतार 
अन्त सच्‌-से परे प्राप्ति थी, उसका बाधक-॥ 

७१६ ( मरजेरन्त्यादुवी नुम्वाच्यः ) ॥ 

सूत्रकारको यह कहना चाहिये कि-मस्न्‌-धातुके पिले अक्षर- 
से पहले नुम्‌ होय । ममस्‌+न्‌+न्‌+थ ( म्‌०३३९।७७ ) ममज्ञ्‌+ 
ज्‌+थ ( प° २३।४३५ ) ममङ्क्य, ममन्थ ( मृ० ५३२ ) (तुमे 


~~~ या णाया नाक 
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( पोह शुद्ध करगा )। अमाङ्श्षीत्‌ ( रसने शुद्ध किया )। अमाङ््‌- 
ताम्‌ ( म्‌०५२८ ) ( उन दोने शुद्ध किया ) । अमाङ्क्षुः ( उनि 
शुद्ध किया ) । अपदङ्क्ष्यत्‌ ( ज। बोह शुद्ध करं ) ॥ 

रुजो-भद्गं । ३३ । 

रुजो = रु ( ताडना ) । रुजति ( बोह तांडता है ) । रराज 
( उक्षने ताडा )। रोक्ता ( वोह तोडगा ) | रोक्ष्यति ( बह तोडगा )। 
रीक्षीत्‌ ( उसने ताडा ) । एवम-॥ 

भुजो-कौटिल्ये । ३४ । 

इसी प्रकार भुजो = थृज्‌-( कुटिता क(ना ) धातुके प जानो ॥ 

विश-प्रवराने | ३९ । । 





विश्‌ ( प्रवेश करना ) । विति ( वोह मरवश्ञ करता हे ) । वि- | 


22 


शुद्ध किया ) । मड्ता ( मू० ६८८।७१६।३३९।३१५।९६।९० ) || 





वेश ( उठने प्रवेश किया ) । अवात ( उस्ने प्रवेश किया ) ॥ 
ृषा-आमङानं । ३६। ( आमन स्परोः ) ॥ 
रण्‌ ( छना ) । मृशति ( गोह छता है ) । अम्राक्षीत्‌ ( म्‌° 






कवन" क 


६४१) ( उसने छुआ ) ॥ 
षट ट-विङरणगत्यवसादनपु । ३५] प° सकर > अनिट्‌ ज्वलादिः ॥ 
पट = सद्‌ (विशीणं होना । जाना । दुःखी होना ) । सीदति 
( प्र ५३७ ) ( वोह जाता टे ) । अप्षदत्‌ ( बोह्‌ गया ) ॥ 
शाट -शाततन । ३८ 
दाट्द् = शद ( छांटना ) ॥ 
७१७ शदेः शितः । १।३।६०॥ 
शिद्राविनोऽस्मात्तडानां स्तः ॥ 


॥ न 


प्मनपदसंजञकं ( मू° ४२३ ) प्रत्यय हा । शीयत ( म्‌० ५३७ ) 
| (वोह छीटता है) सीयताम ( वोह छठे )। अज्ञीयत । शीयेत । 
शशाद । शत्ता ( प्र ५२५ ) । शत्स्यति । अगरादत्‌ ( मृण 
। ५५०७ ) । अशत्स्यत्‌ ॥ 

| दृ-वित। ३०। 

क ( वरना । फेकना ) ॥ 

७१८ कत दृदढाताः । ७।१। १०० ॥ 

ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ ॥ 


| चकार ( य° ५०४ ) ( उसने वेरा ) । चक्रतुः ( ० ६६७ ) 
( उन दानं वखेरा ) । करीता (०६६८ ), करिता ८ वोह वखे- 
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५ ओह रिद्के पीक्ठे दस रूपका टिखना ता टकाकारेक्ा विशेष पण्डिता दि 
| खाता दै । न जाने आप कौन श्रेणीके विद्याथिभोका उपकार कगे । > (इत्ोत्वा 
॥ भ्या गणवद्धी विप्रतिषेधेन ) । 





७०७ । ३३६।५९९ ), अपाक्षीत्‌ ( मू° ५०८) अमृक्षत्‌ (मू° || 


जब शट्‌ -धातुसे पर शित्‌-परस्यय हयेनबाखा हो तव उससे आ- 


अकारान्त-धातुके अंगक्कू इत्‌ हो । किरति ( बोह वसेरता हे ) 


[ २८२ | ठघुसिद्ान्तकौमुदी । [ तिडन्त | 
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| 
रगा ) । कीयात्‌ ( मू ६६५ ) ( ३० वोह वखेरे ) ॥ विरोषता- | 
उप+किरति ॥ | | 
७१९ किरतो छवने । ६। १।१४०॥ | 
उपात्‌ किरतेः सुट छदनऽथे ॥ । 
उप-सं परे किरति-( क-धातु) कू सुर ( स्‌ ) आगम हो, छेदन- | 
( काटना ) अथमं । उपस्किरति ( वोह काठता हं )। उप+कृ-क्‌ ॥ | 
७२० अडा्यामनव्यवायेऽपि । ६।१।१३६ ॥ 
यदि अट्‌ ( प्रण ४७१ ) अथवा अभ्यासका व्यवधान होय तौभी ॥ 
उप-से परे क-धातुकू सुटका आगम प्न ॥ 
७२१ ( सुट्‌ काट्युवं इति वक्तव्यम्‌ ) 
एसा कहना चाहिये कि-ककारमे पह सुटका अगप (पू 
७१९ | ७२० ) हो । उपचस्कार्‌ । उपास्किरत्‌ ( उस्ने काटा )। 
उप+किरति ॥ 
७२२ हिसायाम्पतेश्व । ६। १।१४१ ॥ 
उपापरतश्च किरतः सुद्र हिसायाम्‌ ॥ 
हिस्ा-अयेमे उप ओर प्रतिस परे कृ-धातुकू सुद्‌-का आगम ह। 
उपस्किरति । प्रतिर्किरति ( वोह हिसा करता ह ) ॥ 
गृ-निगगण | ४० । 
गृ ( निगना ) । गृ+ज.त्ति-गिर्‌+ अनति ( मरण ७१८ ) ॥ | 
७२३ अचि विाषा।<।२।२१॥ | 
गिमत रफस्य वा राऽनादीं प्रत्यय ॥ 
ग-घानके रफ-कर छकार विकल्पस ह) अजादि प्रत्यय परे रहते। | 
गिटति-गिरति ( वाह नगता हं )। जगाट-जगार ( उक्षन | 
निगा ) | जगछिथ-जगस्थि ( तने निगदा )। गीता ( मू” | 
६६८ )-गदिता, परीता-गरिता ( बोह निगठेगा ) ॥ , | 
प्रच्छ- ज्ञीप्सायाम्‌ । ४१। | 
प्रच्छ्‌ ( पचना ) । पृच्छति ( प्र ६८६ ) ( वोह पता ह ) | | 
(न 
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[२८४] लघुसिद्धान्तकोमुदी । तिडन्ते ने 

























पप्रच्छ ( उसने पृष्ठा ) । पप्रच्छतुः (उन दोन पृछा ) । र्ट 
( मृ° ३३६ । ७९ ) ( बोह पूगा ) । प्रक्यति ( मू० १७० ) 
(वोह पृरेगा) । अप्राक्षीत्‌ (उसने प्ठा)। अग्रक्षयत्‌ (जो वोह पृरठ)॥ 

मृद्‌ -प्राणत्यामे । ४२। 

मृङ्=मृ ( परना)॥ 

७२४ प्रियतेुह्ढिडोश्व । १ । २३।६१ ॥ 

ट्दकिडाः शितश्च प्रकृतिमतान्मृडस्तद नान्यत्र ॥ 

लड्‌ तथा लिङ्‌ ओर रितु-परत्ययकरे विषयमे म-धातुसे आत्मने- 
पद्‌ संज्ञक प्रत्यय ह, अन्यत्र नही । मृ+ज-+त्‌ ( मू० ५९४ | 
२२१ ) म्रियते ( वोह मरता हे ) । प्रियताम्‌ ( वोह मर ) । अ- 
भ्रियत ( वाह मरा ) | भ्रियत ( वोह मरै ) | ममार ( वोह मरा) 
मत्तां ( वोह मरैगा ) । मरिष्यति ( य° ५४७ ) ( वोह मेगा ) । 
मृषीष्ट ( म्र° ५९५ । ४८१ ) ( ३० वोह मरै ) । अभृत (मू° 
५९५ | ९८१।५९६ ) ( वोह मरा ) । अमरिष्यत्‌ (जो वह मरे )॥ 

पट्‌-व्यायामे | प्रायेणाय व्यादुपूैः । ४३ । 

प्र्‌ = पृ (उद्योग करना ) । प्रायः इस धातुके प्रथम वि ओर 
आड्‌ यह दा उपसगे रहते है| व्याप्रियते ( बोह उद्योग करता है )। 
ग्यापम्र ( म० ५६३ ) ( उसने उद्योग क्रिया ) । व्यापग्राते (उन 
|| रान उद्योग किया ) । व्यापरिप्यतत ( मृ० ५४७ ) ( वाह उद्यांग 
करगा ) । व्याप्त ( म० ५९५ | ५९६ | १८१ ) ( उसने उदयो 
ग किया , | व्याप्रषाताप्‌ ( मू० ५९५ | ४८१ | १७० ) ( उन 
दन उद्याग क्रिया) ॥ 

रुषा-ग्रीतिसवनयोः । ४४। अंक आत्मने सेट्‌ ॥ 

सुषी = जुष्‌ ( प्रीति करना । सेवा करना ) । श्ुषते (वोह प्रीति 
करता ह ) । जुजुषे ( उसने पीति करी ) । अनजोषिष्ट ( उसने 
| भाति की) ॥ 


१ सेवने तु सकर्मक. । 


न ~~ ~ 
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ओविजी-भयचलनयोः । प्रायणाय उद्व; । ४५ 

ओविर्ज। = विच्‌ ( भय करना । कपना ) बहुधा इस घातुके 
प्रथम उत्‌-उपसगे देखा जाता ३ै। उद्विजते ( वोह भय करता ह )। 
उद्विविजे ( उसने भय किया ) । उद्वि्‌+इ+ता ॥ 

७२५ विज इट्‌ । १।२।२॥ 

विज पर दृडादिप्रप्यया डिद्रत्‌ ॥ 

विन्ू-धातुसे परे इडादि प्रत्यय डितू-की समान माना जाय । 
उद्विजिता ( प्र° ४८१ ) ( वोह भय करेगा ) । उद्विजिष्यते ( बोह 
भय करेगा ) ॥ 

॥ इति तुदादयः ॥ 





अथ स्षादयः । 
-- = #* +~ ~ 
रुधिग-आवग्ण | ! | द्विक ° उभय? अनिट ॥ 
रुधिर्‌ = रध ( घरना )॥ 
७२६ म्धादितयः श्रम्‌ । ३।१। ७८ ॥ 

कापाऽपाद ॥ 

र्धू-आदि धातुजसि परे भरम (न) हा । यह सूत्र रप्‌ (मू 
३३ ) का अपवाद्‌ है । र₹+न+पू+ति ( मू° २६७।१५८ ।६००। 
२३ ) रुणद्धि, रन्धे ( प्र ६२५ । ६०० ) ( वोह वरता है )। 
रुन्धः ( मृ० ६९५।६००।२३ | ९६ । ९७ ), रुन्धत (वेदो षे 
रते है )। रुन्धन्ति, रुन्धते ( ० ५७४ ) ( व घेरते हँ ) । रुणत्सि 
( मू०९१ ), रुन्त्से ( पू° ९६।९१।८७ ) ( तृ वेरता हे ) । रुन्धः 
( म० ६०० | २३ ९६ | ९७ ), रुन्धाथ (नतुमदोवेरतेष्ी ) 
रन्ध, रन्ध्वे ( प०९० ) ( तुम परते हा )} रुणाध्म, रन्ध्वे ( ५१ 
रताहं )। रुन्ध्वः, रुन्धवहु ( हम दा घतं ह ) । सन्ध्य रन्प्मह 
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( हम धेरते ह )। रुरोध, रुरुधे ( उसने घेरा )। रोद्धा ( म०५००। 
६००।२३ ) ( वाह पेरगा ) । रोस्स्यति, रोत्स्यते ( वोह पेरगा) । 
| रुणद्धु ( म्‌० ४५७ ); रन्धात्‌ ( य° ४५८ ); रन्द्वामर (य ०५६०) 
( वोह घेरे ) । रुद्धा , रन्धाताम ( वे दो पेरे ) । रन्धन्तु, रन्ध- 
ताम्‌ (वे पेरें )। रुन्धि (प्रण ९० ); रुन्त्स्व ( त॒ पेरं )। रुणधा- 
नि, रुणे (मे पेष ) । रुणधाव, रुणधावहै ( घ्म दो घेरे ) | 
अरुणत्‌ ( म०४६६ )-अरुणद्‌ , अरृद्ध ( उस्न पेरा) । अरुन्धाम, 
अरुन्धाताम ८ उन दोने पेरा ) | असन्धन्‌ , अरुन्धत ( उ्नोन घे- 
रा ) । अरुणत्‌ , अरुणः; अरन्धाः ( त्ने पेरा ) । सन्ध्यात , स- 
न्धीत ( वोह घरे ) | रुष्यात्‌ , रुत्सीष्ट ( म॒० ६४० | ४८१ )(३० 
वोह पेरे ) | अस्धत ८ म० ६८२ ), अरौत्सीत्‌ ( म० ५१९ ); 
अरुद्ध ( उसने घेरा ) । गरोस्स्यत्‌ , अरोःस्यत ( जो बाह परे ) | 
एवमर-एसरी-॥ 
भिदिग्-विदारण | २। 
भिद्‌ ( ताडना ) ॥ 
चिदिग द्वेधीकर्ण | ३ | उमयः सक्र: अनिट्‌ ॥ 
छिद्‌ (दो खण्ड करना )॥ 
युजिग-याग । ४ | उभय सक: अनिट्‌ ॥ 
युञ्‌ ( मिटाना ) यह तीन धातुभी सपू-धानुकी समान साध 
जाति है। परन्तु-युजिर-घानुमे परस्वणं ( मू ०७ ) विष 
होता है ॥ 
रिचिग-विरेचन | ५ । उभयः अकः अनिट्‌ ॥ 
रिचिर्‌ = रिच ( पेट चाना ) । रिणक्ति, रिङ्क्ते ( म० ६२१५। 
९६ | ९७ ) ( वोह पट चष्ाता हं ) । रिरिच, रिरिचे ( उस्न पेद 
। चलाया ) । रक्ता ( बाह पट चषाषेगा ) । र्यत, र्यते ( वाह 
पेट चलाेगा ) । अरिणिक्‌-ग्‌ ( प° २००। १६६ ), अरिक्त 
| ( उसने पेट चाया ) । अरिचत्‌ ( प° ६८२ ), गरेक्षीत्‌ (प्र° 
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५१४ ); अरिक्त ( उसने पेट चलाया ) | अरेष्यत्‌ , भरेष्यत 
( जो वोह पेट चवि ) ॥ 

विचिर-पृथकूभागे । £ | उभय> सक्र अनिट्‌ ॥ | 

|| विच्‌ (प्रथक्‌ होना ) । विनक्ति, विङ्क्ते ( वोह प्रथक्‌ होता 

हे) । विषेच, विविचे ( वोह प्रथक्‌ हुमा ) । वक्ता ( बोह प्रथक्‌ 
होगा ) । विनक्तु, विड्क्ताम ( वोह पथक्‌ हो ) । अक्िचित्‌) अै- | 
क्षीत्‌ ; अविक्त ( वोह पथक्‌ हुमा ) ॥ 

क्षदिग -सम्प्रपण । ७ | उभय>० अनिट्‌ ॥ 

रुद ( पीसना ) । क्चुणत्ति) शन्त ( बोह पीसता है ) । वुक्षोद, 
चु्वदे ( उसने पीसा ) | प्षोत्ता ( वोह पीमगा ) । अश्ुदत्‌ , अ- 
भोर्सीत ; अश्ुत्त ( उसने पीसा ) ॥ 

उन्नादिः -दीमिदवनयोः । ८ | उनय० अक्र स ॥ 

ट्‌ ( चमकना । खना ) । छृणत्ति, चछृन्ते ( वाह चमकता 
है ) | चच्छदै, चच्छरद ( दाह चम्ञा ) | चच्छर्दिथ; चच्छरृदिषै) 
चच्छरस ( प० ६८२ ) ( त चमक्रा ) । छरदिता ( वाह चमकेगा )। 
छर्दिप्यति, छस्यति; छर्दिप्यते, छरम्यते ( बो चमकंगा ) । अच्छू- 
दत्‌ , अच्छर्दीति ; अच्छर्दिष्ट ( वोह चका) ॥ 

उतदिग-हिमानादग्याः | ° | उभयः सक सट ॥ 

तृद्‌ ( हिसा करना । अनादर करना ) । तृणत्ति, तन्त ( वोह 
हिसा करता ह ) ।अतरदत्‌ , अतर्दीत्‌ ; अदषट उसने हिसा करी )॥ 

कृती -वषएन । १० | 

कृत्‌ ( घरना )। कृणत्ति ( वोह पेरता ह )॥ 

तह हिसायाम्‌ । ११ । पर > सक° सट ॥ 

तह ( दस्ता करना ) । तृ+न-+दू+ति ॥ 

७२७ तृणह्‌ दरम्‌ । ७।३।९२॥ 

तुह. भ्रमि कृते दमागमो हटादा पिति ॥ 

तृह-धातुषे पर श्रम्‌ करनेकी पश्चात्‌ इम (इ ) आगम ° हो, ह- 
१ सक्रागहौ वेट्‌ । > तुदादिमत॒ टू । "1 । 





~ ~~~ 
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छादि-पित्‌ प्रत्यय परे रहते । तणेदि ( य° ३३ । २७९ | ६००। 
७९1 ६०१ ) ( वोह हिंसा करता है ) | त्ष्टः (मण १५८ । 
६२५ | २७९ | ६००।७९। ६०१।९६। ९७ ) (वेदो हिसा 
करते है ) । वहन्ति ‹ वे दिक्षा करते है ) । ततहं ( उसने हिसा 
की ) । तर्हिता ( वोह हिसा करगा ) । अतृणेद्‌ू-द्‌ ( मर० २३। 


२०० | २७९ | ८३ | १६६) ( उसने हिसा की ) । अतरत्‌ 


( उसने हिपा की ) । अतप्यत्‌ ( जो बोह हिंसा ररे ) ॥ 
हिसि-हिमायाम्‌ । १२ ] फ० सुकरः स॒टू॥ 
हिस्र ( हिंस्रा करना ) । हिन+न्‌+स्‌+ति ( म० ५१३ ) ॥ 
७२८ भ्रान्नटापः । ६ । ४ । २३ ॥ 
श्रमः फम्य नस्य टापः स्यात्‌ ॥ 
श्रम्‌-से परजा नकार उप्तकारोपद्ये | हिनस्ति ( वोह हिसा 
करता ह ) | हस्तः (वदो हिसा करते हं) | हिंसन्ति ( वेरहिसा 
करत हे ) | जिरहिस ( उमन हिसा करी ) । हिंपिता ( वोह हिसा 
करगा ) । अहिन-न्‌+स्‌+ति ( प° ७२८ । ४७२ ) ॥ 
७२९ तिप्यनम्नः । ८ । २। ७३ ॥ 
पदान्तम्य सम्य द" स्यात्तिपि, नल्रस्मैः ॥ 
तिप्‌ पर रते पदान्तके सकारकू दकार हा, असू्‌-धानुकर्‌ छोड- 
कर । यह सूत्र स-( मृ० *०५) का बाधक हे। अहिनत्‌ (मू 
१६६ । २०० )-अहिनट्‌ ( उसने हिसा ङी ) । अहस्ताम ( उन 
दोने हिसा की ) । अहिसन्‌ ( उनोन रिसा क| ) | आहन+न्‌+ 
सू+पि (म० ४७० | ७२८।२००) ॥ 
७३० पिपि धात स्वा । ८ । २।७४॥ 
पदान्तम्य धातोः मम्य स्वां स्यात्‌ ॥ 
धानुके पदान्ते सकारकू रु विकल्पकरके हा । अहिनः, आहू- 


| नत्‌ (म० ८३ )-द्‌ ( मृ १६६ ) (त्ने सा शी ) । अर्हिसीत्‌ | 


| ( उसने हिसा की )॥ 


क = 
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उन्दी-ञ्चेदने । १३ । प° ॥ 

उन्द्‌ ( भिगोना ) । उनत्ति ( म° ५७२८ ) ( वोह भिगोता है ) 
उम्तः ( म० ७२८।६२५।९०।९६।९७ ) (वे दो भिगोत है ) | 
उन्दन्ति ( म० ७२८ । ६२५) (वे भिगेति दहं) । उन्दाचकार 
( प्र० ५६१५ ) ( उसन भिगोया ) । आनत ( मू ५२८ ।२००। 
४९२ | २५२ ) ( उसने भिगोया ) । ओन्ताम्‌ ( प° ७२८६९२५ 
९० ) ( ठन दान भिगोया ) । ओन्द्न्‌ (म० ७२८ | ६२५ ) 
( उनान भिगोया ) । ओौनः, ओनत- ट्‌ ( तृन भिगोया)। ओ- 
नदमर ( मन भिगाया)॥ 

य्न व्या्तिग्रह्णकानिगतिपु | १५ | फ मकः वट्‌ ॥ 

अञ्ज ( अनन्‌ ) (प्रका करना । तटादि गाना । सुन्दर हा- 
ना । जाना ) | अनक्ति ( म०७२८। ३३५ ) ( वाह प्रका करता 
हे) अहु; ( मृ० ७२८।६२५।८३५ ) (वेदा ग्रफाश्च करते £)। 
अञ्जन्ति ( व प्रकाश्य करत ह ) | आनञ्ज ( म्र० ४४० | ९४२ | 
४९१ | ५५३ ) ( उसन प्रकाल दिया) । अनाजिथ) अनङ्य 
( मृ० ५२६) ( नरन प्रकाम क्रिया ) । अर्जिता) अङ्ग (म०५२६) 
( वाह प्रकाश क्ैगा ) | अर्जिष्यति, अद्ृ्यति ( वाह प्रकार कर- 
गा ) । अनक्त, अटूतात्‌ (वेह प्रकाश करे )| अडधि (०६०७) 
( त्र प्रकाश कंर ) | अननानि ( म०७२८ ) (मं प्रकाश करू )। 
अनक ( म०७२८ | २०० ) ( उप्तने प्रकारा शिया ) । अन्नू 
स+त (मूः ८८२ । ४९२ ) ॥ 

७३१ अञ्जः मिचि। ७। २। ७१ ॥ 

अन: निचा निन्यामट्‌ म्यान्‌ ॥ 

अञ्न्‌-परानुम्‌ पर सिनच्‌-कृ नित इट्‌-का अग हो । आञ्च्‌+ 

+स्‌+त ( मर ४९३।४०४ ) आञ्जीत्‌ ( उसन प्रकशि किया ) ॥ 

तच्‌-सक्ाचन । 1८ | पर ° सुक2 वट्‌ ॥ 

तचे ( तनच्‌ ) ( सुकडना ) । तनर्णि ( वाहं युकडता ह ) । 





ध २९० | ठपुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 











त्ता, तद्क्ता ( ° ५२६ ) ( वोह सुकडेगा ) । भतशरीत्‌; 
अतादृक्षीत्‌ ( उसने सकोडा ) ॥ 
साःविनी-भयचरनयोः । १६। प° क ° सट ॥ 
विज्‌ ( भय करना । कोपिना )। विनक्ति ( परू° ६३५ ) ( वोह 
| भय करता है ) । षिङ्क्तः (षदो भय करते ह ) | विञजन्ति (ष 
भय करते दै ) । विवेज ( उसने भय किया ) | विविजिथ ( मूर 
७२५, | ४८१ ) ( तूने भय किया ) } षिजिता (वोह भय रेगा)। 
अबिनङ्‌ (य° २००।६३६५) (उसने भय किया ) । अविजीत्‌ प° 
४९४) ( उसने भय किया) ॥ 
दिष्टर-किङेपण । १७ | पर ० सष ° जनिः ॥ 
शिष्‌ ( विश्नष करना )] शिनष्टि ( म्‌०७९ ) (वोह विषेष करता 
ह) | शिष्टः (परण ६२५ । ९६) (वेदो विशेष करतेहै)। 
कषिषन्ति ( मू० ६२५।९६ ) (ये विशोप करते हे ) । रिनक्नि ( मृ० 
५१९ ] १७० ) ( तृ षिरोप करता इ ) । शिशेष ( उस्ने दिरशेष 
किया ) । शिरेषिथ ( प° ५२९ ) ( पने विष क्षिया ) । श 
( षोह विहेष करेगा ) । रोक्ष्यति ( प०५९९।१७० ) ( वोह धिकेष 
करिगा ) । शिनष्टु, शिष्ठात्‌ ( बोह विक्ेष करे ) । शषिण्टि ( प° 
६०७ | ७९ | ८६ | ६२५ | ९० ] ९६ | ९७) (ष विशेष 
कर ) । किनपाणि ( प्र १५८ ) (मे विशेष कर ) । अरिम्‌ 
( मू० ८३ । १६६ ) ( उसने विकेप क्रिया ) । शिष्यात्‌ ( मू 
७२८ । ९६ ) ( वाह्‌ विशेष करे ) । शिष्यात्‌ ( ० वोह षिक्षेष 
करे ) । भशिषत्‌ ( म्‌* ५५७ ) ( उस्न धिशेष क्षिया) । भरे्ष्यत्‌ 
(जो बोह विरोष कर ) । एवम्‌-हेमेदी-॥ 
पिष्ट़-सचणने । १८ । पर ० सक ० सनिः ॥ 
पिषू-( पीसना ) धातुके रूप शिप्‌-की समाष होते रै ॥ 
भनज्ञो-भामदेने । १९ । प° सक> भनिट्‌ ॥ 
भनन्‌ ( भन्‌ ) ( तोडना ) । भनक्ति ( पू* ७२८ । ६३५ ) 
न. 


0 











क ७. | रसाटाख्यभाषाटीकोधैता । [ २९१ | 


( बोह तोता ह ) । बभञश्निथ ( पू०५३२ ), षभङ्क्थ (०५११) 
( त्ने तोडा ) । भदा ( प्र १३५।९६ । ९७) ( षोह तोडेगा )। 
भङ्स्यति ( षोह तोडहेगा ) । भङ्ग्ि ( प° ६०७।२६।९६।९७)} 
( त तोड ) | अभनक्‌- ग्‌ ( उसने तोडा ) । अभादक्षीत्‌ ( मू° 
4१९ | ३३ | ९६ | ९७ | ४९१ | १७०) (उपने तोडा ) ॥ 

नज-पाटनाभ्यवहाग्याः | २० | प° सक्र ° अनिट ॥ 

भन्‌ ( पाटना । खाना ) | भुनक्ति ( षोह पाता ई ) ) बभोभ 
( उसने पादा ) । भाक्ता ( वाह पारगा ) । भक्ष्यति (बो 
|| पेमा ) । भनक्त ( वोह पार ) । भय॒नङ्‌ ( रसने पा ) | 
यरञ्यात ( वोह पां ) । मज्यात ( १० वाह पार ) । अभीक्षीत्‌ 
( उपस्न पाटा ) | अभोल्यत (जा वोह पठे ) ॥ रक्त भजः घातु 
पाटन-अ्थं परस्मैपदी हती दै । भाजन-अथर्मे मचे छिखे 
मुजरपर ध्याबदो ॥ 

७३२ भजा(नवन ।३। ३ । ६६ ॥ 

नद्धानो म्नः । 

पाठन-अर्थक्‌ छाटकर अधौत-भाजन करन अथं भजू-घातुसे 
मात्पनपद संक प्रत्यय हा | नैसे- मादने भृटु ( षह भात खाता 
हे) यहां आत्मनेपद दृआ॥ अनवन किम ॥ पारन-अयर्मे आसने- 
पदका निषेध करन्त-पही भनक्ति ( वोह पृथ्वीका पाटता है ) ॥ | 
यहां आ्नपद्‌ न देकर परस्मैपद हुभा । भद्ध ( बोह खाता हे )। 
बुभने ( उसने खाया ) । मोध्यते ( वोह खायगा ) । टूम्‌ (वोह 
खाय ) | अभद ( उसने खाया ) । मस्रीत (बोह खाय) ।भ्‌- 
क्ट ( १० वोह खाय ) । अभुक्त ( उक्षन खाया ) । अभोक्ष्यत 
(जो षो खाय) ॥ 

भि-टन्धी-दीषी । २१ । भा्मन* सक ° सट ॥ 

जिहन्धी = एर ( बमकना ) । इन्षे ( ० ५२८ ।०६२५ | 

५५८ ) ( वोह चमकता है ) । इन्धते ( वे दो चमकते हं ) । ह- 
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विदू-विचारण । २ । आत्मनः सक० अनिट ॥ 
विद्‌ ( विचारना ) । विन्त 
| ) | अवित्त ( उस्न विचारा ) ॥ 


॥ इनि स्धादयः ॥ 
का मी 


अथ तनादयः । 


०6 त क = ४ 





तत-विम्नार । १ । उभय स: सट ॥ 
तन ( विरतार करना ) ॥ 
७३३ तना जीय उः । ३।१। ७९, ॥ 
टपा<फ्राद' ॥ 
तव-आदि धानु तथा कृ-धातुस पर उ-पर्यय ह | यह सूत्र 
शप-( प्र ४३३ ) का अपवाद द । तनोति ( मर ४३४), तनुत 
( ० ५,५० | ४८१। ५५८ ) | वोह विस्तार करता ह )। ततान) 
तेने (म° ५०९) ( रसन विश्तार किया ) । तनिता (वोह 
| विस्र कगा ) 1 तनितासि, तनितास (त्र विस्तार करगा )। 
तनिष्यति. तनिप्यत ( वाह विरतार करगा )। तनातु, तनुतात ; 
तनुताम्‌ ( प्र° ५६७ ) (वोह विस्तार कर ) । अतनात } अतनुत 
( उन विस्तार किया ) । तद्यत्‌ ( ग्र° ४७९ ), तन्वीत (मू 


१५१ 
के 


५७० | {९} ( वोह विस्तार कर ) । तन्यात्‌ › तनिषीष्ट ८ म° 
५७३ ) ८१० बेह विस्तार कं ) । अतानीत ( मरण ५०६ )) अत- 
नीत्‌ ; अत्‌+ स+त ( पू° ४८४) ॥ 


९ ८ 


= 

[२९२ ] ठगुसिद्रान्तकौमुदी । [ तिङन्ते 
घते ( प° ५७४ ) (बे चमकते द ) । इन्त (तू चमकत हे) | 
हन्ते ( मू ५२८1 ६२५ ॥ ९०।५६॥ ९७ ) (तुम चमकत || 
हो ) । इन्याश्क्रे ( म° ५६१ ) ८ वोह चमका ) । इन्धिता ( वोह || 
चमेगा ) । इन्धाम्‌ ( मू० ६० ) ( वोह चकै ) । इन्धाताम्‌ || 
(वेदो चमक) इने (प्र० ५२८। 8 । ४६९ | २१९ ) | 
( मे चमू ) । रुन्ध ( वोह चमका ) । न्धीत ( वोह चमका )॥ || 


त (दोह विचारता है ) । वत्त (वोह || 





द 








~ 


तनादिगणः <. ] रसाठाख्यमाषाटीकोपेता । [२९६ | 


७२४ तनाशयस्तथारस्राः । २ । ४ । ७९॥ 
तनादेः सिचो वा दुक्‌ स्यात्‌ तथासोः पयोः ॥ 
तनादि-धातु ओसि परे पिच्‌-का दक्‌ ( छोप ) विकल्प करके ह, 
त तथा थाम्‌ परे रहते । अतत (म० ६१०), अतनिष्ट (प° 
१७० | ७९ ) ( उसने विस्तार किया ) । अतनींः, अतामीः; अत- 
थाः, अतनिष्ठाः ( त्ने विस्तार किया ) । अतनिप्यत्‌ , अतनिष्यत 
(जो वोह विस्तार के )॥ _ . 
घए -दाने । २। उभय० सकम० मेः ॥ 
पशु = सन्‌ (मू्‌० २८३ ) ( देना ) । सनोति, सतुते ( बोह 
देता है ) । सनिता ८ वोह देगा ) । सनुयात्‌ ( वोह दे )। सन्‌! 
या+त्‌ (मृ०४८० ) ॥ 
७३५ ये विभाषा । ६ । ४।४३॥ 
जनसनखनामाल वा यादी दिति ॥ 
जन्‌ ८ जन्प छेना ), सन्‌ ( दना ), खन्‌ ( खोदना ) इन धातु- 
ओं विकल्प करक आकार हो, यक्षारादि कित्‌ वा डित्‌ परे रहते । 
सायात्‌ , सन्यात्‌ ; सनिपीष्ट ( ३० वोह दृ ) । अप्तानीत्‌, अप्तनीत्‌ 
(म्र० ५०६ ); असन्‌+ स+त ( म० ७३९) ॥ 
७३६ जनमनषनां सञ्बटोः । ६ । १ । ४२॥ 
एषामाकागेन्तादः म्या सनि श्जटादी ङिति ॥ 
जन्‌ (पैदा ह्यना ), सन (देना ), खन्‌ ( खोदना ) इन धातु- 
अकू आकार अन्तादश ह्य, सन तथा ह्ञष्टादि कितवा डित्‌ परे 
रहते । असात, असनिष्ट ( उप्षन दिया ) । अक्तानीः) असनीः; 
अपताथाः ( प्रू ७३४ ), अम॒निष्ठ; ( तने दिया ) । असनिष्यत्‌ ¦ 
अप्निष्यत (जा बोह द्‌ )॥ 
क्षण-हिसायाम्‌ | ३ | उभयः पकम मटर ॥ 
क्षण्‌ ( हिसा कैरना ) । क्षणाति, क्षणते (वोह दिक्षा छरताहे)। 
अक्षणीत्‌ ( य्र° ५१५ ); अक्षत ( मृ० ६१० । ७३९), अक्षणिष्ट 





[२९४ | लघुसिद्वान्तकौमुरी । [ तिढन्ते 
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( उसने हिसा की )। अक्षणीः; अक्षथाः, अक्षणिष्ठः (त्ने 
हिसा की) ॥ । 

क्षिणु-हिसायाम्‌ । ४ । उभय ० स्कम० सेर ॥ 

क्षिण्‌ ( मारना ) ॥ 

८८ उ.प्रत्यये छदूपधस्य गुणा वा ? ॥ 
|| उ-प्रत्यय परे रहते ठघुपध-धातुकू गुण षिकल्प करके हे | 

णोति, क्षिणोति; क्षिणत्त ( बोई मारता है ) । क्षेणिता ( वोह मरै 
गा ) | अक्षणीत ; अशित ( मरण ७३४ । ६१० | ५५० | ४८१), 
अक्षणिष्ट ( उप्तन मारा )॥ 

तृणु-अदन । ५ | उभय सकर्म० प्ट ॥ | 

तृण्‌ ( खाना ) । तेति, तरणातति; तण॒ते, तणत ८ वोह खाता 
॥ हे ) | अतर्णीत्‌ , अतर्णिषट ( उसमे खाया ) ॥ 

टु-ङज-करण | ६ | ( मू* ५११ ) उभय० सकम० अनिट्‌ ॥ 

करञ्‌कृ ( करना ) | करोतिः कर्‌+उ+ते ( म० ५५८ | ४३४। 
५५५०५ ) || 

| ७३७ अन्‌ उतमवातुक्रे । ६ । ४ । ११० ॥ 
उप्रत्ययान्तकरनाऽकारस्य उच्स्यातसव्धातुक छ्िति ॥ 

जिसक अन्तम उ-प्रत्यय टो एेस कृ-षातुके अकारक उ हो, कित्‌ || 
षा इत्‌ सवधातुकं पर रहते । कुस्ते ( वाह करता ह) | रुतः 
( पृ० ५३७ ), कृ+उ+आत (मरू ४३९ । ७३७। २२१) इस 
अवस्था प्रण ६६५ की प्राति हनपर-॥ 

७३८ न गकृ्टुराम्‌ । ८ । २ । ५९ ॥ 

4 यट वाक्य सत्र वात्तक अथत्रा भाष्य नही, किन्तु कल्पित वाक्य टे । इसके [[ 
वनिका अभिप्राय यह ह कि-क्रिमीकरे मतम सत्नासूत्रका भपिक्ना गुणविधायकर सत्र 
( ०५००) अनिच ह, अत ` क्षिणोति ` मे गण प्राप्त नही, क्रारण कि-म्‌+००० वि 
पिसूत्र मू०३१ सन्ायूत्रङ़ अपेक्षा ग्खता ह । कोड्‌ > दस विवारक्ो अप्रमाण मान 


उक्तः रूपमे निन्य गुण (म्‌० ५००) क्ते है । अतएव दन उनो आङ्योको लेकर विद्रा 
नोने एक वाक्य कत्पना किया ह । 








षयि 


| तनादिगण <. | प्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [२५५] 


- ---- -- [र = म [1 


भस्य कु्रोरूपधाया न दीर्धः ॥ 
भ-संक्गक-( प्र० १८६ ) कीतथा कृ (करना ) भौर द्रुर 
( काटना ) इन धातुओकी उपधाकू दीष न हा । कुवाते (वेदो 
करते ट ) | वन्ति) कुवते (षे करतेहे )। करोषि, कुरुपे (ठ्‌ 
| करता हं ) । एू+उ- वस्‌ ॥ 
७६९ नित्यं कराते: । ६। ४ । १०८ ॥ 
करातः प्रत्ययोकागस्य नित्य कपि म्वोः प्रया; ॥ 
| कृ-धानुस पर प्रप्ययशूप उकारका नित्यटोपहो,प तथा ब 
पर रहते । कुवेः ( प्र ७३७), कुषे (दा करत ह) । कुः, 
| डुमर ( घम करत है) | चकार; चक्रे ( उसने किया ) । कर्ता 
| ( वाह करंगा ) । करिष्यति ( ०५४७ ), करिष्यते (वोह करेगा)। 
| करातु, करुताम्‌ ( प्र० ७३७ ) ( वाह करे ) । अकरोत्‌ , यक्ुरुत 
( उसन किया ) । कृ+उनया+त्‌ ॥ 
७४०्यच।६।४।१०९॥ 
कर उपा यादा प्रत्यये फ ॥ 
कृ-( करना ) धातुस पर रउफारका छोप ह, यकाराहि प्रत्यय 
परे रहत । कुयोत्‌ , कुर्वीति ( वोह करं ) । क्रियात्‌ ( मरण ५९४), 
कषीष्ट ( म्र ५९५ | ४८१ ) ( ई० वोह करे ) । यका्षीत्‌, अत 
( मृ ० ५९६ ) ( उसने किया ) । अकरिष्यत्‌ , अकरिष्यत (जो 
| बाह कर ) ॥ सम+कराति ॥ 
७४१ सम्परियां करोतौ ¶षणे । ६ । १।१३४७॥ 
सम्परिपूरवेम्य करोतिः मुर भपणर्ग्रं ॥ 
सम आर परि-पवेक कृ-धातुक्‌ मुट्‌ (स्‌) आगम हो, भृषण- 
अर्थम । संस्करोति ( वोह अकृत करता ‡ ) ॥ सम्पृवस्य कचि- 
वुभृषणेऽपि मुट्‌ , संस्छृतं भक्षा इति ज्ञापकात्‌ ॥ ' संस्कृतं भक्षाः ' 
मू०११३७ इस सूत्रके ' संस्कृतं ` पदक देखनसे विदित शेता 
है कि-कदीं अभूषण अथमभी सं-पवेक कृ-धातुमे सुट हो जाता है, 


७१७१,१०५। 


[ २९६ | टधुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


ह 


किं उक्त-' संस्कतं : शग्दका संस्कार करना अथे हैन 
कि भषित करना ॥ 
७४२ समवाये च । ६ । १।३३८ ॥ 
सघति चार्थं सुट्‌ ॥ 1 
सम॒ ओर परि-प्वेक क-धातुसे संषात-( सग्रह ) अथमेभी पुट 
हो । संस्कृवेन्ति ( वे इकटर होते ह) ॥ 
७४२ उपासनियतवेरतवाङ्याध्याहारेष च ।६।१।१३९॥ 
उपात्‌ कृञः सट स्यादेष्वरधप, चात्परागुक्तयो गयोः | म्रतियलो ? गुणा- | 
धानम्‌ । वित्रतमव वेक्रतं विकारः । वाक्याध्याहारः ? आकांक्षितेकदेङपर 
णम्‌ ॥ 
रप-उपस्षगेसे परे ृञ्‌-धातुकू सुट्‌ आगम हो, प्रतियत्न, वैकृत 
ओर वाक्याध्याहार अथमं । चकारस पर्वाक्तं ( मू० ७४१ । ७४२) 
अर्थो सट हो । किसी वस्तुपं नवीन गुण देनेको प्रतियरन कत्ते 
ह| विकारका वरत कहते ह । संभाषणमे जो बतिं छट जाय उन- 
को इहामे प्रा करना वाक्याध्याहार कहात्ता है । उक्त पाचों अर्थि 
कृ-क मुट्‌ आगम हाता है ॥ ? भूषण-उपरकृता कन्या(कन्या अकृत 
हई ) । २ संघान-उपरछृता ब्राह्मणाः ( ब्राह्मण इकट़र हए ) | 
२ प्रनियन्न-एधो दकस्योपस्कुरुते ( लकड़ी जछकू नवीन गुण 
देती है ) । ४ वेक्रूत-उपस्कृतं भु (वोह विकृत अत्न साता है )। 
५ वाक्याध्यादार-उपस्कृतं व्रते ( वोह पदोका अध्याहार कर 
बोरता है ) ॥ 
वतु-याचने | ७ । आत्म द्विक ° से ॥ 
षन्‌ ( मांगना ) । वनुते ( वोह मागता है ) । ववने (०५९२) 
( उसने मांगा ) । अवानिष्ट ( उसने मांगा ) ॥ 
मतु-अवबोपन | ८ । आत्मने° सक ० सट ॥ 
मन्‌ (“मानना ) | मनुते ( वोह मानता है ) 1 मेने (०५०९) 


४ 


-, ,, 


~~ [व 


१ तक्ा-वेटिति बोध्यम्‌ । 


«~ ~~~ "~~ ~~ +~ ~~~ 
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( उसने माना ) । मनिता ( वोह मानेगा ) । मनिष्यते ८ वोह मा- 
॥| नेगा ) । मनुताम्‌ ( वोह माने )। अमनुत ( उसने माना ) । मन्वी- 
| त॒ ( मू° १९ ) ( बोह माने ) । मनिषीष्ट ( ३० बोह मने ) । अ- 
पनिष्ट ( उसने माना ) | अमनिप्यत ( जो वोह माने) ॥ 

॥ इति तनादयः ॥ 


थ यादयः 
ट्-क्रीञ्‌-द्रव्यविनिमय । १ । उभय० सकम० सनि? ॥ 
की ८ द्रम्यका अदछाबदछखा- मो ठेना ) ॥ 
७४४ कयादिक्यः शा । ३।१।८१॥ 

सापाऽपवराद्‌ः ॥ 

करी-आदि धातुओंसे पर श्रा-( ना ) प्रत्यय ह्यो । यदह भ्रा शपू. 
( म० ४३३ ) का अपवाद है । ऋीणाति ( म० १५८ ), कीणीते 
( प्र° ६७१ ) ( वोह मो ठेता हे ) । कौणीतः ( प्र० ६५१ ) 
करणाति ( मरण ६७२ ) (वे दो मो छेते है ) । कीणन्ति ( प° 
६७२ ), क्रीणते ( वे मो रेते द ) । कौणाति, कीणीषे (त पट 
| ठेता ह ) । कीणीयः, क्रीणाथे ( तम दो पो रते हो ) । करणीयः 
क्रीणीध्वे ( तुम मोर ठेते हो ) । कीणापि) क्रीणे (में मोड ठेता 
हू) । कीणीवः) क्रीणीवहे ( ह्म दो मोठ लेते) । क्रीणीमः; 
क्रीणीमहे ( हम मो छते ह) । चिक्राय (म्र २०३।२७ 
चिक्रिये ( म्र० २२१) (उतने मोल हिय) । चिक्रियतुः) चिक्रियति 
(उन दोने मोड छ्य) । चिक्रियुः, चिक्रियिरे (उननि मोड छिय्‌।)। 
चिक्रयिथ (मू ५३२), चिक्रेय (०५३०); विक्रियिषे (तूने मो 
डिया)कता(बोह मोढ ठेगा) । केप्यति, करेष्यते(बोह मो ठेगा) । 
क्रीणातु, क्रीणीतात्‌; कीणीताम्‌ ( वोह मोट छे ) । अक्रीणात्‌ 

अक्रीणीत (उसने मोड छिया ) । क्रीणीयात्‌ ( प° ६७१)! क्रीणीत 

प 
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( प° ६७२ ) ( वोह मोर ठे ) । कयात्‌, केषीष्ट ( ३० बोह 
मोट ठे ) । उक्रिषीत्‌ ( म० ५३४), अक्रष्ट ( उसने मोर ठिया) | 
अक्रेष्यत्‌, अक्रेष्यत ( जो वोह पो ठे ) ॥ 

प्रीप्‌-तपणे, कान्तौ च | २। उभ० सक० सनिट्‌ ॥ 

रीम्‌ = प्री ( सप्त करना । इच्छा करना ) । प्रीणाति (मू 
१५८ ), प्रीणीते ( षोह कप्त करता ह ) । पिप्राय पिप्रिये ( उसने 
तृत क्षिया ) । अपरषीत्‌) अगरष्ट ( उसने तृप्त क्रिया ) ॥ 

श्राज-पाके | ३ | उभ सक्र० भनिट्‌ ॥ 

श्री ( पकाना ) । श्रीणाति, श्रीणीते ( वोह पकाता हे ) | ज- 
भ्रषीष, अश्रेष्ट ( उसने पकाया ) ॥ 

मी हिमायाम्‌ । ४। उभय सकर्म> अनिट्‌ ॥ 

मी ( मारना) । मीनाति, मीनीते ( वोह मारता है) । ममो (मू 
६९१।५३८।३९ ), मिम्ये ( उसमे मारा ) । परिम्यतुः (मू 
२२२ ), पिम्यात ( उन दोन मारा ) । मपि (० ६९१।५३२। 
५३२ ), ममाथ (मूर ६९१।५३०); मिमीषे ( तूने मारा ) । माता 
( य° ६९१ ) (वोह मरिगा) । मास्यति, मास्यते ( वोह मरिगा )। 
परीयात्‌, पासी ( बाह मरि ) | अमासीत्‌ (प° ६९१।५४५ ), 
अपास्त ( ० ६९१ ) ( उस्ने मारा )। अमासिष्टाम्‌, अमासाताम्‌ 
( उन दमे मारा ) | अमास्यत्‌, अमास्यत (जो बो मरे) । 
प्र+मीनाति ॥ 

७४५ हिनुमीना । ८ । ४ । १५ ॥ 

उपसगस्यात्निमित्तात्फस्यैतयोन्॑य णः ॥ 

उपसगर निमित्त-(र-ष ) से परे हिनु मौर मानाफे नकारक 
णकार हो । प्रमीणाति, प्रमीणीते ( बोह अत्यंत हिंसा श्रता है) ॥ 

पिजि-बन्धन | ५ | उभय ° सकरम ° अनिट्‌ ॥ 

सि (बांधना ) । सिनाति, सिनीते ( भर ६७१ ) ( वोह धता 
हे ) । सिषाय, सिष्ये ( ० २२२ | १७०) ( उसने बांधा ) । 





जयायान 
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सेता ( वोह बधेगा ) । अतैषीत्‌ , असेष्ट ( उसने बांधा ) ॥ 
सखञ-भाल्पवने । ६ । उभय ० सकरम अनिट्‌ ॥ 
स्कु ( पेरना । रद्वार करना ) । सु+त ॥ 
७४६ स्तमा-सतुमगु-स्कम्पु-सकुमपु-स्छुजपः श्च २।१।८२॥ 
एभ्यो धातुभ्यः श्नुः स्याञ्चात्‌ श्रा ॥ 
स्तम्भ्‌-सतुम्भ्‌-स्कम्म्‌ स्ुम्भ्‌( रोकना ), सुज ( पैरना | 
तैरना ) इन धातुजमि षरे श्रु (मृण ६९९ ) प्रत्यये, एक- | 
वार भी दने । सुनोति, स्नाति ( मु° ७४४ ); स्कुनुते, स्कु | 
मीते ( वोह उद्धार करता दै) | चरस्काव, चुस्कुवे ( उस्न उद्धार 
क्षिया ) । स्कोता ( वोह उद्धार करेगा ) । अस्कषीत्‌) अस्कोषट 
( उसन उद्धार किया ) ॥ 
स्तम्न्‌ ( ! ) स्तुम्भ्‌ (२) 
सम्म्‌ (३) म्म्‌ (४) 
उक्त 'स्तम्भ्‌' आ चार धातु सूत्रहिषित है, जथोत्‌-पाणिनी 
| मनिकृत-धानुपारमे नदी है । इनका राकना अथं दं ॥ इनका साभ 
मकाये जा विषह सा साधे देते द| स्तन्भ्‌+ना+हि( ०४६१ )॥ 
७१७ हतः भः शानज्् । १। १) ८३ ॥ 
हट पस्य श्नः शानजादेशः हौ एर ॥ 
हर्-से पराक शानच्‌ ( आन ) आदश हो, हि पर रहते । 
स्तन्भ्‌+आन+हि ( मू०३७७।४६२ ) स्तमान ( त राक ) । भस्त 
भ्‌ {[च्छ+तु | 
५७५८ ज-स्तमु-परचु-म्टुच्‌-युचु-ग्टुचु ग्दृञु वयथ । 


३।१। ५८ ॥ 
ग्टरड्‌ वा स्यात्‌ | 
न्‌ ( बद्ध होना"), स्तम्म्‌ ( रोकना ), सुच्‌ ( जाना +; 
| ( जाना ), युच्‌ ( चुराना )) ग्ल ( चुराना )! गहु ( जाना ); 
(भ क रर 











+ सौत्राः | राधन । फ सकः मुटः ॥ 


= 
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रिव ( जाना ) इन धातुओंसे परे च्छि-कू अद्‌ विकल्प करके हो । 
अस्तभत्‌ । वि-अस्तम्‌+अ+त्‌ ॥ 
७४९ स्तनः । ८ । ३। ६७॥ 
स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ ॥ 
र तथा प-से परे सू्रोक्त स्तन्म्‌( म० ७४६ ) धातुके स-कारङ़्‌ 
-कार हा । व्यष्टमत्‌ ( पू० ७९) वाअस्तम्भीत्‌ (प्र ४९४) 
( उसने रोका ) ॥ । 
यञ्‌-बन्धन्‌ | ७ | उभय> सकम> अनिट ॥ 
यु ( वाधना ) । युनाति, युनीते ( म० ६७१ ) ( पोह वाध- 
ता हं) | युयाष, युयुवे ( उसने बांधा ) । योता ( वोह बधिगा )। 
अयोषीत्‌ , अयोष्ट ( उसने बाधा ) ॥ 
कृस््‌-रब्दे | ८ | उभय० सक० सेट ॥ 
रं ( शब्द करना) । क्नाति, क्रनीते ( ोह शब्द करता है ) | 
कविता ( बोह शब्द्‌ करेगा ) । अक्रावीत्‌ , अक्रविष्ट ( रसने शब्द 
फिया ) ॥ 
द्र्‌-हिसायाम्‌ । ९ | उभय> सकरम सेट्‌ ॥ 
ट ( मारना ) । टणाति, टणीते ( वोह मरता हे ) ॥ 
हिसायाम्‌ । १० । उभय० सकरम: सर ॥ 
र ( मारना ) । दृणाति, द्रणीत ( वोह मारता है ) | अद्रवत्‌) 
अद्रषिष्ट ( उस्न पारा) ॥ 
पूश-पवन | ५१ | उभय सक्रम< सेट ॥ 
¶( पवित्र करना ) । प+ना+ति ( म्र ७४९ ) | 
७५० प्वादीनां इस्वः। ७।३।८०॥ 
पञ रञ्‌ स्त अतच धम्‌ञ्‌-पत-म-म-ट-ज-य-ध-न-त प्वृऋग्‌ज्या 
रा-ला्टौ.प्टीनां चतुर्विरतिः रिति सहस्वः ॥ 
¶ ( प्रिर करना ), छर ( काटना ), स्त॒ ( आच्छादन करना ), 
कञ्‌ ( हिसा करना ), वृस्‌ ( स्वीकार करना ), धृञ्‌ ( कपिना ), 
(र 
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ञ्‌ ( मारना ), प ( पाडना । पणे करना ), व ( खीकार करना ), || 
मृ (भयदेना)म्‌ ( हि्ाकरना,) न्‌ (वृद्ध होना) ब (बद्ध 
होना )) धु (वृद्ध ह्यना); नृ (प्रात्तकरना)) कृ ( हिसाकरना) 
ध्व (ट्टा ह्यना )) ऋ ( जाना), ग्‌ ( शब्द करना), ज्या (वृद्ध 
होना), री ( हिता करना), टी (पिना), ब्टी ( स्वीकार 
करना ), ष्टी ( जाना ) इन चोवीस धातुजकू ख हो, शित्‌ 
प्रयय परे रहते । पुनाति, पुनीते ( वोह पवित्र करता हे )। प- || 
वित्ता ( बोह पवित्र करेगा ) । अपार्वात्‌. अपाविष्ट ( उसने पवित्र 
किया ) ॥ 
ट्च -छदने । १२ । उभय सकर: सेट प्वादिः ॥ 
ठर ( काटना ) | ट्नाति, टर्नति ( वाह काटता ह) | टाव 
नुदुवे ( उस्ने काटा ) ! टूयात्‌ ; छविषीष्ट ( ३० वाहु काट ) ॥ 
स्त्‌-आच्छदने । १३ । उभय मक: सट्‌ प्वादि ॥ 
(2 ( आच्छादन करना ) । स्तृणाति ( मू० २३५ )› स्तृणाति 
( वोह आच्छादन करता हं ) तस्तार ( म० ५०२ ), तस्तर ( प° || 
६६७ ) (उसने आच्छादन किया )। तस्तरतुः.तस्तरात ( उन दानं 
आच्छादन किया ) । स्तरीता ( प्रण ६६८ ), स्तरिता ( वाह आ- | 
च्छादन करेगा ) । स्तणीयात्‌ , स्तृणीत ( मरण ६५७२ ) ( बोह 
आच्छादन ऊर ) | स्तीयात्‌ ( मर०७१८।६६), स्तृ+सी+स्‌+त ॥ 
७०१ दिङ्मिचारात्मनपफषु । ७। २। ४२ ॥ 
वरट्‌ ब्रू+भ्याम्‌दन्ताच परयाटद्‌ासचारडा ताड | 
वृ ( सवा करना ) आर वरन ( स्वीकार करना ) तथा ऋद्‌- 
न्त धातञमि पर दिङ्‌ आर सिन्र-कू इट्‌ आगम विकल्प करकंदहो) | 
आमनेपदमं । स्त्‌+इ+सी+स्‌+त । यहां दवि ( म्र० ६६८) प 
प्रापि दयनपर-॥ 
७५२ न छि । ५४ ।२। ३५ ॥ । 
वृत दृटो टिडि न दीधः ॥ 





ध 
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वृ तथा वरज ओर ऋदन्त-धातुओंसि परे इट्‌-कु दीं नहो, 
छिङ्‌ परे रहते । स्तरिषीष्ट, स्तीरषी्ट ( प° ५९५।७१८ | ६६५ ) 
( ३० वाह माच्छादन केरे )। अस्तारीत्‌ ( य° ६६९ ); अस्तरिष्ट 
( ० ७५१ ), अस्तीष्ट ( मृ० ५९५ | ७१८ । ६६५ ) (उसन 
अच्छाद्न श्रिया ) । अस्तारिणठम ( य° ५३४); अस्तरिषाताम्‌, 
अस्तम्‌ ( उन दाने आच्छादन किया) ॥ 

कुभ्‌-हिसायाम्‌ । १४] उन° सक ० मट्‌ प्वादिः ॥ 

क ( मारना ) | कृणाति, कृणीते ( षोह मारक्ा ह ) । चकार, 
चकरे (०६६७) ( उस्न मारा) । चकरिथ, चकरिष (त्ने मारा) 

वृष्‌ -वरण | १५ | ठउभय० मकम० सट प्वादिः ॥ 

वृ ( स्वीकार करना ) । वृणाति, वृणीते ( वोह स्वीकार करता 
हे ) | ववार, षवरे ( य° ६६७ ) ( उसने स्वीकार करिया ) । वरी- 
ता ( पर ६६८ ), वरिता ( षोह स्वीकार कग) । बयात्‌ (यु 
५९५ | ६६९ | ६६५ ); वरिषीष्ट ( म० ७५१ ), वर्षा ०५९५ 
8६४ | ६६५ ) ( १० वोह स्वाकार करं ) । अवारात्‌; अषरीष् 
( मू० ७५९ | ६६८ ), जवरिष्ट ( प° ५५१ ), यवृष्ट (पु०५९५। 
६६४ । ६६५ ) ( उसने स्वीकार किया) । भवर्रीष्टाम , मवरिष्टम्‌ 
( मू० ६६८ ); मवरीषाताम्‌, यवरिषाताम्‌ (उन दोने स्वीकार 
किया ) ॥ 

धृश्‌ -कम्पने } १६ । उमय> मफ़म० वेद्‌ सादि" ॥ 

धू ( केपाना ) । धुनाति, धुनीते ( वोह कैपाता है ) | दुधाव, 
दुधुवे ( उसने कैपाया ) । धविता ( मु° ५२६ ), धोता ( वोह कै- 
पाषगा ) । अधावीत्‌ ( य॒० ७०० ); अधविष्ट, अधोष्ट ( उसने कै- 
पाया ) । अधविष्यत्‌ , अधोष्यत्‌ ; अधविष्यत, भधोष्यत (जो 
धाह कैपाषे ) ॥ 


धूनोति चम्पकवनानि नेत्र ' धूम्र ` धातु स्वादि । ^ धनात " इृल्युदाहगण 
प्रमाद एष, ^ चत धुनाति `` इति दर्शनान्‌ । 
म 


क~~: 


क्यादिगण « | रसालाख्यभाषारीकोपेता । [३०१] | 





ग्रहउपादाने । १७। उभय० स्कर्म* सेट्‌ ॥ 
ग्र ( ठेना ) । गाति ( मृ° ६८६ ), गृदीते ( वोह ता है)। 
जग्राह) जगृह ( उसने छिया ) । प्रह+ह+ता ॥ 
७५३ ग्रहोऽलिटि दीर्घः । ७।२ । २७॥ 
एकाचो प्रटविहिनम्येटो दीर्पो, नतु हटि ॥ | 
एकाच ्रह-धातुमे विहित हट्‌-कू दीवे ह, परन्तु हिट परे रहते 
दीषंन द्य | ग्रहीता ( षोह ष्टगा ) । ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते ( बोह 
रगा) । गृहात्‌, गृहीताम ( षाह ठे ) । गृहाण, गृद्रीप्व ( प्र०७४७। 
४६२) (त्र) | गृदयात्‌ . प्रहीपीएट (प्र०५५३) (६० बह रे )। 
अग्रत ( प? ५१५ ), अग्रहीष्ट ( उप्तन छिया ) | अप्रहीष्टाम्‌ , 
अग्रहीपाताम (उन दान क्रिया) ॥ 
कप निष्करपं | १८ | प° मक्र सः ॥ 
कुप्‌ ( निश्चय करना । पाहर निकाना )। कुष्णाति (प०२९१५) 
| ( वाह बाहर निकारता दै ) । चुक्काप ( उसन बाहर निकाला ) | 
। कापिता ( वाद बाहर निकाटगा ) । अकापीत्‌ ( उसमे बाहर 
निकारा) ॥ „ 
सरा-नानन | १० | परम्भे० मक्रमण्मट्‌ ॥ 
सङ्‌ ( भोजन करना ) । अहनाति ( वाह भोजन करता ह ) | 
आश ( उन भोजन किया ) । अशिता ( वोह भोजन केरेगा ) | 
अह्नात ( बोह भोजन करे ) । अशान (मू० ७४७ । ५६२) 
( तर भाजन कर ) | आशीत्‌ ( रसन भोजन क्षिया ) ॥ 
मुप-स्नय | २८० | फ ह्िकम० सेट्‌ ॥ 
पष्‌ ( चृगना ) । पुप्णाति ( बोह चुराता ह ) | पपोष ( उस्त- 
मे चुगया ) । मोषिता ( बह चुरावगा ) । पुषाण ( प° ७४७ | 
४६२ | १५८ ) (तु चुरा ) । अमोषीत ( उसने चुराया ) ॥ 
जा-अववाधन | २१ । परम्म० मुक्रम° अनिट्‌ ॥ ४ 
कषा ( जानना ) । जानाति ( प्रु ६९३ ) ( बोह जानता है )। || 


(=-= 
[ ३०४] ठगुतिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


न (= चन -- -- ~ 


जज्ञ ८ म्र० ५३८ ) ( उसनं जाना ) । अज्ञासीत्‌ ( उसने जाना) 
वृद्‌-सम्भक्ता । २२ | जात्मन० स्करम० सट ॥ 
वर ( सेवा करना ) । णीते ( वोह सवा करता है)। वत्रुषे 
( म्र० ५२९) (त्ने सेवाॐी )। ववृषे ( तुमन सेवा की )। वरी- 
ता (य° ६९८), वरिता (वाह तेवा करेगा ) | अवरीष्ट (मू 
६६८ ), अवरिष्ट ( प० ७५५ ), अत्रृत्त ( प्र० ५९५ | 4९६ ) 
( उप्तन सेवा की ) ॥ 
॥ इति क्यादयः।। 
न 


अथ चुराद्यः। 


। नर स्तय।? | उभयप> क्रमः मट्‌ ॥ 
युर ( चुराना )॥ 
७५९४ मत्यापपाशरूपधीणातटश्ाकमनाटामत्वचवरम्मवण- 
चृणचुरादया णिच । ३। ३। २५, ॥ 
एभ्यो णिच्‌ म्या््वा् | चणानन्यः प्रातिपदिक टरा इच्व मिद 
तपामिह ग्रहण प्रपश्नाथम ॥ 
सत्याप ( आपुक्‌ -सदित- सन्य अब्द ); पष ( फांसी). ख्प 
( आङ्गार ), वीणा ( बीन )) त्रठ ( र्ड्‌ ), शो ( पान्मक टाक 
वा यश्च), सना (फन), लोप (रुपं), चच ( खाट), वभ- 
नू ( कवच ). वणं (रंग ). चूण ( गन ) इन शब्दं अर चुर 
आदि धातु्सि परे स्वाथमें गिच्‌-परत्यय द्य । त्रणान्त अथान-स- 


४३४ । २७ ) चे,रयति (वाह चता रं) 
७५५, णिचश्च । ३।२३।७५४॥ 


४ [यकव कान 


त्यापदि-रब्दासि तौ ' प्रातिपदिके धालथमं द्ये ` यदी भिद वा| 
यहां पर० ५५४ उन ङब्दराका ग्रहण प्रथद करनके खिट । ॥ 
चुर्‌+णि (मू० ५१७।५०० | १४९ ) चोरिःति (परू: ४३.) 





(= १० | रसालाख्यमाषाटीकोपेता । | ३०५ | 


णिजन्तादात्मनेपद्‌ स्या्ततगामिनि क्रियाफटे ॥ 

यादि क्रियाका फट कत्ताको पर्हूचता हो तौ णिच्‌-( म्‌° ७५४) 
प्र्ययान्तसे पर आत्मनेपद प्रत्यय (म० ५१९) हों | चोरयते 
( वोह अपन अथं चराता हं ) । चारयामास, चोरयाश्चक्रे (उसने 
चराया ) | चोरयिता ( बोह चुरवेगा ) । चोयान्‌ ( मू० ५८०), 
चोर्‌यिष।ए (३० वाह चरविं ) | अचनुरत्‌ ( प° ५७८ | ५७९ | 
५८१ | ४४२ । ८७ ), अचचुरत ( उसन चुराया )। अच।र- 
पिप्यत, अचोगभेप्यत (जे वोह चुरवि) ॥ 

फथ-वाक्यप्रवन्य | २ | उभयः सक्र: सट्‌॥ 

कथ (प्रर २०) (कहना) | कभ्रू+ई+अ-+ति। यहाँ वृद्धि 
( प० ०४) करी प्राति हानपर-॥ 

७७.६३ अचः प्रम्मिन्पवाविधा । ३ । ३ । ५७ ॥ 

पनिमित्ता<नाद्ठा स्थानिवलवानियूनादुच भ्रव्न दम्य विधी 
कलस्य | ढा स्थानिवत्‌ त्रापधा द्धि ॥ 

जो अच्‌-क म्थानमरं आदे्र परणक। निमित्त मानक जाह ती 
दृह आदश जिन अच्‌-क श्थनमरञा ह्य रमीकरे समान माना 
जाय, यदि कोई मत्र रम अनचू-म पदर वणम टरगनवाहा हो ती 
इस प्रकार छपका स्थानिवत्‌ माननस उपधाका वृद्धि नरी दृ । 
क्याक्के-अटप आपिद्ध माननम शू-की उपधाना दती है न 
कि-ककारक) | कथयति, कथयत ( वाह कहता हे ) । कथयाअ- 
कार, कथयाञ्चक्र ( उमन कहा ) । कथयन्‌ , कथयेत्त ( वाह कहे)। 
कथ्यान्‌ , कथयिपीष्ट ( ३० याह कटै ) ॥ अग्टोपिलादीवेपतन्वद्धाषी 
न ॥ मूृ० ५५० स अकारक्रा छाप हानकं कारण दीव ( मू०५८४) 
ओर सनवद्राव मानकर काय ( मर०५८२ ) भी नही दयते, कारण- 
कथ-धानु अग्टापी ह । अचकथत्‌ , अचकथत ( उस्न कहा ) ॥ 

गण-सग््यान | ३ | उभयः सकम० सुट्‌ ॥ ति 
गण्‌ ( गिनना ) । गणयति, गणयत्‌ ( वोह गिनता हे ) । गण- 


क णा ` ता श 





~~~ --न-~ ~~ -~ ~न ~ 








क) 


[ ३०६] लघुतिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


यामास, गणयाके ( उष्ने गिना ) । गणयता ( बोह भिनेगा ) | 
गण्यात्‌, गणयेषीष्ट (३० वाह गिन ) । अनगण्‌+इ+अ-+त्‌ 
( ० ५७८ ) ॥ 
७५७ ई च गृणः । ७। ¢ । ९७ ॥ 

गणयतेगभ्याप्तम्य इत्‌ स्याच्चाददपर णो ॥ 

गण-धातुके अभ्यासकू ई हो चकारसे अ-भी) जिश्षके परे चट्‌ हो 
ेसी गि परे रहते । अजीगणत्‌ , अजगणत्‌; अनींगणत अजगणत 
( उप्तने गिना ) । अगणयिप्यत्‌ , अगणयिष्यत ( जो वोह गिने)॥ 

॥ इाति चुरादयः॥ 

हति धीवरदराजप्रक्षावतप्रणीतटपुसिद्धाननकोपएयाः श्रीपत्निषिल- 
वियापारंगमग्यतिर्विच्छरीवन्ट्रपणिसुर्सिनु्रीमन्नारायणापहचरणक्‌ - 
पटरसान॒भवरालिश्रीज्वाङानाथमट्कोविदतनयन युरादाबादनिवासि- 
ना उदीच्य-त्ररलर भटा चार्येण प्रणतिभाषानुवाद्‌ तिटन्ते दश- 
गणविभागः समाप्तः | 


अथ ण्यन्तप्रज्रिया । 
७५८ स्वतन्त्रः कत्ता । १ । ४ ।५४ ॥ 
क्रियायां स्वातन््येण विवस्ितोऽथः कत्ता स्यात्‌ ॥ 
किसी क्रियाम जिस अथी स्वतन््रतते विवक्षा हो ( ्-नेस- 
यहां क्रिया करनेबाा है ) उसकी कत्त सत्रा हो ॥ 
७५९ ततयोजको हतश । १ । ४ । ५५ ॥ 
कतुः -अयोजको हेतुसज्ञः कसन्ञश्च स्यात्‌ ॥ 
कत्ताके प्रेरणा करनेवाठेकी हेत -संज्ञा ओर कठे-संज्ना ह ॥ 
७६९ हेतुमति च । २।१।२६॥ 


| १ रतोह्या पकाता हं । आग पकाती है । शंन पएकाता ह । यहा वक्ताक्री इच्छा 
| न॒सारे तीनो कर्वाोस्क्तेहै। 





= 


ण्यन्तप्रक्िया १. | रसालाख्यभा्राटीकोपेता । [३०७ | 





भावयति ॥ 

जव प्रेरणा करनेवाला व्यापार प्रेषणादि-( प्रेरणा, अध्येषणा, 
विज्ञापना ) मसे किसी प्रकारकी प्रेरणा प्रकट करनो हो ती धातु 
परे णिच (इ) प्रयये | भ+इ (म्‌० २०३ । ५९१७ भी+इ+ 
अ+ति८( मर० ३३ । ३४ । २७ ) भविति ( प० २७ ) (वोः 
होनेवाटको पररणा करता हे ) । भावयर।म्बभूव ( ग्र ५१९ ) (उ- 
सने हानवाटको प्रर्ण की ) | भावयिता ( वोह होनेषटेको प्रेरणा 
करेगा ) । मावधिप्यति ( वोह होनेषालेशो प्रेरणा करेगा ) । भाव- 
यत॒ ( वोह द्ेनेषाटको प्रेरणा करै )। अभावयत्‌ (उसने होनेवि- 
को प्रेरणा ङी ) । भावयत ( वोह होनेवाटेको प्रेरणा करे ) । भाष 
यात (१० बोह दहनेवाठेको प्रेरणा कंरे ) । अ-भू+द्‌+अ+त्‌ 
( प० ७६० | ५७८ | ४७२ | ८१ | ५७२ | £2५ ) अबु 
भ~+ट+अनतु (परऽ ५८२ )॥ 

७६१ आ{: प्यण्ज्यफर । ७। ४।८* ॥ 


निस्त अंगसे परे सन दहा उप्त (अंग) के अवयव अभ्यासे उ- 
कारकू उकार हो, जिसस पर अवणे दो ठेस पवगे तथा यण्‌ वाज 
कार परे रहत । अवि-भू+इ+अ+त्‌ ( प° ५८४ । ४३४ | २७ | 
२०३ । २७ ) अबीभवत्‌ ( मर० ६५२ ) ( उस्नं हनेवाछेको प्रे 
रणा की ) । अभाविष्यत्‌ ( जो वाह प्रणा केर )॥ 

्ठा-गनिनित्रत्ता ॥ 

ष्ठा = स्थां ( प्रण २८३ ) ( स्थित हाना ) । स्था+ई+अ-+ति ॥ 


¶| परण करना अध्येषणा कटाती टै । स्वामीको प्रार्थन प्रण करमैका विज्ञापना कहते 
है! २ म्‌०७५५ मे ओन्मनेषदमी हे जाता टे । 3 “ निभित्तापयि नभितिकस्याप्य- 


ह । नेते-षकारका नाद्र हनेमे त्निमित्त ठक्रागक्रामी नास्त टो गया। 


भिक्या कमनका ~ ------------------------ ~~~ -~-----~~_~_~~__~_~__~_~~~~~_____ -~-~~~~~~~_~_~_~_~-~~-~--~~~- कोनो का नयकिकाण्याययिडभििवीन 





प्रयोजकव्यापारे प्रषणादो च वाच्ये धातोरणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्त प्रेरयति- | 


१" क वा 1 णिः मणिर तीनि 


सनिपे यदद तदययवान्यासाक्रःगम्यइत्म्यातगयणजङ़गपयवर्णः परलः॥ | 


1 नीचकरौ प्रेग्णा कना प्ररणा कटाती टै । गुरभादि शिष्ट पुरुषको सत्कारपर्वक | 


1 
! 
| 
। 


पायः ” अर्थात्‌-जवब निमित्तका नार हौ जाता है तव नेमिलिककामी नान्न हे जाता | 


[३०८] लघुिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


७६२ अविहीष्रीरीह्याक्षमाभ्यातां पड णो।७।३।३६॥ 
( जाना) सी ( छज्ित हाना ), ब्टी ( स्वीकार करना ), 
री (पारा), क्रयी ( शब्द करना ), प्रार्य ( कापना ) ओं 
आकारान्त-धातुञकि परे एक्‌ (पू) आगमहा, णि पर रहते। 
स्था+प+इ+अ+ति ( मू ४३४ | २७ ) स्थापयति ( बोह स्थित || 
करवाता है ) । अस्था+प्‌+इ+ज+त्‌ ( म्र ५७८ ) ॥ 
७६३ किष्टतेरित्‌ । ७। ४ ।५॥ 
उपधाया इदाददरा स्याचड्फ णा ॥ 
स्था-धातकी उपधाके स्थानम इ हा, चड्‌-परक गि परे रहते | 
आस्थप+इ+अ+त्‌ ( प्रण ५८१ । ७०२ । ४४५ | ५८० ) जति- | 
स्थिप्‌+अ+त (प्र० १७० । ५२ ) अतिष्िपत्‌ ( रसन रिथित 
करवाया ) ॥ 
वट्‌ -चपए्रामाम्‌ ॥ 
घट्‌ ( चष करना ) | वट +ई+अ-+ति ( म० ५०४) ॥ 
७६१ मितां हम्बः। ६ । ४। ९५२ ॥ 
पदीना ज्ञपादीना च स्टम्व स्यात्‌ ॥ 
घट-आदे नथा ज्ञप्‌-आदि पित-धानु जाक) स टो | धटयति 
( मू० ४३४। ८७ ) ( वाह चेष्ठा कराना है) | अजीयटत्‌ ( उसने 
चेटा कराई ) ॥ 
जप नान जापन च ॥ 
ज्ञप ( जानना वा जनाना ) | ज्ञपयति ( वोह जानता )| 
जनिङ्गपत ( प्र ५८२।५८३ ) ( उसन जाना ) ॥ 
।। इनि ण्यन्तर्प्रक्रिया ॥ 





अथ सत्रन्तप्रश्रिया । 


(2 2 २ १ १ म 9 कं 


पट-~ः्यक्तायां वाच ॥ 


किमेतया ------- 


ब 











सन्नन्तप्रक्रिया २ | ग्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [३०९ |] 


पट्‌ ( पटना ) ॥ 

७६५ धातोः कर्म्मणः समानकतृकादिच्छायाम्बा। ३।१।५॥ 

दृषिकमण द्पिणिककनकाद्धातोः सनूप्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ 

जिस क्रियाक्षा कत्ता ओर इच्छा करनेवाला दोनों एकही हों 
ओर यदि वोह धातु इच्छाकूप क्रियाकाक्महो ती उस्र धातुसे 
पर इच्छा-अथम सन-प्रत्यय विकन्प करके हा । प्‌+स+अ+ति ॥ 

७६६ मन्योः । ६ ।१। ९ ॥ 

स्रन्तस्य यइन्तम्य च प्रथमस्यक्राचा हे स्तोऽजादस्तु द्ितीयस्य ॥ 

सन्‌-( प० ७६५ ) प्रत्ययान्त ओर यड्‌-( ° ७७१) प्रत्य- 
|| यान्त धातुक प्रथम ण्काच-भागकू द्विव ही, ओर यदि प्रथम एका- 
चर-भागक आदिमं अच हो तो दूसरे एकाच्‌-भागकृ द्वि ह्ये । पद्‌ 
पर+स+अ+ति ( म० ४४२ | ५८३ । ४४७ | १७० ) पिपटिषाति 
( पठितुमिच्छति ) ( वोह पटनेकी इच्छा करता हे ) ॥ 

कमणः क्रिम्‌ " गमननन्नति ॥ 

प्रण ७६५ प्रं ‹ यदि वोह धातु इच्छाख्प प्रियाका कमं हो 
एसा कहनेसे-गमनेनच्छति ( गमनम कुछ करनेकी इच्छा करता 
है ) | यहां सन्‌ नहीं हुआ, क्योकि उक्त वाक्यप्र गमनशूप क्रिया 
इच्छाङूप क्रियाका कमे नरी ह-किन्तु करण है ॥ 

समानकतक्राक्तम्‌ ? रिष्याः पटन्तु-इतान्छपति गुरः ॥ 

आर मरण ७६५ प“ जिस क्रियाका कत्ता आर इच्छा करने- 
वाटा एकी ह ` यहं कहनसे-रिष्याः पठन्तु -इतीच्छति गुरुः 
( शिष्य पटे-गुर यह उच्छा करता है )। यहां सनू-परत्यय नरी 
टु, कारण-रक्तादाहरणमें पठनश्प क्रियङ्के कर्ता शिष्य ओर 
इच्छाषटप क्रिया कर्त्ता गुरं यह देन पथक्‌ २ कत्ता है ॥ 

वाग्रहणाद्ाक्यमपि ॥ 


सन-प्रत्यय विकल्प करके हा, यह कहनेपे जात होता हे कि-स- | 


न-रे अभाव-पक्षमं वाक्यकाभी ग्रहण होता है| जेसे-'पिपटिषति' के 


। 


[ 


। 


+~ 
[ ३१० |] लघुतिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 
स्थानमे-“पटितुमिच्छति, इत्यादि वाक्यान्तरोका प्रयोगभी होता है॥ 
अद्+स+ति ( मू० ६०९ । ०६६।४४२।५०३।५८३ ) जिघस्‌+स 
+अ+ति ( म्र° ४५० ) ॥ 
७६७ सुः स्याधधातके । ७। ४। ४९॥ 
सस्य तः स्यात्सादावाधधातुके ॥ 
सकारकू तकार हो, सकारादि-आधेधातुक परे रहते । जिषत्- 
ति ( य° ३०२ । ५२५ ) ( अत्तुमिच्छति-वा ) ( वोह खनेशी 
इच्छा करता है) ॥ कृ+स+अ+ति (म्र° ७६६ ।५२३ । ५८३) 
चिकृ+स+अ+ति ॥ 
७६८ अज्खनगमां सनि । ६ । ४ । १६ ॥ 
अजन्तानां हन्तरजादशगमश्च दीर्घो श्रलदौ सनि ॥ 
अजन्त-धातु्ओकर तथा हन्‌ ( मारना ) ओर अच्‌-रूप ( इ-इक्‌ 
आदिक स्थानम दए ) गम्‌-अदेशकूभी दीषं हो, श्चटादि सन्‌-प्रत्य- 
य पर्‌ रहते । चिक्‌+स+अ+पति ॥ 
७६९. टको लल । १।२।९ ॥ 
टगन्ताज्ञलाटः मन्‌ पत्‌ स्यात्‌ ॥ 
जिसके अन्तमं इक्‌ हा उस धातुसं पर रटादे सन-प्रत्यय ङित्‌ 
प्राना जाय । चिकीषति ( म्र० ७१८६६ ) ( कराप्रच्छति ) 
(वाह्‌ करनेकी इच्छा करता ह)॥ म -स+अ-+ति = बभ~-स+अ-+ति। 
यहां इटरू-( यर ४४७ ) की प्रापि हुई, परन्तु-॥ 
७७० सुनि ब्रह्गुहोश्च । ७।२। १२ ॥ 
हेगुहर्गन्ताच्च सन इण न स्यात्‌ ॥ 
ग्रह ( छना ), गुह (टापिना) इन धातुजास अर उक्‌-प्रत्याहारा- 
न्त धातुजपतं परं सन्‌कू इट्‌ नहा । बभूषति ( भवितुमिच्छति) 
( वोह होदेकी इच्छा करता है ) ॥ 
॥ इति सन्नन्ताः ॥ 











यडन्तपरक्रिया ३. ] रसालाल्यभाषाटीकोपेता । [ ३११] | 





अथ यडन्तप्रक्रिया । 
- "+र - 
क क भ, 

७७१ धातोरेकाचो हदः करयासमिहारे यङ्‌। ३।१।२२॥ 
पीनःपुन्य माय च यात्य धातारकाचो हटदेयड स्यात्‌ ॥ 
जब क्रियाका वारंवार करना हा अथवा उस क्रियाकी अत्यन्ता 

प्रकट करनी हो तौ दादि एकाच्‌-धातुत परे यङ्‌ (य) ह्े। 
भू+य ( मृ० ७६६।४४५ ) बुभू+य (मू° ५१७।४२४ ) बु्र+य 
+अ+ते ( प्र० ५५८)- ॥ 

७७२ गुणो यड्टुकोः । ७। ४ । ८२ ॥ 
अभ्यासस्य गुणा याड यडटकि च पतः ॥ 
अभ्यास-( प्र, ९४१ ) कू गुणहो) यङ्‌ पर रहं ती अथवा 

यदड्का लुक्‌ (म० ५७८ ) परेदहयाता। बोभृयत (मरण ३०२) 
( पुनः पनः अतिशयन वा भवति ) ( वोह वारंवार अथवा अत्यंत 
करक होता ह ) । बेोप्रयायिके ( वोह वारंवार हुआ ) । अबोभरपिष्ट 
( वाह वार २ हुआ ) ॥ 'व्रज्‌ःधातुस क्रियाऽमभिहारमे यङ्‌ ( प° 
७७१ ) प्राप्त था, परन्तु-॥ 

७७३ नित्यं कौटिल्ये गती । ३।१।२३॥ 
गत्यथात्‌ कौटिल्य एव यद्‌ स्यात्‌; नतु क्रियासमभिहार ॥ 
गति-अथैवाठ धातुअपि परे कुटिट ता-अथेमही यङ्‌ प्रत्यय हो, 

न कि-क्रियाक्तममिटार अथोत्‌-क्रियाके वारंवार करन बा अतिक्षया- 
थमे । व्रञ्‌+य~-अ-+ते ( मू० ७६६ ) वत्रज्य+अ+ते (मू° ३०२)॥ 

७७९ दीर्घाऽकितः । ७ । ४ । ८३ ॥ 
सकितोऽभ्यामम्य दीर्धा यद्यडनट्कोः ॥ 
जिस्तरी कित-संज्ञान हो तिस अभ्यासकरू दीपे हो) यद्‌वाय- 

ङ्‌-ठुक्‌ परे रहते । वाव्रज्यते ( कुटिं व्रति ) ( वोह टिल जान्ना 
हे ) | वाव्रज्य+अआम्‌+चकृ+ए ( पूण ५१९ | ५२२ । ५६३ ) ॥ | 


| 
न 


७७५ यस्य हटः । ६ । ४ । ४९ ॥ 
हट: पस्य य-रान्दस्य रोप आधधातुके ॥ 
ह्‌-ते परे य-कारका रोप हो, आधधातुक प्रथय परे रहते | 

म० ८९ के अनुसार य-का छोप होता हे । ओर मू० ५२० सेय- 
कारके अ) का छोप होत्ता टे | वाव्रनाश्क्रे (वोह कुटि गया )| 
वात्रजिता (वोह टि जायगा) ॥ वरघरृत्‌+य+ते । इस अवस्थापं-॥ 

७७६ रगृदृपधस्य च । ७।४।९०॥ 
टुपवस्य धातारभ्यासम्य रीगागमा यद्‌यटूद्को. ॥ 
निस्त धातुक उपधामं ऋकार हा तिसके अभ्यासकू रीक्‌ (री) 

आगम हो, यह्‌ वा यङ्क परे रहते । वर+रीःत्रृप्य+ते( प्र 
४३४ | १३१ ) वरीन्रत्यते ( बोह वारवार देता हे ) | षरीव्रता- 
श्वकरे ( वोह वार २ हुआ ) । वरीव्रृतिता ( वोह वार २ ह्या) ॥ 
ननृत्‌+य+अ+ते | यं नकारकू ण (प्र° १५८) प्राप्त हुमा 
था, परन्तु-॥ 

७७७ श्रुनारिषु च । ८ । ४ । ३९॥ 
णस न ॥ 
ुभ्रादि-पठितधातुओङ़्‌ णकार न दो । नरीनृत्यत ( म्‌०७७६ } 

( वोह वार २ नाचता दै) ॥ गृगृद्‌+य+अ-+ते( मू० ७७६ ) जरी- 
गृद्यते ( वोह वारंवार टता टे) ॥ 
॥ इति यडन्नप्रक्रिया ॥ 








भथ यटदटुगन्तप्राक्रया । 
----~ `+ => -.-«--~- -- 
७७८ यङोऽचि च । २। ४ । ७४ ॥ 
यडो ऽचि प्रत्यये टुक्‌ स्याञ्चकारान्त विनापि कचित्‌ । अनमित्तिकोऽ 
यम्‌ अन्तरङ्गलादादौ मवति । ततः प्रत्ययरक्षणेन यडन्तत्वादृदितमभ्यासः 


१ ‹ यस्येति सघातप्रहणम्‌ ' । 


(ण । पषयति 





रक 


यदलुगन्तप्रक्रिया ४. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [३१३ 
काय्यैश्च | धातुताल्छडाद्यः । रेषाकर्तरीति परस्मेपदम्‌ । चकेरीत चेत्य 
दादौ पामच्छपो दक्‌ ॥ 

अच्‌-( प° ८५१ ) प्रप्यय परे रहते यड्‌-( मूग ७७९) का 
टक्‌ हो, सूप्र-ङिखित चकारसे ज्ञात होता हे कि-कभी अच्‌-पत्य- 
यके परे न रहतेभी यड्‌-का हृ हय जाता हे । यह अच्‌-पर्ययके 
विना यङ-का लुक्‌ होना अनैमित्तिक ८ निमित्तरहित ) है, कारण 
करि-उसके टिये किसी निपित्तकी अपक्षा नरी है, ओर इष्षका 
किसी आश्रयणका आश्रय न होनके कारण यह अन्तरङ्क है, इसीसे 
पटे हो जाता है । तदनन्तर यङ्-का दृक्‌ हो जानेपरभी प्र 
२१० के अनुसार यडन्त मानकर पण ७६६ के अनुक्तार द्वित्व 
भोर यथासम्भव अभ्यासके कायं होते हे। फिर म्‌० ५१७ के 
अनुतार धातुख होनेसे ट्‌-आदि धातुकायं करिये जाते है । ओर 
गर २६ के अनुप्तार परस्मपद्‌ प्रत्यय हाते हे । प्रण ६५० के 
अनार यङ्-लगन्तकू अदादि मान म० ६०३ के अनसार शप-का 
टक्‌ होता टे ॥ वम्‌+ति। इस अवस्थाम-॥ 

७७९ यडो वा । ७।३। ९४ ॥ 

यङ्टुगन्तात्पस्य हटादः पितः सावधातुकरस्यङ्धा स्यात्‌ । मूमु्ोरिति 
गुणनिषेधो यद्दुकि भाषाया न) ८ वोभरनु तिक्त” इति चछन्द 
निपातनात्‌ ॥ 

जिस धातु परे यङ्-का क्‌ हुआ हो तिमसे परे हटादि-पित्‌ 
सावधातुककू इद्‌ (इ ) आगम विकल्प करके हो । भाषा अथात्‌- 
वेदभिन्न अन्य शारा यङ्-लक्‌ होनेपर गुणक्रा निषेध करनेवाठा 
( म्‌० ४८६ ) सूत्र नरी टगता, क्यो्षि-“ बाभतु ` इस वैदिक 
प्रयोगमें गुण न हो, इसषिये “ बोभ्रतु तेतिक्तं ” इस सृश्रद्रारा 
वेदम “ बोभ्रतु ` यह निपातन शिया ह । यदि यदाभी गुणानिषेष 
( मू° ४८६ ) छगता ती उससे गुणका निषेध सिद्ध थौ निपतति 
करनेकीं क्या आवरईयकता थी)इससे विदित होता है कि- वेदे यद 


पि-------------------------------------------------------------------न 

| [३१४ |] लधुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्त 

| हृगन्त प्रयोगं गुण नर होता; अयोत्‌-शाख्रमे गुण हय जाता है | 

बुभू+हे+ति = बोभो+ई+ति ( ० २७ ) बोभवीति, बोभोति ( वोह 

॥ वार २ होताहं)। बोप्रतः (वेदो वारर होते) बोभुवति 
( प्र० &५९ । २२१) (ववार र होते है) । बोभवीषि, बोभोषि 

| (त वार २ होता हे) । बोभवीमि, बोभोमि (मे वारर होताहूं)। 
बोभवाश्चकार,) बाभवामास ( बोह वार २ हआ ) | बोभविता ( वाह 
वार २ होगा ) | बोभविप्यति (वोह वार र हयोगा)। बोभवीतु, 
बोभातु, वोभरतात्‌ ( मृ० ४५८ ) ( वोह वार २ दह्यो)। बोभृताम्‌ 
(वेदोवारर हों) । बेभ॒वतुः (वेवाररे हयं) । बोभृहि ( ० 
४६१) (त्‌ वरर हा) । बोभवानि ( प्रण ४६४) (पर वारर 
हों ) । अवाभवीत्‌ , अबराभात्‌ ( वोह वार २ हुआ )। अवाम्‌- 
ताम (वेदो वारर हुए )। अबोभवः (वे वार २ हुए ) | बोभ- 
यात्‌ (बोहवार म द्म )। बोप्रयात्ताम्‌ (वेदो बाररदहां)। 
बोभयुः (वेवारर हं) । बाभ्रयात्‌ (३० बोह वारर ह।)। 
बोभृयास्ताम्‌ (इ० वेद्‌ वारर हं) । बोभरयासुः (३० वे वारर 
हों )। अबामू+म्‌+त (म्र० ४८४) ॥ 

गागिस्थति सिचो टु । यडा कवीटपक्ते गुण वाधिखा नित्यता ॥ 
उक्त अवस्थाम सिच्‌-का लर्‌ (म्‌० ४८५ ) हो गया। ओर्‌ 
जिस पक्षम ०७५९ स॒ इट्‌का आगम हता ह) रस पक्षम गुण- 
( मर० ४३४) कू बाधकर निस्य हानके कारण वुक्‌ ( म्रु० ४३९ ) 
आगम होता ह, क्याकि-वुक्‌ नित्यं जर गुणस विशेष बटवान्‌ £ । 
अबोभ+व्‌+इ+त्‌ = अबोप्रवीत . अबाभात्‌ ( बोह वारंवार हुआ ) | 
अनभतम (वेदा वारंवार हए ) | अवेप्रवः (वे वारंवार हुए ) | 
अबोभविप्यत्‌ ( जो बोह वारंवार हा ) ॥ 
॥ हति यङ्तदुगन्तप्राक्रिया ॥ 
१३ विपि निन्य कहते जो अपने रोधी सरके ख जानेपरभी उसरी उदा- 
 हरणमे खग तक्ता हा । 


= = व ण 


नामधातव ५. | प्सालाख्यभाषाटीकोपिता । [३१५] 


अथ नामधातवः । 
0 
७८० सुप आतमनः क्यच्‌ । ३।१। ८ ॥ 
दपिकमण एषितुः सम्बन्धिन" सुवन्तादिच्छायामथं क्यच प्रत्ययो वा 
स्यात्‌ ॥ 
जितत सुबन्तका इच्छा करनेवाटेके साथ आ्मस्म्बन्ध हो ओर 
वोह सम्बन्धो इष-धातुका कमं हो तित सुबन्तस्े परे इच्छा-अथमे 
विकल्प करके क्यच्‌ ( मू० १५६।३ ) (य) प्रत्यय हो ॥ जब 
को$ मनुष्य पु्रकी इच्छा करता है तब पुत्रवाची शब्द इष-(इच्छा 
करना ) धातुका कम होता है, क्यों -पजवाचक शब्द तिस्तका 
| विषय हा रद्र हे, आर इच्छा करनेगरेका आत्मसंवेधभी है, कारण 
उस प्रुषको अपने दिये पुत्रको इच्छा ह, दूसरके लिये नहीं ॥ 
पुत्र+अम+य+अ+ति । इस अवस्थाप-॥ 
७८१ सुपा धरातुप्रातिपदिकयाः । २। ४ । ७१ ॥ 
एतयोरवयवस्य सपा टर्‌ ॥ 
धानु अथवा प्रातिपदिक-( प्र १३६। १३७ ) का अवयव जो 
मुप ( गर १३८ ) तिसक। टक्‌ हा । पुज+य+अ+ति(प०३०२ )॥ 
७८२ क्यचि च । ७।४। २३२ ॥ 
अवणस्य इ, ॥ 
क्यच्॒-( मर ७८० ) प्रत्यय परे रहते अवणंकरू इं हो । पुत्रीयति 
( आत्मनः प्मिच्छति ) ( वोह अपने टिये पुत्रकी इच्छा करता 
टै ) | राजन+अमर+य+अ-~+ति (प° ७८१। ३०२।७८२ ) रा- 
जीन+यति ॥ 
७८३ नः क्य । १।४।१५॥ 
क्या क्यडि च नान्तमेव पद्‌; नान्यत्‌ ॥ 
क्यच्‌ ( म० ७८० ) अथवा क्यङ्‌ ( मू ७८९ ) परे रहते 


क च ५“ 


१ यर अम्‌ द्ितीयाका चिन्ह । 








| [३१६] टघसिद्धान्तकौमुदी । [ तिडन्ते 


नकारान्तशीरी प्द-संजञा हय, नकारान्तसे भित्रकी नश । पदसंज्ञा 
होकर नकारका छोप ( म० २०१ ) हो गया । राजीयति ( आस- 
नः राजानमिच्छति ) ( वोह अपने छिये राजाकीं इच्छा करतार) 
नान्तमवति किम्‌ ? वाच्यति ॥ 
नान्तकीही पदसंज्ञा ह यह कहनेसे-वाच्यति ( वोह बाणीकी 
इच्छा करता हे ) । यह पद-संज्ञा न हुई । क्योकि-पाच-शब्द्‌ 
नकारांत नही किन्तु चकारान्त है, पदसंज्ञा न होनेस (च) कू 
(क (प्रण ३३५) न हुमा ॥ गिर्‌+अम्‌+यति ( मर° ७८१। 
६६५ ) गीयंत्ति ( आत्मनः गिरपिच्छाति ) ( वोह अपने हये 
वाणीकी इच्छा करता है ) | पयति ( आत्मनः पुरमिच्छति ) (बह 
अपने लिये नगरीकी इच्छा करता हे) । दिव्यत्ति ( आत्यनः 
दिवमिच्छति ) ( वोह अपने अथं स्वगकी दच्छा करता है ) । यहां 
दीषे नरी दयता, क्यांकि- म॒० ६६५ धानम गता है, ओर 
यहां दिव-कञब्द्‌ स्वगवाची हे ॥ समिध्यति ( आत्मनः सपिधमि- 
च्छति ) ( बोह अपने दिये ईघनकी इच्छा करता है ) । समिध 
य~+ह+ता ( प्र ८९५७ }) ॥ 
७८१ क्यस्य विभाषा । ६ । ४ । ५.० ॥ 
हटः परयोः क्यचरक्यड़ाटेपि वाधधातुकरे । आदः फरम्य | अनो लोपः। 
तस्य स्थानिवत्वाह्टवूपधगुणा न ॥ 
हट-से परे जो क्यच ओर क्यड्‌ तिनका विकृन्प करक लोप 
हो, आधधातुक प्रत्यय परे रहते । मू० ८९ के अनार के- 
वड थ्‌ 'काछोप होतार | ०५२० से 'अ' कालोप 
होता है । उस्त अकारके लोपकू स्थानिवत्‌ माननेसे गुण (म्‌ 
५०० ) नहीं होता । समिधिता, समिभ्यिता ( बो ऽधनङी इच्छा 
करेगा ) ॥ 
७८५. काम्यच्च । ३। १। ९ ॥ 
| उक्तषिषये काम्यच्‌ स्यात्‌ ॥ 


हि 
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नामधातवः ५. | र्सालाख्यमाषाटीकोपेता । [३१७] 


= ~~ ~ 


उक्त विषय-(म° ७८०) हीमे काम्यच्‌ ( काम्य ) प्रत्ययभी दे । 
पुत्रकाम्यति ( वोह पुत्रकीं इच्छा करता हे ) । पुत्रकाम्यिता ( बोह 
पुजकी इच्छा केरेगा ) ॥ 
७८६ उपमानादाचारे । ३।१।१०॥ 
उपमानाक्र्मणः सुवन्तादाचरे ऽर्थं क्यच्‌ ॥ 
उपम।नवाचक कम-संज्ञक सुबेतसे परे आचरणअथमं क्यच्‌ (य) 
प्रत्यय हो । पुञ्रीयत्ति-क्रा्रम (मू ७८२ ) ( पुत्रमिवाचरति ) 
( वोह छको पुत्रक समान आचरण करता हं ) । विष्णयति- 
द्विजम ( विप्णुपरिवाचरति ) ( बाह ब्राह्मणक विष्णकीं समान 
मानता ह ) ॥ 
७८७ ( सुवप्ातिपदिकेरयः क्रिजा वक्तत्यः ) ॥ 
सम्पूण प्रात्तिपदिकोसि प्र प्र० ७८६ के विषयमे क्िपू-परत्यय 
विकल्प करके हा एेसा रहना चाधि । क्िपकाटोष ( पण 
१५६ । ३३१) हा जाता हं । कृष्णः+ क्रिप+अ+ति ( मू० ३०२ ) 
| कृष्णति ( कृप्ण इवाचरति ) ( वाह कृप्णक्री सदश आचरण करता 
हे) | स्वति (स्व इवाचरति) (वाह अपनी सदृश आचरण 
करताद्रे) । सस्वौ (मरण ५३८ ) ( उसने अपनी समान 
आचरण क्रिया )॥ इद्म+किप्‌+अ+ति ॥ 
७८८ अनुनामिकम्य किञ्चलटाः इकति । ६ । ९ । १५॥ 
अनुनामिङरानतस्यापधाया दीधः क्रौं क्जटादो च द्विति॥ 
अनुनासि फान्तकी उपधाको दीपे हा, किप्‌ अथवा स्लटादि कित्‌ 
वादित प्रन्यय पर रहत । इदामति ( इदमिवाचरति ) (वाह 
इसकी सरश आचरण करता हे ) । राजानति ( राजवाचरति ) | 
( वोह राजा} सटा आचरण करता टे ) | पथीनति ( पन्था इवा- | 
चरति ) ( वाह मागेस्रीग्वा आचरण करता टे) ॥ | 
७८९ कष्टाय कमण । ३।१। १४॥ 


| 
। 
# 
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३१८ | टणुसिद्धान्तकौमुरी । [ तिडन्ते 
चनुथ्यन्तातष्टराब्दा दुत्साहेऽर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
चतुध्यन्त कष्ट-( कष्टाय ) शब्दसे परे उत्साह अथं क्यङ्‌ (य) 

प्रत्यय हो । कष्टय+य+ते ( म्‌० ७८१) कष्टायते ( पापं कतुय॒त्सहत 

इत्यथैः ) ( वोह पाप करनेके अथे उत्साह करता है ) ॥ 
(8 न ् 
७९० शृबदरकहाभकण्वमेधोयः करणे । ३।१।१७॥ 
एभ्यः कमभ्यः करोत्यथ क्यट्‌ स्यात्‌ ॥ 
शब्द्‌ ( शम्द ), वर (विरोध), क्ट ( खडाहै, टटा ), अप्र 

( बादल ), कण्व ( एाप ), मेघ ( बादल ) जब यह शब्द्‌ कमं 

हां तब इनसे करने-अथमं क्यङ्‌ प्रत्यय हो । ग्रम्द+अम+य+अ~+ते 

( म्र० ७८१५ | ५३३ । ३०२ ) शब्दायते ८ शब्दं करोति ) ( वोह 

शब्द्‌ करता हे )। 

७९१ ( प्रातिपदिकाद्यात्ं वटुटमिश्वच ) ॥ 
प्रातिपदिकाद्धासथं णिच्‌ स्यात्‌? दृष्ठ यथा-प्रातिपदिकस्य पवदाव-गमाव- 
टिद्ाप-पिन्मतवरापयणादिलोपप्रस्थ स्फादयादर-मसन्नाम्तदण्णावरपि स्य ॥ 
परातिपदिक-से परे धातुके अथेमं णिन्‌ प्रत्यय हो, | नेसे इ- 
रन्‌-( मृ० १३२९ ) प्रत्यय परे रहते घीटिगङ्ना पृं्टिग होतार, 
ऋकारक्‌ र-अदेश देता है, टि-(म० ४९ ) कापि दातार, 
तथा विन्‌-( म्र १३०९ ) प्रत्यय ओर पतुप-( मर° १२९० ) ग्र 
त्ययका छोप होता है, यण-आदिका रोप होता हे, तथा प्रियरब्द- 
कू प्र-आदेश स्थिर-शब्दकू स्थ आदेशा ओर स्फिर-शब्दकू स्फ आदे- 
श होते है, भ-( मर० १८६ ) स्ना होती ह, वैसे यह कायं णि 
परे रहतेभी हय ॥ यह ( प्र° ७९१ ) भिच्‌-विधान करनेमं सापान्य 
बिधि ३, विेषविधि नीचे ( ० ७९२ ) छित है-॥ 
७९२ ( तत्करोति तदाचष्टे) इति णिच्‌ ॥ 
वोह अपुक काये करता ह, अथवा वोह अपुक वात्तोको कहता 
है, हन अंथोमिं णिच प्रत्यय हो; अथोत्‌ मरण ७९१९ से जो णिच्‌ 
गरत्यय धातथमे प्रातिपदिकसि भाप ३ वोह केवट करना ओर क- 








आत्मनेपदप्रक्रिया ७. | रसालाख्यभाष्षाटीकरोपेता । [३१९ ] | 
| 


| हना इन्दी दो अ्ेमि हो) अन्य धालथेम न हो । षट+इ+अ+ति । 
यहां भ-संज्ञक अकारका छोप ( म्र० ७९१ ) हो गया । घटि+अ-+ 
नि ( म ४३४ । २७) घटयति (षटं करोति-आआचष्टे वा ) (वोह 
घटकू बनाता ह, वा वरकरू कहता ह ) ॥ 
| इति नामधातवः ॥ 


अथ कण्डाद्यः । 


कण्टतर- गात्रविषपण । १९ । उभयः स्करम° सट ॥ 
कण्ड ( सुजना )॥ 
७०३ कृण्टाद्या यक ।२३।१।२७॥ 

एभ्यो धातभ्यो नित्य यक्‌ स्यात्वाध ॥ 

कण्ड-आदि धातुओंम पे स्वाथम नित्य यक (य) प्रत्यय हा। 
कण्टय+अ-+ति ( मर०३०२) कण्टयति, कण्टरयते ( बो खजाता हे ) 
दत्यादि ॥ 

॥ इति कण्ड़ादिगणः समासः ॥ 


ग्यनि 


अथ आत्मनेषदप्रभिया । 
----- -- € 4 ॐ -न=्--- 
७९१४ कर्तरि कम्मव्यतिहारे । १ । ३। १४ ॥ 
क्रियाविनिमये यात्य कत्तयात्मनेपद्‌ स्यात्‌ ॥ 
जब क्रियाका षिनिमय ( अदटा-वदटा ) प्रकाश करना हो तब 
कत्तो-अथमं आत्मनेपद हो । पि-अति+लुना+ते ( प०७४४।६७१) 
म, ( अन्यस्य योग्यं छवनं करोतीत्यथः ) ( वोह दूसरेके 
योग्य काटना कमे करता हे ) ॥ 
७९५. न्‌ गृतिहिसार्थीयः। १। ३। १५॥ 
गति ८ जाना ) ओर रिस्ाअथवाची धातुओंसे आस्मनेपद्‌ प्रत्यय 





| [३२० | ठपरुसिद्वान्तकौमुदरी । | तिडन्ते 





( प्रु०७९४ ) न हय । ्यतिगच्छति ( वे परस्पर विरुद्ध जाते ह )। 





=-------~------~-------- 


 त्यतिघ्रन्ति ( वे परस्पर मारते हें )॥ 


७९६ नविशः । १।३।१७॥ 
नि-पषक विश-धाठुसे परे आल्मनपद्‌-संजञक प्रत्यय हां । निविश- | 


ते ( वोह अन्तरम प्रवेश करता हे ) ॥ 


७९७ प्रिव्यवोयः क्रियः । १।३।१८ ॥ 

परि, वि ओर अव उपसर्गास पर जो करी-धानु तिससे आ्मने- 
पद-संक्ञक प्रत्यय हा । परिक्रणीते ( बाह मारुटेताहै) | वि- 
णीकीत ( वोह वचता टै) । अवक्रीणीत ( बेह पो छतादहे)॥ 

७९८ विपगृ्यां जः । १।३।१९ ॥ 

वि आर परा उपक्षगस्षपर जा जि-पातु तिमे आघ्मनेपद्‌ 


प्रत्यय हा । विजयत ( बाह जीतता हं ) | पराजयत(वेह दारता )॥ 


७९९ समवप्रवियः म्धः। ३।३।२२॥ 

सम्‌ , अव, प्र ओर तरि यह उपसग जिसक पहल हां एसे प्रा 
( रथा ) धातुसे आन्मनपद प्रत्यय हा संततिएरत ( वोह भटी प्रकार 
स्थित देता है) । अवातिष्रत ( वाह स्थित हाना टे ) । प्रतिष्रते 


| ( वोह अच्छी रीति स्थित हाता) | वितिष्तं (वाह विरे 


बदठ हो षोह्‌ पब कर्मव्यतिहार कहाता ह । 


पकरके स्थित हाता दै )॥ 

८ ०० अपह्वे त्नः । ३।३। ४४॥ 

्ञा-धतुस परे छिपान-अथेमं आस्मनेपद-संक प्रत्यय ईह | 
शतमपजानीते ( अपरपतीव्यथः ) ( वाह सौ रुपये छिपता है 
अथात्‌-१०० रुपयेकर नारा है ) ॥ 


११ दौना उदाह्णोामभी कमन्य्रतहार है. क्योक-जवत्र उनक्र प्ग्क्तल्तववरे 


|| उनकर ध्र बतिटै। आ जबव उनका मारते ह तत्रे उनके मागत । ठम ज.) 


बदटकामो महाभाष्यकागने कमव्यानत्या माना । अपके माग कामका अप्र का | 
ह्सकाही क्रिया्िनिमयर ( कमना हार ) नहा त्ते) चाह जेमा क्रिरातवधी नदर. 


न ~ 














आत्मनेपदप्रक्रिया ५. ] रसालाख्यभाष्राटीकोपेता । [३२१ | 


८०१ अकर्म्मकाच । १।३। ४५ ॥ 
यादि ज्ञा-धातु अकमक हो तौ उस्म परे आत्मनेषद-संज्ञक प्र 
त्यय हो । सर्पिषो जानीते ( सर्पिषोपायेन प्रवत्तेत इत्यथः ) (वोह 
धृततरपायसे प्रवृत्त हाता है) ॥ 
८०२ उदश्चरः सकर्मकात्‌ । १। ३। ५३ ॥ 
जिसके प्रथम उत्‌ उपसं दयो एते सकमेक चग-धातुस आल्म- 
नेपद-संजक प्रत्यय हां । मपुचचरत ( उद्टद्नय गच्छतीत्यथेः ) 
( वोह धमंका उद्टुषन कर जाता है ) ॥ 
८०३ ममम्तृतीयायुक्तात्‌ । १। २३। ५४॥ 
ततीयान्त-पदते युक्त ओर सम-पवेक जो चर्‌ धातु तिस आ- 
|| सनेपद हो । रथेन संचरते ( वोह रथद्रारा सुखसे जाता ह ) ॥ 


८०४ दाणश्व मा चचनुध्य्थं । १ । ३ । ५५॥ 
सम्पा दाणस्ततीयानन युक्ताटुक्त स्यात्‌ तुनीया चज्रतुभ्यर्थं ॥ 
तृतीयान्त-पदसे युक्त तथा सम्‌-प्षक द्‌ाण्‌-धातुपे पर॒ आत्मने- 
पद्‌ प्रस्यय द्यं) यदि वोह तृतीया चतुर्धकि अथम हा ता। दास्या 
संयच्छते कामी ( कामी रतिकी कामनासर दासीका ताह )॥ 
८०५ पू्ववत्मनः । १। ३। ६२ ॥ 
सनः पूर्वा या धानुम्तेन तुन्य सत्रन्तादप्यात्मनपद स्यात्‌ ॥ 
सन्‌-प्रन्ययस पहट जो धातु आत्मनपद हा उक्तके सदश सन्‌- 
प्रत्ययान्त धातुमेभ आत्मनपद्‌ द्य । एदि।धिषते ( प्र° ४९७ | 
७६६ ) ( वाह बटनेकी इच्छा करतार) ॥ 
८०६ हटनताच्च । ३।२।१० ॥ 
| दक्समापादटटः पग टादिः सन्‌ करित स्थात्‌ ॥ 
| इक्क समीप जो दृट्‌ तिषस॒ पर कञादि अथात्‌-भनिट्‌ सन्‌ 
| सित्‌-संहक हो । निविविक्षते (वोह पवश करनेकी इच्छा करताहै)॥ | 


जसता 
>१ 


[३२२ | ठघतिद्रान्तकौमरी । [ तिडन्ते 





८ ०७ गन्धनावक्षेपणसेवनपाहसिक्यपतियतपरकथनापयोगेष 
कुजः । १।३।३२॥ 
गन्धन ( चुगी करना ), अकक्षेपण ( उराना ), सेवन (सेवा 
करना ), साहसिक ( बलात्कार करना ), प्रतियत्न ( गुणका 
ग्रहण करना ), प्रकथन ( कहना ), उपयाग ( धमाथ देना ) इन 
अर्थम कृ-धातुप्ते पर आल्मनपद्‌ प्रत्यय ह्य । नमं उन्कुरुतं (सू- 
चयतीत्यथः ) ( बाह चुगल करता ह ) | उेयना बवापिकायुक्छुरतं 
( मतसेयतीत्यथः ) (बाज बटेरकू डराता हे) | हरिपुपकुरुते 
( सेवते इत्यथः ) ( वोह विष्णकी सवा करता है )। परदारान्‌ 
प्रकुरुत ( तेषु सटा प्रवत्तेते ) (वोह परघ्लीके साथ वलान्कार 
करता है ) । एधो दकस्यापस्कुरुत ( गृणपाधत्त ) ( जकर इधन 
अपना गण देताहे) | कथाः प्रङकुरुते ( कथयतांत्यथः ) ( वो 
कथा कशता हं ) | अतं प्रह्भरते ( धपाथ विनय ) ( वह धमाथ 
सा (१०० ) सपय टगाता ६ )॥ 
| एषु किम्‌? कट कगाति॥ 
क्त गन्धन-आदि अ्थेषीमं कर्नेस-कट करोति (वोः चटाई 
वनात है) इस उदाहरणम आलमनपद न हुआ, क्योक्रि-यहां पव 
क्त अर्थेपिसे कोदभी अथ नहे ॥ 
भुजानवन-आदन भङ ॥ 
भृज-घातसे भोजन अथेपं आन्पनेपद्‌ (प ०७३२) हाना द । जेस- 
ओदने मड ( वोह भात खाता ट ) | ओर पाटन-अथेम नदीं ॥ 
अनवने किम्‌ ? मही नक्त ॥ 
पालन-अथमे आल्मनेपदक्षा निषध करनस- परी भनक्ति ( वोह 
भपिक्षो पता द ) । यहां पानाथे आल्नपद न हआ ॥ 
॥ इति आत्मनपदप्रक्रिया समापा ॥ 





१ दाग शर्ट नित्य खरीतराचकरः रानेपरमी निन्य पृद्धिि आर पहवरचनान्त हता ह, [ 
उसीका धिव होनेते यहा “तेषु ` पद लिला । २ “ दिव मरुत्वानिव भोश्यते भवम्‌ ” ( 





व 
प्रस्मेपदप्रक्रिया ८ | ग्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३२३] 


अथ परस्मेपदप्रभिया । 


~ ~ श "4 भ ह का 


८०८ अनपगम्यां छनः । १। ३। ७९ ॥ 
कतेगे च फट गन्धरनादा च परस्मेपद स्यात्‌ ॥ 
परियाक्ञा फट कचो -कृ पहंचता दो तथा गन्धन आदि (मृ०८ ०७) 
॥| अरथेयम को अथो ता अनु जर परा-उपसगेसे परे कु-धातसे 
परसमैपद-संज्क़ प्रत्यय हा । अनुकरोति ( वोह अनुकरण करता) | 
परागति ( बाह निराकरण करता हे )॥ 
सिप प्रण | म्बभितित्‌ ॥ 
क्षिप ( फंकना ) यद धात स्वग्तित्‌ है, दर्षी उभयपदी 
( म्र० 2२५) दहे ॥ 
८०५ अ्िपरन्यिषयः क्षिपः । ३।३।८० ॥ 
अभि, प्रति ओर अनि उपसर्गेम परे जा ्षिप्‌-धानु तिससे पर- 
स्पपद्‌ प्रत्यय ह । अभिक्षिपति (वोह सब प्रकारस फकता हं )। 
इन्यादि ॥ 
८१० प्रदरः । १।३। ८१ ॥ 
पर-पर्वक वः -धानुम परपद -संज्नक प्रन्यय द्र । प्रवहति ( बाहु 
वहता दै ॥ 
८११ पर्मृषः । 3।३।८२॥ 
परि-पवेक मृष-धानुतत परे परस्मपद्‌ दा । परिमिपति ( वाह 
सहता रे ) ॥ 
ग्मु-ऋटायःम ॥ 
रप = ग्म (कीटा क्गना)॥ 





॥ 


~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ = ~ 


यद्यपि यहा ` भाल्यत ` का भोजन अर्व नही र. परन्त-पारन भर्थमी नहीदं किन्तु 
भोगना अवह, इृमीमे यद आन्मनप प्रयोग काट्द्ितने दिया । नोगनेम अग 
हि पालनमे भन्तदह। १ ग्र रम धात श्रीनगेङभद्रके मतमे यन्त नही । 





[ ३२४] टघुतिद्रान्तकौमुदी । | तिडन्ते 


८१२ व्याड्परि्या रमः । १। ३ । ८३ ॥ 

वि, आङ्‌ ओर परि उपस्तगंसे परे जो रम-धात्‌ तिससे परस्मैपद 
हो । वरिरमाति ( वोह निवृत्त होता है ) ॥ 

८१३ उपाच । १।३।८४॥ 

उप-उपसगंस परे जो रम्‌-धातु तिसस्ेभी परस्मेपद प्रत्यय हे । 
यज्ञदत्तमुपरमति ८ उपरमयतीत्यथेः ) ( वोह यज्ञदत्तकू निवत्त कर 
ता हं ) | अन्तभावितण्यथाऽयम । भमथात्‌-ईइस उक्तं उदाहरणम णि- 
( ० ७६०) का अथं अन्तभेत है । भाव यह है कि उप-पुवेक रम- 
धातुका मथ निवृत्त होना नहीं, किन्तु निवत्त करना है ॥ 
॥ हति परस्मेपदपक्रिया समाप्रा ॥ 

इति पदव्यवस्था सम्पूणां । 

















अथ भावकमप्रक्रिया। 
८१९ भावकर्मणोः । १।३। १३ ॥ 


टस्यात्मनपदम्‌ ॥ 
यादं भाव अथवा कमे-अथेम टकार टनाद्टहोती टकारे 
स्थानमे आत्मनपद प्रर्यय हा ॥ 
८१५ सावधातुके यक्‌ । ३।१। ६४॥ 
| धातोयक्‌ भावकमवाचिनि सावधातुक । भाव. क्रिया | मा च-भावार्थ- 
कल्कारणानद्यत । युष्मद्स्मद्रचां सामानाधिकरण्यामावास्थमपृर्पः । 
तिड्वान्यक्रियाया अद्रव्यरूपलेन हि चादयप्रत तनं दिवचनादि- किन्तेकव- 
चनमवोत्सगतः ॥ 
धानुतषे परे यक्‌-(य ) प्रत्यय हो. भावकमवाचक सावधातुक परे 
रहते। भाव नाम क्रियाका हे । ओर वह क्रिया भाव-अथवाछे टकार 
(म० ४१९) स अनुवाद की जाती है, क्याक्षि-भाव ( क्रिया ) 
धातुका वाचक हे । इस अवस्थामे छकारके स्थानम प्रथपपुरुषही 


मावकमपरक्रिया ९. | ग्सालाख्यभाषाटौकोपेता । | ३२५] | 


होता है, क।रण जब ठकार भाव-अथेमें हता है तब छकारक। अथं । 
भावही होता है ओर यृष्पद्‌ तथा अस्यहू-शब्द कत्तीका बोध करते 
है शस कारण उनका समानाधिकरण ( प° ४२९ | ४३० ) नरी 
हे । अतएव मू ४२९ | ४३० मव्-प्रन्ययान्तमे नीं छगते । 
तिङ्वाच्य क्रियाके अद्रुव्यङूप होने द्विवचन ओर बहुवचनकी 
प्रतीति नही होती अथौत- द्रव्यवाची द्विवचन ओर बहुवचन 
हो सक्ते हे उसीकारण द्विवचनादिके प्रष्यय भावकममे नहीं कयि 
जाते, किन्तु सखाभाविक्र पकवचनहीं घेता हे, अथात्‌-जहां दिवादि 
संत्ञाका ज्ञान नीं ह्ता वहम एकवचन्‌ स्वभावसही हो जाताहै। 
भृ-य+त ( प्र०८१४। ८५५ ) खया पया अन्यैश्च म्रयते ( तुश्षसे 
मक्षसे अन्येसि ट जाता है ) | बभूवे ( मू० ४६ ) ( उससे 
हआ गया अथोत्‌-वोह हअ!) । प्रू+ता+ आ ॥ 

८१६ म्यमिचृमीयटतामिषु भावकर्मणोर्पदशेऽज्छनप्रहशां 


वा चिण्वदिट्‌ च। ६।४।६२॥ 
ठा याऽ्च तदनाना हनादीनाश्च चिणीवाद्गकार्यवा स्यात्स्यादिषु 
भावक्रमणागम्यमानयाः; म्यादीनामिरगमश् । चिणवद्रावपन्ऽयमिट । 
चिष्वद्रवाद्रद्धि. ॥ 
जो धातु उपदेशमं अनन्त हों उनको, जर हन्‌, प्रद्‌, दश्‌ 
इन धानुभंको अंगसंज्ना-निमित्तक कायं इस प्रकार विकल्प करके 
ह, जस कि-चिण्‌-प्रयय ( प्र ८१७ ) प्रे रहते हाते है जब 
स्य (म० ४९ ), पिच ( पर° ४८४ ), सीयुट्‌ ( प्र० ५७० ) 
वा तापि (य° ९०९ ) प्रत्ययपरद्य तौ, ओर जव छकार भाव 
| वा कमे-अशपं हुजाद्ती "स्य आदि प्रत्ययो इट्‌ आगमभी 
हो । निक्त पक्षे चिष्वद्राव दाताहं यह इट्भी उसी पक्षम हाता 
ह । चिण्वद्राव हनेके कारण ब्द ( प० २०३) हनी है। मौ+ 


\ द्र्य तरो कटातादै कि जिमम-ट्िद्रि मघ्या ओग क्राग्कत्तर ग्रत दै। २ अर्थात्‌ 
त्‌ लेतारै, महता, ओग होते ह फेमही सवत्र जानना । 


"ककन 





= ३९९] रपरुसिद्वान्तकौमुदी । | तिडन्ते 


इ+ता ( मू० २७ ) भाविता) भरिता ( मू० ४४७ ) ( होगा) । 
भाविप्यते, भविष्यते ( होगा )। मयताम्‌ (हेय) । अभयत (हआ) | 
भाविषीष्ट, मविषीष्ट ( ईश्वर कर क्षि-होय ) । अ-भ्‌+च्छि+त 
( म्र ४८३ ) ॥ 

८१७ चिण्‌ भाक्कर्मणोः । ३।१।६६ ॥ 

च्छेश्चिण्‌ स्याद्रावकमवाचिनि तदम्द पर ॥ 

च्छि-कू चिण्‌ (ई ) आदेश हो, भावकमेवाचक त-प्रत्यय परे 
रहते । अभ्र+इ+त ( म्र० २०३।२७ ), अभाविः+त ( मरूण ६३९५ ) 
अभावि ( हमा ) | अभाविप्यत ( य° ८१६ ), अभविष्यत (जो 
वोह ह्ये ) ॥ 

अकमकाऽप्यपसगवरात्सकमकः। चत्रेण चया मया च आनन्दः अनु- 
भयत ॥ 

अकमंक-धात॒भी उपसगेके संयोग सकमेक ही जाता ह । चै्- 
नामक पुरपसे तुश्चसे आर यस्मे आनन्द अनुभव श्रिया जाता है। 
अनुभ्रयते ( चेघरस तुञ्चप युञ्षमे दो आनन्द अनुभव किय जाते र) 
अनुमरयन्त ( चरम ° आनन्द अनुभव किये जाते ह) | चैत्रेण 
त्मनुभूयस ( चरसे त॒ अनुभव किया जाता रै ) | चणाहमनु- 
भूय ( चेजरस म अनुभव क्रिया जाता ह ) । चैत्रेणान्वभावि ( चैर 
वोह अनभव किया गया ) । अन्वभाविषातामर . अन्वभविपाताम्‌ 
( चेत्रसे वे दा अनुभव श्ये जाते हं ) । म्र-धातुपते परे णित्‌ (मू° 
७६० ) हाता ह, प्रण ५८० से णिका लोप हता ए, तव-भावग्यते 
( उससे वाह हुवाया जाता है ) । भावयाशचक, भावयाम्बभवे, भाव- 
यामास ( उसमे बोह हुवाया गया ) ॥ 

जभीयत्वनासिद्धत्ाण्णिरापः ॥ 

भ-धातुस् चिणवद्भाव ( मू° ८१६ ) हीङ्कर इट्‌ आगम होता है 
तव-भाविता ( उससे वोह इशया जायगा ) इस उदाहरणम णि- 
का छाप (मू० ५८० ) हुआ है) क्योकि-मू० ६१३ के अनुसार 


. 














[क 


भावकमप्रकरिया ९. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३२७ | 


म० ५८० की दृष्टिं मू० ८१६ अक्िद्ध है । मू० ८१६ के दूसरे 
पक्षमे- भावयिता ( म० ४४७ | २०३ । २७ ) ८ उससे वोह 
हुवाया जायगा ) । भावयिषीष्ट ( ३० उससे बोह हुवाया जाय ) | 
अभावि ( मर० ५८० ) ( उक्षे वोह हुवाया। गया ) । अभाविषा- 
ताम्‌ (म० ८० ), अभावयिषाताम्‌ ( रक्षस वे दो हुवाए गये) ॥ 
भ-धातुसे सन-परन्यय ( म° ७६५ ) कर॒ यक्‌ करनसे-बुभष्यते 
( वौ हयनकी इच्छा करता ह) | बभषाञ्चक्र ( उसने होनेकी 
इच्छा की ) | बभपिता ( वाह हानी इच्छा करेगा ) । वभरिष्यते 
( वाह हनकी इच्छा करगा )॥ भर-धातुसे यङ्‌ प्रत्यय ( मू० ७७१) 
करिया फिर यडन्तस यक किया त-बाभय्यत ( वोह वार २ ह 
ताह ) | वाभयिप्यत्त ( वाह वार २ हागा ) ॥ यड्लगन्तम-बो- 
भयत ( वाह वारं = होता) ॥ 

ए म्नती ॥ 

स्त॒ ( सतति करना ) । स्त+य+त (पर <२५। १५३३) स्तूः 
यत विष्णः ( उसप विष्ण स्तति क्रिया जाता ह ) | स्ताविता (म° 
८५६ ), स्ताता ( उप्त विष्ण स्नुत्ति शिया जायगा )। स्ता 
प्यत, स्ताप्यत (वाह शरिसीसे स्तापि क्रिया जायगा )। अस्तावि 
( वाह शिसीत्त स्तुति किया गया )। अस्ताविषाताम , अस्ताषाताम्‌ 
( उससे वे दा स्ताति किय गय) ॥ 

तऋ-गता ॥ 

ऋ ( जाना ) । अयते ( प्रण ५४८ ) ( किस्तीसे वोह गमन 
किया जाता दढ) ॥ 

उपदरग्रहणाच्चिणवदिट । आरिता-अत्ता ॥ 

ऋ आर निभ्रटिखित स्म्र-धात॒ उपदेशम अजन्त हैँ, इसचिये 
चिण्वद्ध।व मान विकित्पङ्करके इट्‌ ( य° ८१६ ) आगम होता है । 
आरिता ( प्र २०३ ), अन्तां (किसीमे वोह गमन किय जायगा)॥ 

स्मृ-स्मरण ॥ 


| 


लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ तिङन्ते 

सय ( स्मरण करना ) । स्मयेते ( प° ५४८ ) ( किसी गोह 

स्परण किया जाता है )। सस्मरे ( किसी वोह स्परण किया 
१ € [वाता ॥ [9 

गया ) । स्मारिता, स्मत्तां ( सीसं वोह स्परण किया जायगा ) ॥ 








खस्यत । अनदितामिति नलोपः । इदितस्तु नन्दते ॥ 
तनस्‌-धातुके नकारका छोप ( मू०३७७) हाकर-सस्यते ( बोह 
गिरता है ) यह शूप होता है | परन्तु-आनन्दिति होनावा बठने 
अथेवाठे नदि-( नन्द ) धातुके सदश इदित्र-धातुके "च्‌ का छोप 
नहीं होता | नन्धते ८ वह आनन्दित होता है ) ॥ इज्यते ( पू 
५९८ ) ( वोह पूजा जत्ता हं ) ॥ तन्‌+य+ते ( मू० ८१५ ) इस 
अवस्थमे-॥ 
८१८ तनोतेर्यकि । ६ । ४ । १४ ॥ 
आकारान्तादरो वा स्यात्‌ ॥ 
तन्‌-( तनु ) ८ विस्तार करना ) धातुक आकारान्तादेशा विकल्प 
करके हो, य प्रत्यय परे रहते । तायते, तन्यते ( वाह विस्तार 
क्षिया जाता है ) ॥ तप्यते ( वोह तापित हेता है )। अतप्‌+स्वि+ 
त । यहां स्वि-के स्थानम चिण- (प्रण ८१७) कीं प्राति थी, 
परन्तु-॥ 
८१९ तपोऽनतापे च । ३।१।६५ ॥ 
तपश्टृ्श्चिए न ध्याक्तमकत्तयततापि च | अन्यत्र पापन । 
सन्तापवाचक तप-धानुकी च्छि-कू चिण्‌ न हो यदि कर्मदीकत्ता 
हो ती, अथवा तप्‌-का अथं पश्वत्ताप ह्येता । पापेन अन्वतप्त 
( पापीने प्श्चात्ताप किया ) । यहं भाव-अथेपें टकार हुभा, यदि- 
कम-अथेमे टकार हये ती यह अथं होगा कि-पापरूप कन्तीसे बोह 
सन्तापित हुआ ॥ दीयते (मण ६३९ ) ( किक्षीसे वोह दिया 
जाता है ) । दद ( क्रिसीसे वोह दिया गया )। दा+ता+ज । यदह 
विकल्पसे षिष्वद्राव ( ० ८१६ ) हुज-॥ 
८२० अतो युक्‌ चिण्डतोः । ७ । ३।३३॥ 


| 

[द 
| 
| #---- 
| 





भावकर्मप्रक्रिया ९. | ग्सालाष्यमाषाटीकोपेता । [ ३२९ ] 


आदन्तानां युगागमः स्या्चिणि स्णिति कृति च ॥ 

आङरान्त-धातुओंको युक्‌-( य्‌ ) फा आगमं जव चिण्‌ परे 
रहे अथवा जित्‌-कृत्‌ ( ° ३३२ ) परे रहते वा णित्‌-कृत्‌ प्रत्यय 
परे रहते । दायिता वा दाता ( किसीसं वाह दिया जायगा )। 
दायिषीष्ट ( म० ८१६ ), दासीष्ट (ई० करे किसे वोह । 
जाय ) । अदायि (प्र ८१७ | ६९५ ) ( किसी वाह दिया 
गया ) । अदायिषाताम ( १०८१६ ) (केसीसे वे दो दिये गये) ॥ 
धा+य+ते ( म० ६३९ ) ध।यते ( किसींस वाह धारण फिया जाता 


हे )। दधे ( किसीसे वाह धारण किया गया ) । धायिषीष्ट, धापतीषट 


( ई० बाह किसे धारण क्षिया जाय ) । अधायि ( वोह िसीसे 
धारण किया गया ) ॥ भञ्ज्‌+य+ते ( मरण ३७७ ) भज्यते ( वोह 
सीप ताडा जाता हं ) । अभत्ञ्‌+इ्‌+त॥ 
८२१ गेभ्श्व चिणि । ६ । ४ । ३३ ॥ 
नटापा त्रा म्यात्‌ ॥ 
चिण परे रहते भञन्‌-( भन्‌ ) धातुक न-कारका छोप विकल्प 
क्के हा । अभाजि ( प्र० ५०४), अभभनि (वाह किसीस तोडा 
गया ) ॥ छभ्‌+य)ते = छभ्यत ( बाह किसीपत छिया जाता द )। 
अटभ्‌+द+त ॥ 
८२२ विभाषा चिण्णमृटाः । ५७।१।६९ ॥ 
टभेनमागमा वरा स्यात्‌ ॥ 


भ-घातुकू तुम-( न ) आगम विकल्प करके हय, चिण वा णयुष- 


( प्र० ८४९ ) प्रत्ययपर रहत । अट~+न्‌+भू्‌+द्‌^+त ( पूण 
९६ | २७ । ६९५ ) अम्मि. अटामि ( प्र० ०४ ) ( किरी 
वाह पाया गया ) ॥ । 

॥ इलि आ्वकमप्रक्रिया समापा । | 
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जिस प्रक्रियामं कताहीको कमे माना जाता है, उसे कमेकत्ेभर- 

करिया कहते हं ॥ 
८२३ यदा कर्मव कतेन विवक्षितं, तदा स॒कर्म्मकाणाम- 

प्यकर्मकतवातकर्तरि भावे च टकारः ॥ 

जव कमेहीको कत्ता माननेकी विवक्षा हो तव सकमक-धातुभी 
अकमक हो जाते हे, दस कारण उन अकमक-धातुओंसे परे क्तो 
अथवा भाव-अथमें छकार हाते दं ॥ 

८२४ कर्मवत्करमणा तुल्यक्रियः । ३। १। ८७ ॥ 

कमस्थयया क्रियया तट्यक्रियः कत्ता क्रमवत्‌ स्यात्‌ । कार्यातिदरो ऽ- 
यम्‌ । तेन-य। त्मनपदचिणचिण्वदिटः स्युः ॥ 

कमस्य क्रियाके सदृश क्रियावाटा कत्ता कमेवत्‌ हो. अथात्‌-उ- 
स कतताकू कमेक काये हो । यह कायोतिदश है । इस कारण यक्‌ 
( मू०८११ );आमनेपद्‌ प्रत्यय ( ०८१४ )) चिण्‌ ( मू०८१७)) 
चिण्वद्धाव आर इट्‌ ( प° ८१६ ) हा ॥ पच्यते फटम्‌ ( फर खयं 
पकता ह ) । अपाचि ( मू० ८१७ । ६९१ । ५०४ ) ( वाह सख- 
यं पका ) । मित काष्टम ( काष्ट स्वयं फटता है ) । अभेदि (ग्र? 
५०० ) ( वोह स्वयं फटा ) । इन रक्त उदाहर्णोमे पकना ओर 
फटना यह क्रियाके फल जसे कमकत्तामे हं वेसेही कतै-परत्ययान्त 
प्रयोग कममे रहते हे ॥ 

भावे तु-भिव्यत कान । पच्यते फटन ॥ 

जव भाव-अथेमे टकार हेता है तव कत्ता ततीयान्त हयो जाता 
है । जैसे-भियते काष्ठेन ( काष्ठ स्वयं फटता है ) । पच्यते फठेन 
( फर स्वयं पकता है ) ॥ „ 

॥ इति कमकतैप्रक्िया ॥ 





~ ------------------------------- 








= ११ रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३३१ | | 
रै 
अथ रकाराथेपरकरिया । 


८२५ अ्गिन्नावचने चट । ३।२। ११२॥ 

समूनिवाभिन्यपपट भनानद्यनन धातो म्यात्‌ । ठडोऽप्राद्‌ः । वस- 
निवास ॥ 

ग्मरण-वाचकं शब्द उपपद्‌ हाय ता अनद्यतनभूत-अथेम धातुसे 
परे टर्‌ टकार हे | यह सूत्र टडइ-( म० ४७० ) का अपवाद है | 
वस्‌ ( निवासत करना ) । वस्‌+स्य+यस्‌ ( मु० ४३६ )- स्मरसि ढृ- 
प्ण ! गोकुल वत्स्यामः ( कृष्ण ! स्मरण करत हा कि-हम गोकुल- 
मर रहते थ ) ॥ ण्वं-बध्य्त, चतयस, इत्यादि प्रयागऽपि ॥ रेसेही 
वध्यम्‌ (क्यात्‌ स्मरण करताह), चतयसे (क्यात्‌ याद करता 


हि ॥ 
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हं ) इत्यादक प्रयागमभां ट्ट-टकारनं हाता द, क्याकरि-रक्तद्‌ा 
धानु आकाभी स्मरणी अथर ॥ 
८२६ नयदि। ३।२।११३॥ 
यद्य।ग उक्तेन ॥ 
जा यद्‌-कं यागम स्परणवाचकर शब्द हा ता धातुस ट्‌ (मू 
८२५ ) न हय । अभिजानाति ्रुष्ण ! यद्रन अभुजञ्ज्यहि (ह कृष्ण 
स्मरण करतदह्ाजा क्षि दने वनम भाजन क्रिया था) । यहां ङ्‌ 
ठकारहीं हुआ ॥ 
८०५ ट्ट म्म।३।२।२१८॥ 
लिश <पवादः ॥ 
स्प उपपद्‌ रत धानु टट्रूछकार ह्य । यह सूत्र दिट्‌-( मर” 
४३०७ ) कारका अपवाद ह । इसस ज्ञात हाता ? क्षि-यह 
छकार भृत अनद्यतन परोक्षकारकीभी अपक्षा रखता हे । नजेसे- 
यजति स्म युधिष्ठिरः ८ युधिष्ठिन यज्ञ किया था) । वक्षति स्म 
म्रदात्कटः ( पदात रहता था )॥ ४ 


~ ~~ ~~ +~ ~ ~~~ # 0 0 + ^ 91 


१ स्म-के म्रगम ` ग्रजति ` इस वत्तमानप्रयागकरा भताथदट्आह। 


[३३२ रप्रुसिदधान्तकौमुदी । [ तिडनतम्‌ 
८२८ वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा । ३।२। १३१ ॥ 
वत्तमान ये प्रयया उक्तास वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः| 
जो प्रत्यय वत्तेमान अथम स्थापित किये जातेहे, बे प्रत्यय 
वततेमान काके समीपवत्ती भ्रत-जथ जीर भविष्यत्‌-जथमेभी विक्त्य 
करे त ॥ प्रश्न -कदागतोऽपि ? (त्‌ कव आया है १ )। उत्तर (भत)- 
अयमागच्छामि अयमागमम्‌ वा (पर अभी आया दह्‌) प्रभ्न-कदा 
गमिष्यसि ? ( त्र कव जायगा ? ) । उत्तर (भविष्यत्‌ )-एष ग- 
च्छामि गमिष्यामि वा (म अभी नाता ह) | इन उक्तं उदाहरणा 
मे क्रमपे वत्तेमानके आगे एकमे भूत सरमे भविष्यत्‌ प्रत्यय श्ये 
गये हँ, परन्तु-उनकाभी अथं वत्तेमानही हेता है ॥ 
८२९ हैतेतमतोर्धिङ्‌ । ३। ३। १५६ ॥ 
वा स्यात्‌ ॥ | 
जहां कायेकारणभाव प्रकाश करना हो) तहां धातुसे परे िङ्‌ 
( भ ४७३ ) ठकार विकल्प करके ह्ये । कृष्णं नमेन्चतर सुं 
यायात्‌) कृष्णं नंस्यति चेपुखं यास्यति ( याद कृष्णका नमस्कार 
केरे तो सुख पे ) ॥ 
भविष्यत्येव । नेह-हन्तीति पलायते ॥ 
यह रक्त-विधि ( मरण ८२९ ) केवट भविप्य-अथमेरी होती रै ॥ 
इस कारण यहां वत्तेमानमे नरि होती । हनति इति पायते ( एक 
मारता हे इस करण दृसतरा भागता हं ) ॥ 
विधनिमन््णति दिद ॥ 
विधि ओंर निपन््ण आदि अर्थेमरं छिड़( मृ०४७३ ) हेता 2 ॥ 
` विधिः! प्ररणम्‌-मृव्यादि कृष्टस्य ग्रतत्तनम्‌ ॥ 
विपि प्ेरणा-कू कहते हँ, अथात्‌ भृत्यआदि द्र मनुप्यको कि- | 
सी काममे मदत करना । जैसे-यनेत ( दोह पूजन करं ) ॥ 


निमन्त्रणम्‌ ? नियोगकरण । आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दीदहितरादेः 
प्रवत्तनम्‌ ॥ 


अ कमा 


५ 





न्क्व, 


कृदन्तकृत्यपरक्रिया. ] पसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३३३ | 


निपन््ण भोजनादिककी प्रणाकू कहते है, अत्थात्‌-आवर्यक 
आद्ध-भोजनादिकमं दहि (धेवता) आदिक प्रवृत्त करना । जेसे- 
इह भुज्जीत ( वोह यहां भोजन करे ) ॥ 

आमन्त्रणम्‌ † कामचारानुज्ञा ॥ 

आमंत्रण किसी इच्छानुसार सम्पति देनेक्‌ कहते हं । जेसे- 
इदारषौत ( आपकी इच्छा हो तौ यहां वेट ) ॥ 

धीष ? स्वागपूवक्रो व्यापारः ॥ 

अधीष्ट सन कार-पृवेक व्यापारकू्‌ कहते हे । जेस-पुत्रमध्यापयेद्- 
षान्‌ ( आप हमार पुत्रको पटाहइये ) ॥ 

सम्प्रश्च. ! सम्प्रधारणम्‌ ॥ 

संप्रऽन उचित वा अनुचित वाताकृ पकर निश्चय कर टेनेको 


कहते टे । जेस-कि भा वेदमधीयीय उत तकम ( क्यामेषेदपटर 


वा न्यायश्ास् ) ॥ 

प्रथनम्‌ ? याच्ना ॥ 

पराथेना मांगनेकरू कहते ह । जसे-भा भोजनं ठभय ( अजी ! 
हमं भोजन पिहगा ) ॥ 

ए टट ॥ 

इसी प्रकार इन अर्थेमिं छट्‌-( प° ४५५ ) छकारका प्रयाग 
होता हं ॥ 

॥ इति लकाराधप्रक्रिया ॥ 


अथ कृदन्तक्रत्यप्रक्रिया । 
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८३० प्राता: । ३।१।९१॥ 

आतृनीयाध्यायसमाप्त्यन्त ये प्रत्ययास्त घाताः पर स्युः । कृदतिद्‌, 
दति करत्सन्ना ॥ । 

अष्टाध्यायीके तीसरे अध्यायकी समाति पय॑न्त जितने प्रत्यय हे, 
वे सव प्रत्यय धातुसे परे हं । यह अधिकारसूत्र है । इस सूत्र 





| । <<" । लघुसिद्रान्तकैमुदी । [ कृदन्ते 








( ° ८३० ) के अधिकारमरे जो प्रत्यय होते दै, उनकी कृत्‌-संज्ञा 
|| ( म० ३३२ ) होती है ॥ 


८३१ वाऽसरूपोऽधियाम्‌ । ३।१। ९१४ ॥ 
|| असमिन्धास्वधिकारेऽसरूपोऽपवादयप्रप्यय उत्सगस्य वाधको वा स्यात्‌ 
षटयीधकारोक्त विना ॥ 

"पातोः^ इस सूत्र म° ८३० ) के अधिकारमें सी प्रत्यया 
अपश कोई प्रस्यय अपवाद हो तो वह खीके अधिकारा प्र 
| व्य्थो-८ म० ९३२ ) को छोडकर उत्सगे-( बाध्य ) को विकल्प 
॥ करके बाघे ॥ 

८३२ कृत्याः । ३ । १। ९५, ॥ 

प्वतचाविव्यतः प्राक्‌ कृव्यसन्नाः स्युः ॥ 

इस सूञसे ठेकर “षवतृचो' ( मू° ८४९ ) इस सूत्रके पटे 
जो प्रत्यय है उनकी कृत्य-संत्ा ह ॥ 

८३३ कर्तरि छत्‌ । २३। ४ 1 ६७॥ 

कर त्मत्ययः कर्तरि स्यात्‌ । दृति प्राप्त ॥ 

कृत्‌-संजञक (०३३२) प्रत्यय कत्तौ-अथैपर हो। एषी प्राति इ॥ 

८३४ तयोरेव छयक्तवटर्थाः । २। ४। ७० ॥ 

एते भाव्कमेणारेव स्युः ॥ 

कृत्य-( ० ८३२ ) प्रत्यय, क्त (म्‌० ८८१ ,) आर खट- 
अभम हनेवाछे प्रत्यय ( म्‌० ९४७ ) भाव ओर कमे अथेमे हा॥ 

८३५. तव्यत्तव्यानीयरः । ३। १ । ९६ ॥ 
| धातोरेते प्रत्ययाः स्युः ॥ 
| तव्यत्‌ (तम्य) तथा तव्य ओर अनीयर्‌ ( अनीय ) यह प्रत्यय 
धातुसे परे हां । एष्‌+तव्यत्‌ ( म्‌ ४५०।४४७ ) एधितन्य ( म्‌० 
१३७।१३९ ) एधितव्यम्‌ । एधू+अनीय = एधनीयम्‌ ॥ 
भवि ओत्सर्गिकमेकवचन श्वी वत्वम्‌ ॥ 














कृत्यप्रकरिया. | गसाटाख्यभाषाटीकरोपेता । | ३३५ | 


भाव-अथेमें एकवचन ओर क्शीवत्व ( नपुंसकर्िगका व्यवहार ) 
स्वभावदरीसे होता है । एधितव्यम, एधनीयं खया ( तुङ्ने बटना उ- 
चित हे ) | चि+तव्यः ( म्र ४३४) चेतव्यः । चि+अनीयः 
( म० ४३४।२७ ) चयनीयः । चेतव्यः चयनीयो वा धमेस्त्वया 
( तञ्च धमेसंचय करना चाहिये ) ॥ 

८३६ ( केटिमग उपर्मव्यानम्‌ ) ॥ 

|| वातिककारक। यह पत हे कि-भाव ओर कमं अथेमं जिन प्रस्य- 

योका विधान किया ह, उनम केहिमर्‌ ( एद्िम ) प्र्ययकाभी वि- 
धान करना चादिये | पय्‌ -्टिम+नस्‌ ( म्र० १४७ ) पचेलिमाः 
पापा; ( उडद पकरान याग्यदह) । भिददिमाः सराः ( देवदारु 
|| काटनक याग्यदे) | यदं कममर प्रत्यय द ॥ 

८३७ कत्यल्युरा वहम । २। ३। १३३ ॥ 

करृन्य-( म० ८३२ ) संज्ञक प्रयय आर व्युट्‌ इन दा प्रत्ययो 
का व्यवहार वटुट ( अनक प्रकार ) करक द ॥ 

क्रनचिःप्रव्रात्ति क्रवचिदप्रव्रत्ति | क्रयिद्धिनापा क्रचिटन्यदव॥ 

विधविधानम्वदृधा ममील्य | चतुविध वारल्क वदनि ॥ * ॥ 

की ती प्रवृत्ति दा अवात-जदां उनका व्रिधान करनेके लिये 
कारं मन्नन दहो तद्॑भी उनका प्रयोग द्य, कही अप्रवृत्ति हे, अ- 
| थात-जद्ं उनका विधान करनेवाला सत्र विद्यमानभी ह जीर उन- 
की प्रवृत्तिन दा, कटी २ उनका विधान विकल्प कग्के होता र, अगर 


कल्य टन तीना प्रकारास भिन्न नक्रा व्यव्हमर्‌ हता ट, अथात- | 


ओग्का आरही हता हं, टस प्रकार विधेविधानकृ दखश्चर आचाय 
वटृधा ( अक्सर ) उक्त रतस चार प्रकारका वादृटक कहते हं 
॥ १ ॥ उदाहरण-स्ला+अनीयर्‌ = स्लानीयम व्रणम्‌ ( निसपे स्नान 
किया जाय वोह उवटन ) । दा+अनीयग्‌ = दानीया विग्रः (जिस- 
| के अथं दिया जाय सो ब्राह्मण ) । अनींयर्‌-( मू° ८३५ ) प्रत्यय 
| जत्य-( म० ८३२ ) संज्ञक हानेकं कारण प° ८३९ के अनुसार 


यारि 


कावा ७) (=_> 
न्ये नवका न्वा 
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[ ३३६] लघुसिद्धान्तकामुदी । [ कृदन्ते 


भवि अर्‌ कमं जथहम हाता ह, परन्तु-उक्त दां उदाहरणम आ 
चायानं उसका विपरीत ग्यवहार भिया ह, नेसे कि परे उदाहर- ॥ 
णम चृणरूप काय-कारकम प्रत्यय हुआ हे । ओर दृषरे उदाहरणम | 
विप्ररूप सम्प्रदान-कारकमे प्रत्यय हआ है ॥ 
८३८ अचो यत्‌ । ३।१।९७॥ 
अनन्ताद्धातोरयत्‌ स्यात्‌ ॥ 
अजन्त-धातुसे परे यत्‌ (य ) प्रर्यय स्ने । वि+य+अम्‌ (मण 
४३४ ) चेयम्‌ ( संचय करने योग्य ) ॥ दा+य+अम्‌ (० ८३८) 
इस अवस्थाम-॥ 
८३९ इवयति । ६ । ४ । ६५ ॥ 
यति पर आत इत्स्यात्‌ ॥ 
यत्‌ प्रत्यय परे रहते आकार-कू कार हो । दी+य+अम्‌ (मर 
४३४ ) देयम्‌ ८ देनके योग्य ) | ग्यम्‌ ( ग्ानि करनेके योग्य )॥ 
८४० परदृपधात्‌ । ३। १। ९८ ॥ 
पवगान्ताददुपधावत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपरादः ॥ 
जिस पवगोन्त-धातुकी उपधा अत हय रस धातुसे परे यत्‌-प- 
त्यय हो । यह ण्यत्‌-( म० ८४५ ) का अपवाद हे । शप+यत्‌ = 
शप्यम्‌ ( शपथ करने योग्य )। टभ्‌+यत्‌ = भ्यम्‌ ( प्राप्त करने 
योग्य ) ॥ 
८४१ एतिस्तुशास्वृनुषः श्यप्‌। ३।१। १०९ ॥ 
एभ्यः क्यप स्यात्‌ ॥ 
इण्‌ ( जाना ), ट ( स्तुति करना ), शास्‌ (शिक्षा करना), 
वर ( स्वीकार करना )) ह ( आद्र करना ); जुष्‌ ( प्रीति करना । 
सेवन करना ) इन धातुओंसे परे क्यप्‌-( य° १५६) (य ) प्रत्यय 
हो । इ+क्यप्‌ ( मू० १५६ | ३३२) इ+य॑प१ (भू०५)॥ 
८४२ स्वस्य पिति कति तुक्‌ । ६ ।१।७१॥ | 
पकाय या. 





= 
कृत्यप्रक्रिया. | रसाठाख्यमाषाटीकोपेता । [३३७] 





सहस्व -कू तुक्‌-( त्‌) का आगम हा जिसके पकारकी इत्संज्ञा हो 
पसा कृत्‌ परे रहते । इ+त्‌+य (मू्‌० ४८१) इत्यः ( जानेके 
योग्य ) । स्तुत्यः ( स्तुति करनेकं योग्य ) ॥ ज्ञासु-अनुशिष्टौ ॥ 
शास ( शासन ( रिक्षा ) करना ) । शास्‌+य ( प्र० ८४१) ॥ 
८४३ शाम इदङ्हटाः । ६ । ४ । ३५॥ 
शाम उपधायः इत्स्यादडि ह्टादी द्वितं ॥ 
रास-घानकी उपधा-कू इकार हो, अङ्‌ (प्रण ६९८ ) प्रत्यय 
परेहातौवा दृादि किति वा डित प्रन्यय परे रहते॥ शिस्‌+य 
( मृ० ६०५ ) जप्यः ( शिक्षा दन याम्य ) | ब्रृ*यः( परू०४८२) 
वृत्यः ( स्वीकार करन योग्य )। आह, त्‌+यः = आरत्यः( आदर 
करन याग्य ) । नुप्यः ( प्रीति करन याग्य)॥ 
८५ मृजविकाषा । उ।१। ११३॥ 
मृन क्यच्वा म्यात्‌ ॥ 
गर्-( गुद्ध करना ) धानुम परे क्यप प्र्यय विक्ृ्प करक हो। 
ग्रस्य: ( जुद्ध करन योग्य )॥ 
८५५. कटन्टाण्यत्‌ । ३ । ३ । १०५४ ॥ 
उवणान्ताद्रटन्ताच् घातोण्यत ॥ 
ऋकारान्त आर दृरन्त-धानुस परग ण्यत्‌-( य ) प्रत्ययदो । 
कर -ण्यत्‌ ( प्रृ° १४९ | २०३ ) काम्‌ ( करनके योग्य ) । ह+ 
य+अम्‌ = दायम्‌ ( हरनके योग्य ) | धृ+य+अम = धायम्‌ (धारण 
करन्‌ योग्य ) ॥ मरन्‌-य ( प° ८४५ ) इस अवस्थामं-॥ 
८४६ चनाः कृ पिण्ण्यताः। ७।३। ५२ ॥ 
चना" .म्लम्यात वितिर्ण्या च फर ॥ 
चकार आर जकाग्के स्थानमं कवग हो, जिका वकार इत्‌- 
संज्ञक हा पसा भ्रन्ययं वा गण्यत-प्रत्यय परं रहते ष म्रृग्‌+्य 
( म्र ५० ) | 


~~~ 








~ ३३८ ] पुसिद्धान्तकरौमुदी । | कृदन्तम्‌ 











< ¢ ५ मृजंन्रद्धः। ७।२।११४॥ 
मृनग्कि वृद्धिः सा्रधातुकरार्ध्यतुकयोः ॥ 
गरज-धातक :क्‌-को ब्रद्धि हो) सावधातुक वा आधेपानुङ प्रत्य 

प्रे रहत । पाग्येः ( गुद करनक यांग्य ) ॥ 

८४८ भाग्यं पक्ष्पे ! ७।३।६९॥ 
भोम्यमन्यत्‌ ॥ 
भुज्‌ घातुका भक्षण कनेक योग्य ` इस अनमं ‹ भोज्यम्‌ ' ईप 
बनत्ता ६ । अन्यत्र 'भोम्यम' खूप दाता टे ॥ जानना चाहिय कि- 

कृत्यसन्नक प्रत्यय शक्य १, योग्य २, प्ररणा ३, आमन्त्रण ४ 

ओर प्रा्काट ५ इन अर्थोमं तह, सो इनका नियामक सूत्र 
| ओर विरतार मिद्धान्तकरौयदीपं किया? ॥ 

॥ इति क्रदन्नकरत्यप्रक्रिया ॥ 


सथ कृटन्तप्रकरणम्‌ । 





८० प्वृटनृ्चां। ३।१।१३३ ॥ 
धातारना २ ॥ 
धात्‌.) पर ण्व आर तृच प्रन्यय दा | यट प्रन्यय कत्तौ-अ्थपं 
( मू० ८३३ ) दात द | कृष्व ( म० ५५६५) ॥ 
८५० यृवागनाका । ४।१।१॥ 
यु नु पनयोग्नाक्रो म्तः ॥ 
यु आर वु-क स्थानम कमस अन ओर अक आदेाहां | कृ+ 
अक+सु( प° २०३) कारकः ( करनवाटा ) । करु+तच्‌ (मू* 
४३९ ) कर्तृ+मु (म्र २०८८ । २२९ ।२००|।२०१) कत्ता 
( करनवालछा ) ॥ 
८५१ नद्दिप्रहिपचादिगया ल्युणिन्यचः । ३।१।१३४॥ 
नन्यदेल्युः, ग्रह्यादेणिनि", पचादेग्च्‌ स्यात्‌ ॥ 








कापोता ोियादययायावायोिनियातयानवेय -----~-------~--~--------~--------------~~----~-------------- 











॥ दन्तम्‌ | ग्साराख्यभाषारीकरौपेता । | ३३९५] 


नन्दि ( टनदि ) आदि धानुओसे परे ल्यु-( म्‌० १५६ ) (यु) 
| प्र्यय हे, ग्रह-आादि धानुरभस परे णिनि (इन) प्रत्यय ह्ये। 
| अर पच आरि धातुओं फ मन त्यय ही | उद्ाहरण-नन्द्‌+ 
| व्यु ( पर० ८५० | ५१२ ) नन्दनः (आनन्द करनेवाला) | जन- 
| अरदु+यु (म ८०० | ५३) जनान: ( दृष मनुप्योको पीडा 
| करनेवाला = विष्णु ) | टयु ( मू० ८५० | ४३४ । ८७) क्वण 
| ( नान ) ॥ ग्रह^ट्न (प्रण ००४ ) ग्रार्नि ( प १३७। १३९ 
| २०० | १८८ | ००५ ) ग्रा ( टनव्राा) ॥ स्था!इन (प° 
| ८२० ) रथायी । रिकनकहा ) ॥ पन ( यन्य) | पच आदिगण 
| आक्रनिगणदड ॥ 

८५.२ दगपुधत्रप्रीकिरः कः । २३। १। १३५. ॥ 

एभ्नु क स्तृ || 

निनङ रपधा टक तिन घानृओमपफ आगता ( जानना), 
| परी ( प्राति क्मना). क ( फङ़ना ) टन धानु्राम फ (अ) 
| प्रन्ययद् | वु अ ।म० ४८५ ) वधः ( जाननवादा ) | करृ्+ 
। अनकः दवष ) | ताःअ(प० “32 ) न्‌; ( जाननवान्र )। 
| प्री+अ (प० २२१५) प्रिव; ( प्रायि नवाया = प्यार ) | कू+ 

अ (पञ ७१५८ ) क्वि; ( फकनवान््रा ) ॥ 
| ८५३ आनशवापमर्गं । २ । ३। १३६ ॥ 
रपम उपपद रदेन आक्रागन्न-घानुमे पे क-य्रन्यय दो | प्र- 

ज्ञा-अज (क) ( म० ५३९) प्रन्नः ( पण्डिति) | मु~+ग्ना+अ 
( प° ५५३ ) मुण्डः ( मर० ५३९ ) (वदी ग्टानि कानव।ट्ा)॥ 

८५५ गह कः । ३। १। ३५४ \ 

१ मनन्ुवाचक्‌ ' नन दः. रपद { म १५३६५) ग्न प्रालाभवेव्ाचा ` अद्‌ 
धाते तयु पररय टभएह, भ्ननम भर्या वट उप्पत्ममाम ( म* १०६) 
सफर "जनम कौ वनाक्का राप मृ^ +<) ह गया नो-उक्तमीतिम स्विति ह । 
२ वृह ण्व निपातन होना र । 





हः २४० ] लघुसिद्धान्तकौमुदी । 





[ कृदन्तम्‌ 





गेह कन्तरि रहः कः स्यात्‌ ॥ 
यादि गेह (धर) ही क्ता हो ती ्रहू-धातुसे परे क प्रत्यय ह्न । 
ग्र्ू+अ (मू० ६८६ ) ग्रह+अम्‌ (म्र० १५५। ४८१ ) गृहम्‌ 
( धान्याहि ग्रहण करनेवाला = घर ) ॥ 
८५५ कर्मण्यण्‌ । ३।२।१॥ 
कमण्युपपद्‌ धातोरण्परव्ययः स्यात्‌ । कुम्भ कगेति दुम्भकारः ॥ 
कमे उपपद्‌ (प° १०३६ ) रहते धातुसे परे अण्‌ (अ) ग्र 
त्यय शह । कुम्भ+कृ+अ (०७८१ । २०३ ) कुम्भकारः ( षट- 
का बनानेवाटा = कुम्हार ) ॥ 
८५६ आतोऽनुपसग कः । ३।२।३॥ 
सादन्ताद्धातारनुपसगा कमप्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः ॥ 
याद्‌ उपसगे उपपद्‌ न हय आर कमं उपपद ह ती आकारान्त 
धातुसे परे क-परस्यय हो । यह सृत अण्‌-( ग्र ८५५ ) का अपवाद्‌ 
| गां ददाति=गो,दा+अ (मृ० ५३९) गादः (गो देने 
वाटा ) | धन-+दा+ख = धनद; ( घन देनेषारा = कुबेर )। कम्ब- 
टद्‌ ;९( कम्ब देमेवाष्टा ) ॥ 
ऊनुपसग्‌ किम्‌ ? गासप्रदायः ॥ 
उपसगे उपपद न हो यह कहनेस-गा+सं-प्र+दा+अ (मूर 
८५५ | ८२० ) गोसंप्रदायः ( देशाचारप्रवक गं दनवाङा )-यहां 
क-प्रत्यय न हआ क्यं कि-यहं उपस्षगे उपपद्‌ ह ॥ 
८५.७ ( मृटविधुजादियः कः ) ॥ 
मृटानि विभजाति मृटविभना ग्थः | आक्रतिगणो ऽयम्‌ ॥ 
ग्रह विभजन आदि गणपित शब्दस परे कप्रतयय हा । मट- 
विभ॒ज्‌+अ = प्रविभनः ( वृक्षोकी जडको टेटा करनेवाटा = रथ)। 
म्रटविभुजादिगण आटतिगण हे । जेस-महीत+भरू+अ ( म्र० १९) 
महीधरः ( पहाड ) | कु+धृ+अ (मू० १९ ) कुधः ( पवेत ) ॥ 
८५८ चरेष्टः । ३ । २। १६॥ 


प ----------------------------------=क------------- 
[| दन्तम्‌ | गसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३४१ | 
अधिकरणे उपपद्‌ ॥ 
अधिकरण अथात्‌-सप्म्यन्त उपपद्‌ रहते चर्‌-धातुसे परे ट(म) 
प्रत्यय हा । कुरुषु चरति = कुरु+चग्‌*अ ( पू० ७८१ ) कुरुचरः 
( फ र्देशपिं चडनेवाटा ) ॥ 
८५९ गिक्षामनाश्मयेषु च । ३।२। १५७॥ 
आदायेति व्यवनम्‌ ॥ 
यदि भिक्षावा सेना अथवा भादाय यह चर्‌-धातुक्रे उपपद्‌ हों 
तो चर-धातुत्े ट (अ) प्रत्यय दो | आदाय इसमे त्यप्‌-( मू 
०१५५ ) प्रत्थयान्तका ग्रहण हे । भिक्षाम्‌ चरति = भिश्नाम्‌+चर्‌+अ 
( प° ७८१) भिक्षाचरः ( मिक्ष्‌ जनेवाढा = भिषारी ) । सै. 
नाचरः ( सनाकृ जानेषाटटा ) । आदायचरः ( ठेकर जानेवाहा ) ॥ 
८६ ° कृज। हनुनच्छीन्यानुलेम्येष । २।२।२० ॥ 
प्प द्यात्ययु करोनष स्पात्‌ ॥ 
हृतु वा तच्छील्य (स्वभाव) सथवा अनुकूढता हन अर्थोकषे प्रकट 
करनेमं कृ-धानुपे पर टृ-प्रन्यय हो 1 यज्ञः+कृ*अ॥ 
८६१ अतः छकमिकरमकुमोपात्रकुशाकर्णीप्वनन्ययस्य | 
< ।३।४६॥ 
आटत्तरस्यानव्ययस्य विसगम्य ममास निव्य सादराः कगेव्यादिपु फेषु॥ 
अकार पर जा विसगे तिनको समाप्तम नित्य स-अदिेज्ञ हो, यदि 
| वोह विसगे मव्यय (प° ४१३) कीनह्लाती, कृ (करना) 
| कमि ( इच्छा करना ), कंस (कटोरा ), कुम्भ (घडा); पत्र 
|| ( वासन ), कुशा (दाम | गृरकी खटी), कर्णा (कान) इन 
शब्दोमंसे कोई शब्द पर द्यो ता। ठेनु-यग्रास्करी ( प्र १३३७ । 
७८९ ) विया (यज्ञ देनेगानी विया ) । ताच्छीन्य-श्राद्धकरः (० 
७८१ ) ( श्राद्ध करनक स्वभाववाला ) । अनुकूटता-वयैनकरः (० 
। ^^ ! जन्नाक्नारी ) ॥ 


--------निियेनिकिदि 
--------िनिोवििनििियकयेियो/ 


[ ३४२ | | ठपुसिद्वान्तकौमुरी । | कृदन्तम्‌ 


८६२ एजेः खश्‌ । ३।२।२८॥ 
ण्यन्त>=' "स स्यात्‌ ॥ 
णि 1 ( ० ७६० ) एच्‌ कपना ) धातुस एर सुग 
(पू०१...३।५) (अ) प्रत्यय हो | जन+एन्‌+हू+अ॥ 
८६३ भरुदरिषदनन्तस्य मुमू । ६।३। ६७॥ 
अरुषो हिषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ खिदृन्त पर, नलव्ययस्य । 
रि्वाच्छवादिः॥ 
अरुष ( परम॑स्थान ), द्विषत्‌ ( श ) इनक ओर अजन्त-श्द- 
कू एप (म) भागम ( पृ २६७ ) हो, चितुप्रस्यथान्त परे रहते 
परम्तु न्य उपपद्‌ रहते न ह । खश्‌-( पू० ८६२ ) प्रस्य 
षित्‌ हेनेके कारण सार्मधातुक ( मृ० ४३२) माना जाता हृस- 
ते शप्‌-(पू० ४३३ ) मादि हाते ह । नन+म्‌+एर्‌!*अ+अ 
( पू ४३९। २७।३०२) नममेजयः ( मनु्याको दपानेवाटा) ॥ 
८६१ प्रियवश वदः खच्‌ । ३।२। ३८ ॥ 
परिय षा वश्च उपपदं रहते वदू-( घोटना ) धानु एर खच्‌ (अ) 
प्रत्यय हो । प्रिय+वद्‌+अ ( मू° ८६३ ) ्रियवदः ८ प्रिय बोटने 
वाटा ) । वरवद्‌; ( म्‌० ८६३ ) वशंवदः ("पर तुम्हार क ट 
यह कहनवाटा ) ॥ शृ-िसायाम ॥ फ़ ( हिसा करना , ॥ 
८६५ अन्योऽपि ह्न्त । २ । २। ५५. ॥ 
मनिन्‌ कनिप्‌ वनिप्‌ पिच्‌ एते प्रत्यया धातोः स्थुः ॥ 
मनिन्‌ (मन्‌ ), निष्‌ (षन्‌ ), वनिप्‌ ( वन्‌ ), विच्‌ (१) 
यह पर्यय अकारान्त-पातुके अतिरिक्त जीर धासि पर घ । 
सु-श्‌+मम्‌ ( मू० ४२४ ) सुरार्‌+मन्‌ । यहां इट्‌( १० ४४७ ) 
की प्राति हानेपर-॥ 4 
८६६ नेहुशि हति । ७।२।८॥ | 


१ यह महाराज परीक्षते पुत्रका नाम टे । 


छदन्तम्‌. | प्साटाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३४३] 


------------~ ----~-~ --~--- ~~~ ~ -------*~ न~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


षादः कृत दण न स्यात्‌ ॥ 

जिसके आदिमे बश्न-पन्याहारका षणे हो रेसे इत्‌-परत्ययकू षट्‌ 
आगमन हो| सुशमन+यु ( मू० १९८।२००।२०१ ) सुंशमौ (भ- 
ीभाति मारनेवा्टा ) । प्रात्तर-इ+छनिप्‌ = वन्‌ = प्रातरि+षन्‌ 
(मृ ८४२) प्रात्तार त+वन~+सु (म्र० {९८।२००।२०१ ) 
प्रातरित्वा ( प्रातःकाटशा जानवाटा ) ॥ वि-जन+षन ( परू 
८६५ ) इस दशप 

८६०७ विड्नारनूनासकस्यात् । ६ ।४५।५४१॥ 

सनूनामिकम्यातु म्यात्‌ ॥ 

विट्‌ अथवा वन (मृ° ८३५ ) प्रन्यय परे रहते अनुनासिकके 
स्थानप आकार हा | षि-जा-+वन ( प्र० १०८।२००।२०? ) वि- 
जावा ( उस्पन्न नवाटा ) ॥ आण-अपनयन ॥ ओण्‌ ( दूर कर- 
ना) । आण्‌+षन-+मु ( ० ८६५।२७।१९८।२००।२०१ )} 
सवावा (ब्राह्मणी ) ( पाव दृष करनवादी ब्राह्मणी ) ॥ स्प्‌-हिसा- || 
याम॥ स्प ( पागना) | स्पत ( म०८६।५००।३३१ ) रोप्‌+सु || 
( मरण २००।८३।१५६६ ) राट्‌-राद ( हिमा करनगटा) | ॥ 
एसेही-॥ रिप्-हिसायाम ॥ र्षि ( मागना)। रटू-रे् ( मार- 
मेवाटा ) ॥ 

सु-गण+व्‌+सु (पृ २००१३) ) सुगण ( भटीप्रकार 
गिननवाा ) ॥ 

८६८ क्विप च। ३।२।५७६॥ 

अयमपि दृश्यत ॥ 

धातुप्त पर कत्ता-अथेप क्रिपू-मत्ययभी होता है । उखाम्‌ घन्ध- 
ति = उखां +खन्प्‌+ क्विप्‌ ( प° ७८१।३७५७ ) उलखास्रस्‌+मु ( १० || 

१ मु प- मनिन। सु बषटृषयामं मुष यस्य । अपात- पाप षा अङ्ञाना्िकौ विपिपूर्मैक 
| नष्ट करवाती । २ क्प प्रययका मृ० १५६ ।३३१।३४।६।५ के अनुसाग 
(@| सवीपदारी टोप हे जाता है, यह मदा ध्यान रखना । 





॥ 





= ३४४] लघुिद्ान्तकौमुदी । | | | 
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२९०।२०० ) रखाश्लत्‌ ( हडियासे गिरनेवाा ) ॥ पणं ध्व॑स- 
ति = पणे+ध्वन्स्‌+सु ८ प्र०३७५७।२९०।२०० ) पणेध्वत्‌ ( प- 
तसि गिरनेवडा ) ॥ वाहात्‌ भ्रन्तति = वाह +भ्रन्स्‌+सु ( म्र 
३७७।३३६।८३ । १६६ ) वाहभ्रर्‌-द्‌ ( घोडेसं गिरनेवारा ) ॥ 


८६९ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । २! २। ७८ ॥ 
अजात्यर्थं सुपि धातो्णिनिस्ताच्छीव्ये योत्ये ॥ 
सुबन्त उपपद रहते स्वभाव प्रकाश करने अथेमे धातुमे परे 
शिनि प्रत्यय हो, यदि उप्षके उपपद जाति न ह्यो तौ । उष्णं भोजनं 
तच्छीकमस्य = उष्ण+मुज्‌+णिनि ( पू०१४९।३४।७८१।५०० ) 
उष्णभोजिन्‌+सु ( य्र०१९८।२००।२०१ ) रण्णभोजी ( उष्ण 
भोजन करनेके स्वभावषाढा ) ॥ 
८७० मनः। ३।२।८२॥ 
सुपि मन्यर्तोणिनिः स्यात्‌ ॥ 
सुबन्त उपपद्‌ रहते मन्‌-( मानना ) धातुसे णिनि ( इन्‌ ) भ्र 
प्यय हो । दरोनीयं+मन्‌+इन्‌ (म ० ७८१।१९८) द्शनीयमानिन्‌+सु 
(० २००।२०१ ) दृरोनीयमानी ( अपनेको सुन्दर माननेवाडा )॥ 
८७१ आत्ममाने खश्च । ३।२। ८३ ॥ 
सखकमके मनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खञ्‌ स्यात्‌ । चाण्णिनिः ॥ 
सुप्‌ उपपद्‌ रहते मन-( मानना ) धातुसे परे खच ( ४६ प्रत्यय 
हो, यदि उसका स्वकमे-( मानना ) अथं होता घले तौ )५ सूत्रम 
पष) का पाठ करनेपे विदित ह्येता रै कि-उसी अमं भूनि- 
( म०८६९ ) प्रत्ययभी हाता है | पण्डितमात्मानं मन्यते = पण्डितं 
मन्‌+अतसु ( म० ७८१। ८६३ । ६८१ ) पण्डितम्मन्यः, पण्डित- 
मानी ( म्‌० ८६९ ) ( अपनेको पण्डित माननेवाछा ) ॥ काटी+ 
म्न्‌+अ ( मृ० ८७१ ) ॥ 
८७२ खित्यनव्ययस्य । ६ । ३ । ६६ ॥ 


-किोोयकन्किचिन्कक १ 
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----~ 


खिदन्ते पे पूतपदस्य स्हस्वः ॥ 
खित्‌-परत्यय परे रहते धातुके पव-पदकू स्हस्व हय, यदि बोह 
अव्यय न हो ती। काठि+मन्‌+अ (म° ८६३ । ६८१) काछि- 
मन्या ( पू० १३६६) ( अपनेको काटी देवी माननेषाटी खी) ॥ 
८७३ करणे यजः । ३ । २। ८५ ॥ 
करण उपपदे मृताथयर्जाणनिः कन्तरि ॥ 
करण अथोत्‌-तृतीयान्त उपपद्‌ रहते प्रत-अथंषारे यञू-(पूना 
करना ) धातुम पर णिनि ( इन ) प्रत्यय हो । सोपेन-इष्टवान्‌ = 
सोम+यन्‌+इन्‌! पु ( मृ० ५०९ । १९५८ | २००।२०१) सोप- 
याजी ( जसने सोमयज्ञ द्वारा निज दष्टकी भावना की थी )। अग्नि 
्टापयाजी ( निने अग्रिष्टाम यज्ञ करक अपन इष्टी भावना की) ॥ 
८७९ सशेः कनिप । ३।२।९४॥ 
कम्माणि मृत ॥ 
कमं उपपद हो तै मत-अथम दृश-धातुसे परे कनिप्‌ ( वन्‌ ) 
प्रत्यय हो । पारं ृषवान = पार^+टश्‌+वन्‌+सु ( प० १९८ ।२००। 
२०१) पाररञवा ( जिसने आरपार देखा हा ) ॥ 
८७५ ग॒जनि युपि छनः । ३ । २। १५, ॥ 
कर निप्प्यात्‌ । युधिगन्तभावितण्यथः ॥ 
राजन्‌-शन्द उपपदं रहते युध ओर कृ-धातुस परे कनिप्‌ प्रत्यय 
हो । युध-धातुमे ण्यं अन्तभ्रेत है । नेस-रानयुध्वा ( प° १९८। 
२०० | २०६) ( जिस्न राजाकर छ्डवाया दह्ये) | राजहृता 
( य॒० ८४२, ) ( जिप्तन राजा किया )॥ 
८७६ सहे च । ३।२। ९६ ॥ 
कमणीति नित्रत्तम्‌ ॥ 
यदि सह उपपद्‌ हो तभी युप्‌ ओर कृ-धानुसे पर निपू-प्रत्यय 
ह । यस ‹ कमंउपपद ` की निवृत्ति हो ग । सहर्योधितवान्‌ = 
सह +युषू+वन्‌+सु ( प° १९८ । २००। २०१ ) सहयुध्वा (जिष्ष- 
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[२४६ ] टघुमिद्वान्तकौमुदी । | कृदन्तम्‌ 








ने साथ ठडवाया ) | सहकृता (य° ८४२)(जिसने सहायता की)॥ 
८७५ सप्तम्यां जनेईः। ३।२ । ९४७॥ 
सप्तम्यन्त उपपद्‌ हो तौ जन्‌-धातुमे परे ड-( ० १५६) (अ) 
प्रत्यय हा । सरसि+जन्‌+अ (ग्र २६९) सरप्ि+ज्‌+अ | यहां 
हिका टक्‌ ( मृ० ७८६) प्राप्त हुआ, परन्तु-॥ 
८७८ तलुस्प छति वहृटम्‌ । ६।३। १४ ॥ 
तत्पुरुष समाप्-( मु० ९९६ ) पं कृतु-प्न्ययान्त परे रहते डि- 
का लुक्‌ बहु (म० ८३७ ) काक्र हा अथोौत्‌-विकत्पस्त हयो। 
सरसिजम, सगजम ( मृ० ७८१ | १२५| १२७ । ३३ ) 
( सरावरम रत्पत्र हानवाटा = कमट ) ॥ 


८७९ उपग च संत्नायाम्‌ । ३।२।९९॥ 
उपसग उपपद हा ती जन-धानुमे पर ड(म) प्रत्यय हो यदि 
उ-मरत्ययान्त सज्ञावाचक हाता | प्रनन+अ (मू० २६९) प्रजा | 
( प° १३६३ ) ( सन्तानवाप्रना)॥ 
८८ ० क्तक्तवत्‌ निष । १।१।२६॥ 
एता निषएटासजा स्न ॥ 
क्तं आर क्तवतु इन दो प्रन्ययोकी निष सज्ञा ष्ठा । इसका फट-॥ 
८८१ निष्ठा । २३।२।१०२॥ 
मूताथृत्तथातोनिषठा स्यात्‌ । तत्र तयेपेति माककर्मणोः क्तः । क्तरि 
करदिति कतार क्तवतु. ॥ 
मृत-अथम धतु पर निष्ठा-( प° ८८० ) संज्ञक अयौत्‌--क्त 
आओ) क्तवतु प्रत्यय ह | उनम क्त-प्रत्यय मरण ८३४ से भाव मीर, 
कमे हता ह । जौर म्‌० ८३३ स क्तवतु फत्ता-अथेपं हता है ॥ 
उदाहरण-स्ना+क्त ( प° १५६ ) स्नातं मया ( मेन स्नान किया)। 
स्तु+क्तं ( ५० १५६ ) स्तुतः त्या विष्णुः ( तुद्षसे विष्ण स्तुति 
किया गया ) । ~+ क्तवतु ( य° १५६।३४ ) कृतवत्‌+सु ( प° 
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३१८ | १९८ | २०० | २४ ) कृतवान विव विष्णः ( विष्णम 
विश्व बनाया )॥ श-हिसायाम ॥ चु (िसाकरना) । शक्त 
( मू० ८८१ | १५६ | ७१८ | ३५ ) र्र्‌ +त ( प° ६६५ ) ॥ 
८८२ रदायां निष्टान नः प्वभ्य च दः । ८ ।२।४२॥ 
रद्‌ रम्य निषएठातम्य नः स्यात्‌, निष्रापक्नया पन्य धानोदस्यं च| 
रषाद-मपरनजा निष्रा-( प्र ८८० ) का तकार तिस नकार 
\ सार निष्ठसप्रैजा धानु तिमक द-कारकभी नकार हा | श्ी- 
णः (पर० १५८ ) (जामारा गया )॥ भिद्+त=भिन्नः ( जो 
विदीण क्रिया गया) | छिद्‌ त= चित्रः (जा कादा गया) ॥ 
्र-कुत्मायां गनो ॥ द्र ( इन्सितगति ) | +त ( म्र०८८१। 
८३ ) टरा॑नः॥ 
८८३ पंयागादगता धाता्रणतः । ८ । २। ४३ ॥ 
निप तस्यन स्यात्‌ | 
निमम यण प्रन्याहारगनरण दा प्म मेयागादि आकारान्त धातुमे 
पर निष्रा-( पृ० ८८० ) कः तक्रागकृ न-कार हा | द्राणः ( जिसन 
कुत्सित गति कौ ) | गरू-नः ( प्रण ८८१ । ५३ | ८८३ ।ष्रानः 
( जिमन शानि गीं) ॥ टर+तः (प्रः ८८१) ॥ 
८८१ न्वादिष्यः। ८ । ० । ४ ॥ 
एकविहावन्तादिभ्य प्रापन्‌ ॥ 
टूष-आदि (प° ७५०) इक्रीम धातुम पर पांत विधि 
(प॒० ८८२) अर्थान निष्कि तकन द्वा । टन: (जो काटा गया)॥ 
ज्या-वयादानो ॥ ज्या'नः (म० ६८६ | ८८४ ) जू्‌+इ+न्‌॥ 
८८५ हदः । ६ ।४।२॥ ` 
अद्गावयवाद्रर' फ यत्मम्प्रमाग्ण नदन्नम्य दीघः ॥ 
अद्रा अवयव्‌ जा इट्‌ तिमम परजा सम्प्रसारण ( प०२८४) 
तदन्तका दीष हो । जीनः (जा जीण हा गया ) ॥ मच्र्‌+तः प° 
३३५ ) भृग्‌+तः ॥ 


वष प स ~ ५ 








[३४८] लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ कृषन्तम्‌ 


नन "+ नन ~ ~ ~ ----- 


८८६ ओदितश्च । ८ । २। ४५॥ 


जिप्त धातुकं ओकारकां इत्सज्ञा हो तिससे परे निष्ठा-के तकारक 
नकर ही | भृग्रः(नोटेढाकिया गया )। टुभ-दिव-गनि- 





॥ वृख्याः ॥ रेव = ३व्‌ ( जाना वा बोधिना )। उत्‌-३व्‌+तः (र 


~ अ = 


०० | ८८६ | ९३ ) उच्छरनः ( मू० ८८५ ) (ङडंचा हआ ) ॥ 
युष्‌+ तः ( पर०८८१ ) इस अवस्थाम-।॥ 


८८७ शुषः कः । ८ । २। ५१ ॥ 
निष्ठातस्य कः ॥ 
शुष्-धातुसे परे निष्ठा- (मृ° ८८१) के त-कारकू ककार हे । 
दष्कः ( सूखा ) ॥ पच्‌+तः ( मण ८८१ | ३३५ ) पक्‌+तः॥ 


८८८ प्रचो वः। ८ । २। ५२ ॥ 

निष्ठातस्य वः ॥ 

पच्‌-धातुसे परे निष्के त-कूव हो पक्र (पका) ॥ क्षि 
हषक्षय ॥ क्ष ( टषका नाड ) । क्षे+त (य० ५४३ ) क्षा+तः॥ 


८८५ कषाया मः । < । > | ५३॥ 

निष्ठातव्य म" ॥ 

-घातुप्ष परे निष्ठा-कं त-कूमद् | प्षापः (कृ) ॥ भतः 
(म्‌० ७६० । २०६।२७ ) भावि+ तः ( पृ० ४४७ ) भाव्‌+ह्‌ 
+हृ+तः ॥ 

८९० किष्ायां सेटि । ६। ४।५२॥ 

णर्टापिः ॥ 

इट्‌-साहित निष्ठा -सज्ञक प्रत्यय परे रहते गि-( मृ० ७६०) का। 
छपिहा | भाक्तः ( दनिका प्रणा किया गया) । भू+इ-+तवत्‌ 
( पू० ४४७ । २०३ | २७ | ८९० ) भावि+तवत्‌ ( प° ३१८ | 
३८६ । २४) भापितवान्‌ (जिसने हुवाया) ॥ दह-हिसायाम्‌ ॥ 
ट्‌ ( [हिसा करना ) | चद+त ॥ 








3 ॥ प्सालाख्यमाषाटीकोपेता । [३४९] 





८९१ दृः स्थूटबटयोः । ७।२।२० ॥ 
स्थर वल्वति च निपात्यते ॥ 
निष्टा-पत्ययान्त हृट्-धातुका स्थूट ओर बटवान अथेमे ' दृटः ; 
ेसा ङूप निपातन किया जाता है । इद+त ( मर० २७९ | ६००। 
७९ ) दृदू+ढः ( म० ६०६) दृटः ( स्थूट । बट्वान्‌ ) ॥ धा+क्त 
( ० ८८१ | १५६ ) धा+त ॥ 
८९२ दधातार्हिः । ७ । ४ । ४२॥ 
तादाक्रि)॥ 
त-कागदि कित-प्रस्यय परे रहते धा-धातुक्र हि आदेश हय। 
हि+त"+मु(म० २६० ) हितम (धारण शिया गया) ॥ दा+तः 
( परण ८८१ | ६७६ ) ॥ 
८९३ दा दृटृवाः । ७। ¢ । ४६ ॥ 
धमनकम्य दादृन्यम्य दद्‌ म्याचादा रित्‌ ॥ 
पु-मेन्नफ़ द! -धानुकरू दद्‌ आदेज हा, तकरागदि कित-प्रत्यय परे 
रहत्‌ | ददर तः (प्रण ९१) दत्तः ( दिया गया) ॥ 
८०. लटः कानज्वा । २।२।१०६॥ 
८९५. केसुश्व । ३।२।१०५॥ 
ल्ट कानच्‌ क्रमश्ववा म्तः॥ 
हिर-क ग्थानमं कानच ( आन ) ओर क्रमु ८ वस्‌ ) प्रत्यय 
विकल्प करक ह| चङ ! त = चकर+आन (प° ११९।१५८) चक्राणः 
( जिसन किया )॥ गम+त = जगम+वसर ( प्रण ८९५ ) | 
८९६ म्वा | ८ । २ । ६५ ॥ 
मःन्तम्य तनत्य म्वा" फनः ॥ 
पान्त-पानृकर नह्य म अथवा व पर रहत । जगन+वस्‌ (प्र 
१ ग्रह मज ४.३ क अनमाग आन्मनेपदी वनिभरोिदाी राता दे । क्योकि-दुम कान 


चरी आन्मनपः मन्ना । 


<~ 


गगः 


[ ३५० ] टधुिद्धान्तकौमुदी । | कृदन्तम्‌ 


२५ ) जगन्वस्‌ ( ° ३८५ । ३१८ | २४ ) जगन्वान्‌ (जो जा 
चुका ) ॥ 
८९७ टः शतृशानचावप्रथमाममानापिक्रग्णे। ३।२।१२४॥ 

सप्रथमान्नन ममानाधिकग्ण ट्‌ एनो वा म्नः ॥ 

जवर अप्रथमान्तक्े साथ टट्‌-का समानाधिकरण ( प्कञथं) हो 
ती टद्‌ स्थानम शतृ (अन्‌) अर शानत ( आन ) प्रस्यय विक- 
ल्पसे ह | यह दोना प्रत्यय शित (ग १५६) ह, इसक्रागरण यह जटां 
हाते £ तहा शप- ( प्र० ४३३) आदि प्रन्ययभी हात हे ॥ पच्‌ 
अ+अत्‌ (मृ० ३०२।३५८ ) प्रचन्त्‌* अम = पचन्तं यतरं पर्य 
( पकात दण सत्रकृ दख ) | पच, अ+आम॥ 

८९८ आनि मृक्र ।५।२।८> ॥ 

सअटन्ताद्म्य मृगागम म्यादान प ॥ 

अद्न्न-अङ्ककृ पक (म) आगम दहा) आन पर र्हन | पच+ 
म॒, आन।+अम = पचमानं चत्र पशय ( पकरानवाटे य॑जा देष ) ॥ 

टटिव्यतवत्तगान पएनरद्टणान्प्रणमामामानावकिरण्य८पि क्ति । 
मन ट्म ॥ 

प्र ८९५ प्र प्र० ५२० स लटका अनुवत्तन फरनमदी कायं 
छ जाता पनः यद्यं प ८-अपर दृट-ग्रःण करनम त्रात दयता 
कि-का २ टटका प्रथमान्त साथी समानाधिकरण हा ताभी 
दातृ शानच दयो जाय। गम-मम-अ-~ अन्‌ (मर०६०३।६२५।३१८। 
२४) सन्‌ द्विजः (विद्यमान व्राह्मण) ॥ पद्‌ ज~अत्‌ ( पृ०६०३ )॥ 

८९९ विदिः शृवमुः। ७।१। ३६ ॥ 

वत्तः पगम्य उातवसुगट्दा दा ॥ 

विद्-धानुस पर जो शत॒ ( अत ) तिमे विकल्प करक वमु 
(षम्‌ ) आदेश दो । विट्-वस (प्र ३८५।३२८।२२ ) दिद्रान, 


१ ग्रहा अप्रथमान्तके साथ णक अष करना ह्‌ दमन्ि प्रथमा व्रभत्ति दाह ।द्रती- 
पान्त चन्न फ साध समानाधिकरण इच्छान अम्‌ स्थापित क्रिया ह । 








~ -----~--------------------~~-~-~-----~~ 








दन्तम्‌ ] रसाटाख्यभापाटीकेपेता । [ ३५१ | 





विद्‌+अ+अत्‌ (प° ३१८ । २४) विदच्‌ ( जाननेवाडा ) ॥ 

९०० तौ सत्‌ ।३।२।१२७॥ 
ता शत॒द्ानचा समज्ञा म्न" ॥ 
उक्तं न्‌ आर शानच-का मत-सन्ना हा । रसम फकट-॥ 

९०१ ट्टः मद्वा ।३।३।१४॥ 
सयनृम्थितपिभापयम्‌ । तेनाप्रधमामामानायिकरण्य प्रत्ययोत्तरपदुयोः 

मम्बाधन टसणटत्याल्य नित्मम्‌ ॥ 

टट टकार स्थानम सत्‌ संक प्र्यय विकल्प करके ह | यह 

परेकन्पिक सृत्रह । टस उरण अद्रथपाक ममानािकरणम, सम्बो- 
धनं अग प्रत्यय परवा टक्नषण हनुम निन्य हा | करिष्यन्तं करि- 
प्यमाणं पय (ना कग्नफ़ाद रम देख )॥ 

१०० आक्रमनच्छीटनदमतलाधक्राग्पु । ३।०।१३४ ॥ | 
दिपमन्त्याप्य नत्यमाप्रा न्यम गारा व तान्या ॥ 
टम भव्रम लङर क्िप-( प ००७) प्रन्मय पयनन जित्तने प्र 

न्प, सवे प्म कनानाप ल, जस्स) प्रकारका रवभाव प्र 
काला क्गनाद्ावा किमी प्रकाग्क धप प्रका करग्नादावा क्रिस 
प्रकारक मुन्दग्ता प्रकाजक्गनी द्य ॥ 
तृन । ३।२। १३२५॥ 
धानुम परग तच्रीह-( म० ९०५ ) आदि अर्योम नून (नृ) 
प्रन्ययद्ा|क्र-त्‌ ( प० ३९ ) करत्‌!मु (प्र २२८॥ १९८। 
२००| ००१) कत्ता ज्टान ( चाट वनानका स्वभाववाह। )॥ 

९,०९४ नेत्पनक्षकरट्रगण्नवृङः पाकर । उ । २।१५५॥ 

जल्प ( वक्वाद करना ), भिन्त ( भात मगना ) कुटू(कूटना), 
लुण्ट ( टटना = छाना), वृद (सवा करना) इन धाठुअसि 
प्रे तर्छाटादि- ( पर०९०२ ) अथोप पाकन प्रन्यय शष | जल्प+ 


पाडन (मृ०३)॥ 
- 





[३५२ | लघुसिद्रान्तकौमुदी । [ कृदन्तम्‌ | 


९०५ षः प्रत्ययस्य । १।३।६॥ 

प्रत्ययस्यादंः पः इत्सन्नः स्यात्‌ ॥ 

परत्ययकी आदिका जा षकार उसकी इस्संज्ञा हो ।जल्प+आक+ 
मु ( म० ५३) जल्पाकः ( बकवादी ) | भिक्ष+(ष) आकः = 
भिक्षाकः ( भिखारी ) । कुट+आकः = कुटरकः ( कूटनेके स्वभा- 
वाला ) । टुण्ट+आकः = टुण्टाकः ( छटेरा ) | व्रू+अकः ( मू° 
४३४ ) वराकः ( नच । कंगार )॥ 

९०६ सनाशंसर्िक्ष उः । ३।२। १६८ ॥ 

सत्रत-( य° ७६५ ) स पर तथा आड-पूवे रंस-धातसे पर 
ओर भिक्ष-धानुस फ तच्छीटादि- ( मू २०२ ) अर्थोमिं उ-परत्यय 
टो । चिर$प+उः = चिकीपुः ( करनेशी इच्छक सभावबाटा ) | 
आमु; ( जिसका स्त॒ति करनका स्वभाव दो ) | भिश्चुः ( जिसका 
भिक्षा पांगनका खभाव दो) ॥ 
९०७ भ्राजतासधृविदयुतामिपृनुप्ावम्तुवः क्रप्‌। २।२।१७५॥ 

भ्राज्‌ ( चमकना ), भास्‌ ( चमकना ), धुव ( हिसा करना ), 
सत्‌ ( चमकना ), ठज ( बवान हाना ). प ( परणं करना), जु 
( जाना ), ग्राव ( पाषाण ) र्दपवक स्त॒ ( स्तनि करना) इन 
धातुम पर तच्छीट आदि (प्र० ९०२) अर्थो किप-प्रन्यय 
हो । विघ्नान्‌ ` किप्‌ = विघ्राज्‌भ्सु (प्रण ३२३६। २००] ८३। 
१६६ ) विभ्राटर, विघ्राद्‌ ( चपकनॐे स्वभाववाहा)। भास+ 
किप्‌ भाः ( जा चके = दीति) । धुव -श्चिप्‌ ॥ 

९०८ गोपः । ६ । ४ । २१ ॥ 

एफान्माटापि का इरादा ट्निच॥ 
रेफ-प पर जा छ अथवा व तिसा टोपदे. यदि किप्-प्रत्यय 
परेषो तौ भथवा इ्ञटादे कित्‌ वा डित प्रत्यय पर रह्त। धुरः 


१ यह प ५८ की टिप्प्रणीफ ध्यान देना चारिप । 


४, 





[री 





[~ न | ग्तालाख्यमाषाटीकोपेता । [ ३५३ | । 


स॒ (म ३९४ | २००। १९३) धूः (भार )। वि-इत्‌+किप्‌ = 
विदत्‌ ( विजनी ) । उक्‌ ( म० ३३५ ) ( बलवान्‌ ) । पूः(पुरी)। 





जु +किप्‌+स॒-॥ 

टरिग्रहणम्यापकरपा नकद" ॥ 

अथात-म८६"५ मर ` टऽ्यन्त ॒ ( दखे जत है) इस्त पद्के 
अनुकषेगस्त महाभाप्यक्र अनुकूल जु-धातकोभी दीपे हता 7 । जुः 
( शीघ्रगामी ) । प्रावस्तु+करिप्‌ ( म० ८४२ ) प्रावस्तुत्‌ ( पाषांणकी 
स्तुति करनवाट। ) ॥ 

९०९ किम्वविप्रच्छचायतस्तकटपरन््रीणां दीर्षाऽमम्ब- 

मारणच् ) ॥ 

वच्‌ ( वान्ना ), प्रच्छ ( पछना ), आयत ( शब्दुप्रवक ) स्तु 
( स्तुति कग्ना ). कयप्र ( चटानसजाना); जु ( जाना ).चि 
( सेवा करना) टन धानु पर क्रिप प्रन्यय दा, तथा इनका दीष 
हो, आग मम्प्रसारण (परऽ ५०८ | ६८६) नह । वनचूतक्रिप 
( प्र० ३३५ ) वाक्‌ ( वाणी ) ॥ प्रच्छति-इति-प्रच्छ,क्रिप ॥ 

९१० च्छा: शृडनृनानिक च । ६ | ४।१९॥ 

सतक्छम्य ट्रम्यव्म्धच क्रमात अ उर्‌ प्नावादनी म्नाऽननास्िकि क्रा 
अटादा च द्धिति॥ 

नुकूसलित छ-कारकर्‌ आर वकृ क्रमस ज जग उट आदृशहा, 
अननासिक वा क्वि-प्रत्यय अथवा दादि किन्‌ डित प रहते | पृ- 
च्छति दति प्राट्‌ ( म्र० ०१० | ३३६ | ८3 । १६६); प्राड्‌ 
( प्रनवाहा ) | आयनं रति = आयतस्नु ¦ किप्‌ = आयनस्तूः 
( वड स्तुति करनव्र्टा ) । कटं प्रवत = कर्परः क्रिप्‌+सु=कष्पूः 
( चटाटम हानवाटा कीडा )। जः ( जी्रगामी ) । च्रयति हरि = 

म अवात स्नान करना । आन स) । 

> इम त कौ ्मद्धिमृ ५८८ म ष्वा) 


> ३ 








~न ~ ~~~ ~ ~~~ ------- ---~--~~ ~~ ------- 


श्ि+ङ्किप्‌ (प्रण ९०९) श्रीः (जो विष्णुकी मेवा करती है = 
ठक्ष्मी ) ॥ 

९११ दाप्रीशस्युयुजस्तूतदमिमिचमिहपतदशनहः करणे । 
३।२। १८२ ॥ 

दावाद्‌ प्रन्‌ स्याक्ग्णर्थ ॥ 

दाप्‌ (काटना)) नीं (छ जाना), शस्‌ ( हिसा करना), यु- 
( मिना )) युञ्‌ ( जाडना ), स्तु ( स्तुति करना ), तट्‌ (ग्र 
णा करना )) षि ( बांधना), पिच ( छिडकना ), पिह ( पृतना ); 
पत ( गिरना )) द (काटना ), नह ( बांधना ) इन धातुजं 
पर करण-( तृतीया ) अथेमे न्‌-( त्र ) प्रत्यय होता है । दाति 
अनेन = दा++अम्‌ = दात्रम (निद्रारा काय जाता = दराति)॥ 
शष्ू+अ+अम । यदा इट्‌-( प्र० ५४७ ) की प्राति हर-॥ 

९१२ तिनुत्रतथमिपुमरकपेषु च । ७।२।९ ॥ 

एषा दङानां कृप्त्ययानामिण न ॥ 

ति (क्तेन वा क्तेच ) तुन, षन्‌, क्थन, क्िस.मुन्‌ . सरन्‌, कन्‌ 
ओर स इन दश प्रन्ययोक्षा इट आगमन दस्मे | शखम ( जिस 
करके ईसा की जाती ह = शच ) | यु (म०४३४) योत्रम्‌ 
( जोत ) । युञ्‌+तर (०५००।३३५) योक्म्‌ ( जअ!) । +त 
( प° २८३ ) स्तोत्रम ( स्तात्र ) । तुदट्‌+त्र (प° ९१। ५०० ) 
तोत्रम्‌ ( कोडा )। पि,घ्र (मरण ४३४। २८३ ) सेत्रम्‌ (धन) 
पिच्‌+घ ( पण ३३५ | ५०० ) सेक्तरम ( छिडकनेका पाज ) । 
मिह्‌+् ( म॒०५०० | २७९ | ६०० । ७९ । ६०१ ) मेटृम ( हि- 
ङ )। पत्‌ = पत्रम्‌ ( वाहन ) । दश्‌ (इ)+अ (प्रण ५१२ 
३३६ । ९६ । ७९ ) द्र ( दाति) । नह्‌+त् ( पृ० ४०३। 
६०० | १३७३ ) नष्टरी ( चर्मी रज्जु ) ॥ ` 


९१२ अतिटध्रमूखनसहचर इचः । ३।२। १८४ ॥ 





३५४] लघुसिद्धान्तकीमुदी । | कृदन्तम्‌. 





॥1 याः ---------------------~ 
| [11 "णगि य -----ायोोयमाायोण ििण्ोयनयोयोयोि म 





| 





~ ] गसालाख्यभाषारीकोपेता । | ३५५ | 


ऋ ( जाना), ठ्‌ ( काटना), धू ( कपिना) स्‌ ( प्रसव कर- 
ना) खन्‌ ( खादना), सह्‌ ( सहना )) चर्‌ ( जाना) इन घातु- 
आसे परे करण-अथेपं इञ प्रत्यय से । ऋ+इ ( पर०४३४ )अरि- 
जम ( पतवार ) | च~र ( पू०३४।२७ ) ठवित्र्र्‌ ( दरराती)। 
धू+उत्र ( प० ४३४ । २७ ) धवित्रम्‌ ( वीजना-पखा ) । स्‌! 
इर = सवि्नम ( उत्पत्तिकारणं ) । खन्‌+ इत = खनित्रम ( कमस्सी। 
खरपा-आदिक्र ) | सट ; इत्र = सहितम्‌ ( धेयं ) । चर +इ्र = च- 
रिम ( चरि) । यां ' उतर ` प्रत्यय इस कारण क्रियादहे कि 
इकारकाभीं रवण रह. यदि ` अ ` प्रत्यय करततो इर-का निषध 
(मर० ११२ ) ह जाता॥ 

९१५ पवः मनाया । ३। > । १८५ ॥ 

पृ-( पवित्र करना ) धानुम पम संज्ना-अथेप इतर प्रन्पयद्य। प 

|स ( ए ३५ । २७) पिम ( पदी. पती ) ॥ 





अथ उणादयः । 


~ „~0 ^ 


| 
| 
९.१५. करवापाजमिम्वाःमाध्यश)प उण ॥ 

कर (ङ्गना), वा (जाना), पा (पीना), जि ( जांतना ), 

पित्र ( फेना), स्वद्‌ (रवाद्‌ टना), साप्‌ ( साधना). अश्न 
( प्याप्रद्ाना ) टन धानओआम पर खण (उ) प्रन्यय हा | कू+उ 

( प्रण २०३) कारः ( शन्पी = कर्मगर्‌ ) | वा+उ (म्र०८२०) 

वायुः ( पवन ) | पा+उ (प्रः ८२० ) पायुः (गुदा) | जि+ 

उ (म० ८०३ ०५७) जागुः ( आपि) पि+उ( मू०२०३। 

|| २७ ) मायु ( पित्त) । स्वद+उ ( प्र० ५०४ ) स्वादुः(स्व्राद)। 

साध+उ = साधुः ( परयो सिद्ध करनवाला ) । अशभउ (पूण 

५०४ ) अश्युः ( शत्र ) ॥ 








३५४ | लबुिद्वान्तकरौमुदी । [ कृदन्तम्‌ 


न ० ~ -- ----------- -- 


--- ----- --~------~--~ - 


शि+क्किप्‌ (प्रण ९०९ ) श्रीः (जो षिष्णकी मेवा करती हे 
ठक्ष्मी ) ॥ 
९११ दाप्नीशसयुयुनसनुतदमिमिचमिहयतदशनहः करणे । 
३।२। १८२ ॥ 
दावादः परन्‌ स्याक्गणरऽ्थं ॥ 
दाप्‌ (काटना)) नीं (ह जाना), शस ( हिसा करना ), 
( मिना ), युष ( जाडना ), स्तु ( स्तृति करना ), तद्‌ (गरेर 
णा करना )) षि ( बाधना), पिच ( छिडकना ), पिह ( मरतना), 
पत ( गिरना )) द (कटना ), नह ( बांधना) इन धातुजं 
परे करण-( तृतीया ) अथैतं न्‌-( तर ) प्रत्यय होता टै । दाति 
अनेम = दा+घ+अम्‌ = दातम्‌ (निसद्रारा काटा जाता = दरति)॥ 
शष्र+ज+मम । यदं इट-( प्र ४४७ ) की प्रप्ति हुई-॥ 
९१२ तिनुतरतथमिमुमरकमेष्‌ च । ७।२।९ ॥ 
ए्पा दङ्ाना कृसपत्ययानामिए्र न ॥ 
ति (क्तेन वा क्तिच्‌ ) तुन, एन, कथन, किसिपुच . सरन, कन्‌ 
आरसइन द प्रन्ययाादट आगमनद्ो | शसम ( जिस 
करके प्ता की जाती ह = श ) । यु +ज (मृ०४३९ ) योत्रम्‌ 
( जोत ) । युञ्‌; (प ०५००।३३" ) योक््रम्‌ ( जुभा ) | + 
( प° २८३ ) स्तोत्रम ( स्ता) । तुद्‌+त्र ( प° ९१।५००) 
तोत्रम्‌ ( काडा )| पि+्र (मृ° ४३४। २८३ ) सेत्रम्‌ (धधन)। 
च+ ( ० ३३५ | ००० ) सकत्रम ( छिडकनेका पातर ) | 
मिद, ( म॒०५०० | २७९ | ६०० | ५९ । ६०१९ ) मेद्रम ( डि- 
ङ ) । पत्‌ त्र = पत्रम्‌ ( वाहन ) । दश्‌ (इ )+त्र ( प्र ५१२ ।| 
३३९ । ९६ । ५७९ ) द्र ( दाति) । नदत ( प° ४०३। 
६०० ! ३७३ ) नष्ट ( चमे रज्जु ) ॥ 


९१२ अर्गिटभरमूखनसहचर इः । ३।२। १८४ ॥ | 


। 
। 

५. 

3 

ह । > 





| 


~ । | रसालाख्यभाषटीकोपेता । [ ३५५ | 





ऋ ( जाना), छ (काटना), धू ( कपिना); सू (प्रस्व कर- 
ना ), खन्‌ ( खादना ), सह्‌ ( सहना ), चर ( जाना ) इन घातु- 
भसे परे करण-अथेमं इ प्रत्यय से । ऋ+इज ( प्र०४३४ )अरि- 
अरप ( पतवार ) | रत्र ( प०४३४।२७) ठवित्रभ्‌ ( दरती)। 
धू+टत्र ( म० ४३९ | २७ ) धवित्रम ( षीजना-प्खा ) । स्‌ः 
इञ = सपित्रम ८ उत्पतनिकारण ) | सन +इज = खनित्रम ( कस्सी। 
सुरपा-आदिक्र ) । स टज = सहि्म ( धेय ) । ऋ +इत्र = च- 
र्म ( चरित्र) । यहां: ट्र ` प्रत्यय इस कारणक्तियार कि 
इकाग्काभी रवण गह, यदि `अ ` प्रत्यय करत तौ इट-का निषेध 
(मृ० ५१२) हा जाता॥ 

९१९ पवः मंत्रायाम्‌ । ३।२०। १८५ ॥ 

प-( प्रिर करना ) धातुम फे मंत्रा-मथेम इत प्रत्यय दये पृ 

| ट्च ( प° ३१ | २७ ) पवित्रम ( पित्र, पती) ॥ 





अथ उणादयः । 





~> ~^) 


११५. दवापाजिमिम्वदिमाध्यभूर्य उण ॥ 

कर (क्रगना), वा (जाना), पा (पीना), जि ( जींतना), 
द्रमित्र ( फकना ), स्वद्‌ ( स्वाद्‌ ना ), साध्‌ ( सधना), अश 
( व्याघ्र दाना ) इन धानुओआम पर रण्‌ (उ) प्रत्यय द्र । कृ+उ 
(प्र २०३) कारः ( श्रिन्पी = कारगर ) | वा+उ (म्र०८२०) 
वायुः ( पवन ) | पाःउ (मः ८२० ) पायुः (गुदा) | जि+ 
उ (प्र० ०८०३। २७) जागृ; ( आपथि )। पि+उ८( प° २०३। 
२७ ) मायुं ( पिच ) । स्वदृ+र (प्रण ५०४ ) स्वादुः(खाद्‌)। 
साध+उ = साधुः ( परकायेको सिद्ध करनेवाला ) । अश+*उ (प° 
५०४ ) आश्रु; ( जी ) ॥ 
~. 


| | ३५६ | टथुनिद्रान्तकोमुरी । [ कृदन्तम्‌ 


भन ~ - ---- 


| ९१६ उणादयो बहृटम । ३।३।१॥ 

एत वत्तमान मन्ञायां च बह म्युः । केचिदविहिता जप्यद्याः ॥ 

यह उणादि-प्रत्यय वत्तमान-अथमे ओर संज्ञा-अथमें अनक प्र 
करसे हं । कोड २ प्रय उणादि सृत्रसे नकी पिधान क्षिय गये 
हा, उनकाभी तके करना उचित ह । सो दिखाते ह-॥ 

सज्नासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तनः फ | 
कायाद्वि्याद्नवन्धमतच्छाखरमुणादिप ॥ ५॥ 

उणादिकमं यह विधि है कि-संज्ना-अथम धातुञके रूप, उनस 
पर प्रत्यय, तथा गुण आदि कायं समक्ञकर तकेना कर ठने, जथो- 
त्‌-जो संज्ञा ( किसीक वाचक ) उव्द ह, ओर वे किसी प्रकार 
साधनधशजा सक्तां ता उनमं एस धातु आर्‌ उन परे एसे प्रत्यय 
कल्पना करा जा उनमें हा सकं ॥ 

९१७ तुमुनण्वा क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।२।३।१०॥ 

क्रियाया क्रियायाम्नपपद भविष्यन्यधं धातारना म्न. | मान्तला- 
दःग्रय॒लम्‌ । 

क्रिया-अजथवाटी जव एक क्रिया उपपद्‌ हा तौ भविष्यत-अथपर 
धातुसे पर तपन ( तुम ) आर प्व (वु) प्रन्यय द्य । तुप 
परर्ययान्त मान्त दानक कारण अव्यय-(्र ०५१५४) संज्ञक हता ह | 
उदाहरण-कुष्णं+ टल + नुम "याति ( म्‌° ८५ | ६९८।१९. | ३३६ 
७९) ब्रष्णं द्रष् याति। कृपणं भव्र+याति (गर० ८५० | ५००) 
कृष्णं दशको याति ( वाह इृष्णकरा दग्बन नाता ह ) | यदा याति 
क्रियाकर उपपद्‌ ' टगर ` क्रिया ह, ण्ह सवत्र समजा ॥ 

1 दत! उपन्‌ चुट मनव्राचयं >=: ट व 2-2 [कसा याग (मद नहह 
पर्ता टम्‌ (ग्ण टम उणाप्रकार्मत नद्ध पग्त ह ~ वाति, तसम्‌ प्रर अणा 
(कि पपर प्यव कत्प्रना वा आ त्त सतपायकद्चात्प्म गणन सखम फिट 
प्रस्य 1१ (म००८1 ) माना ता" न्फड मत्टभा। आग रोकना प्रनिद्र 
क रणा.काम प्रचवर््रे जलाउय दूजा । मायात सिद्ध क्म द, मारा 


महा माता ॥ 


अनसि, 








९१८ काटममयवेटामु तमुन । ३। ३। १६७ ॥ 
काटटादिप॒पपदेध नमुन्‌ ॥ 
काट, समय. वा, इनपस जत्र कोड उपपद हो तौ धातु 
परे तमन्‌-परत्यय हो । काटः+भज्‌+तम (० ५००।३३५ ) काटः 
समयो वेला भोक्तम्‌ ( भोजन करनेका सपय ) ॥ 
९१९ पवि । ३। ३। १८ ॥ 
सिद्धवम्थपत्र धान्य वल्य धानान्‌ ॥ 
यदि धानुका अधर सिद्धव्िस्थाको प्राह ती उस धानुसे षरे 
भाव-अयपे घञ्न (अ ) प्रन्यय हा | पच।+अ ( प्र०५०४ | ८४६) 
पाकः ( गपा ) ॥ 
९२० अकनंगि च कामके म्॑नायामृ । ३।२३।१९॥ 
कतभित्र क्के घनन म्यत ॥ 
कत्तो-मित्र कारकम धाम पर संज्ञा-अथेम प्रम (अ) प्रत्यय हा 
रञ्च +अ =रतरन्‌*अ ॥ 
९२१ घरति च भावकरगणयाः । ६ । ४ ।२७॥ 
ग्ननटःप म्यात्‌ ॥ 
भाव ओर करण-अथपं जा घज-प्रन्यय मा फ रहते रन्न-(रगना) 
धातुके न-कारक्ा लापा | ग्न-अ ( प्रण ५०४। ८४६ ) रागः 
( रेगनका यन्त्र ) ॥ 
जनधा" किम्‌ ? गव्यन्यग्मिधिति ग्द ॥ 
भाव आर करण अथंरीम न-काटाप हो) यह कहनेपे-रनन्‌+अ 
( म० ८४६ ) रद्गः ( नारकशाह्या ) यरं न-काटोपन हृ, 
क्याकि-यदं अधिकङ्गण-अयम वन्न प्रन्यय द ॥ 
९२२ निवामचिनिरागीगापममाधानष्वादश्च कः ।३।३।४१॥ 
ण्थु चिनतधन्‌ .आदश्व ककागः॥ 
1 जहा निद्रपद दृमी करिया आकाश्ना ग्ववता ह व्हा सिद्रावस्थापन्न क्रिया 
ना ट । 





= 


1 


कृषटन्तम्‌ ] गसालाख्यभाषाटोकोपेता । | ३५७ | 


------*~~---~ 


~ -~--- ~~~ ~ ~ ~~~ = ~ न - ~~ न ~ न ~ ० 


[ ३५८] ठधुपिद्धान्तकीमुदी । | कृदन्तम्‌ ` 


न 





निवास, चिति, शरीर ओर उपसमाधान इन चार अर्थेमिं चि- 
धातुसे पर घन्‌ प्रत्यय हो, ओर चि-धातुके आदिके च-कारकृ 
ककार हो । निचि+अ = निकि+अ (म्रू० २०३ | २७) निकायः 
( निवाप ) । चि+अ =कि+अ (म० ५०३ | २७) कायः 
( श्सीर ) । गोमयनिकायः ( गोबरका ठेर ) ॥ 
९२३ एरच्‌ । २।२।५.६ ॥ 
शवर्णान्तादख स्यात्‌ ॥ 
इवणन्त-घातुमे परे अच्‌अरर्यय हो | चि+अ (मृ० ४३४ । 
२७ ) चयः ( सग्रह ) । नि+अ (पू° ४३९ । २७) जयः 
( जीता ) ॥ 
९२४ कदास । ३ । ३ । ५७ ॥ 
ऋवणान्तादुबणीन्ताच्चाप्‌ ॥ 
ऋकारान्त जार उकारान्त धालुआस पर अप प्रत्यय ह | 
क+अ (मू० ४३९ | ३५) करः ( छिडकना ) । गृ+अ=गरः 
( विष ) । यु+अ (पू० ४३४२७) यवः (जी) । दृ+अ = 
ठव: ( काटना ) | स्तु+अ = स्तवः ( स्तात्न) । प्र-म=पवः | 
( पवित्र करन। ) ॥ | 
१२५ ( धनथं कविधानम्‌ ) ॥ 
घञ-परत्ययक अथं क-( अ ) प्रन्ययभी घ्म प्रत॑स्या+अ (मूर 
५३९ ) प्रस्थः ( तोट ) । वि+हन+अ (प० ५० | ३१६ ) 
विघ्रः ( बाधा) ॥ 
९२६ इतिः क्रिः । ३। ३। ८८ ॥ 
जिस धातुके इ-की इत्सज्ञा हा उसस पर ्र-प्रत्यय हो । पच - 
ष्‌ = पच, क्रि ( मृ° ३३५) ॥ 
९२७ मंम नित्यम्‌ । ४ । ४।२०॥ 
क्प्रत्ययान्तात्‌ मम्‌ स्यात्रिवृत्तसथं ॥ 


कृदन्तम्‌. | ग्साराख्यभाष्षाटीकोपेता । [ ३५९] 


क्र मस्ययान्तसे प सिदध अर्थे ममू अत्यय हो । पकेन निवृत्त 
पञ्चिमम्‌ ( पाकक्रियासे ज सिद्ध हआ ) । डुवप्‌ = षप्‌+क्रि+मम्‌ 
( १०५९८ ) उपूमरिमम ( जो बोनेसे सिद्ध हुआ) ॥ टवेप-कम्पन॥ 
वेप्‌ ( कांपना )॥ 
९२८ दतोऽधुच्‌ । ३।२।८९ ॥ 
निप घातृका ट इत जाय तिससे परे भथुच्‌ ( अधु ) प्रत्यय 
हा | वप्‌+अथु = वेपथुः ( केप ) ॥ 
९२९ यनयाचयतविच्छभ्रच्छरक्षा नहु । ६।३।९०॥ 
पज ( पूजना ), याच (र्मागना); यतत ( प्रयत्न करना), दिश्छ 
( जाना वा चमकना ), प्रच्छ ( पृषना )) रक्ष (रक्षा करना) 
हन धातुमोपते परे नड ( न) प्रत्यय हे । यन्‌+न ( पू० ७७) 
यन्नः ( अऽ्षमधादे यज्ग)। याच्‌+न (मृ० ७७। १३६६ ) 
याचा ( मांगना ) | यत्त+न = यत्नः ( उपाय ) | विच्छ्‌+न 
( मृ° ९१० | ७८ ) वरन; ( प्रताप ) । प्रच्छ+म ( मू० ९१० | 
७८ ) प्रन: ( पुना ) । रक्षु+न ( प° ५९) र्णः (रक्षा )॥ 
९३० स्वपा नन । ३।३।९१॥ 
स्वप्(जिप्वप ) धातुसे पर नन ( न) प्रन्यय हा । खप्‌+न = 
स्वप्रः ( खप्र)॥ 
९३१ उपर्गं घाः किः । ३।३।९३॥ 
रपसगं-पवेक पुरक ( मर" ६७६ ) धातुसे प्रे कि (१ ) 
प्रत्यय दा | प्र-धा+ई्‌ (प्र ५३९) प्रधिः ( षक्रधारा ) | उप- 
धा-+ह्‌ ( पृ० ५३९ ) उपधिः ( छट) ॥ 
९३२ ब्ियां क्तिन । ३।३।९४ ॥ 
खीरिद्रे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घञोऽपरादः ॥ 
यदि ख्रीटिग-भाव प्रकज्ञि करना हो ती धातुमे पर क्तेन्‌-( ति) 
(० 








[३६०] लघुतिद्वान्तकोमुदी । '[ कृदन्तम्‌ 
त्यय हो । यह षञ-( म़्० ९१९) का अपवाद है| क+ति = 
कृतिः ( करना ) । ए+ति ( मू* २८६३ ) स्तुतिः ( प्रशसा ) ॥ 

९३२ ( ल्वादिभ्यः किंचिषटावद्वाच्यः ) ॥ 

अकारान्त धातुओंसे ओर द्-भादि ( मृ० ७५० ) धातुओंसे 
परे क्तिन्‌-ग्रत्यय निष्ठ-( पृऽ ८८० ) कीं समान हयो यह कहना 
चाहिये । कृ+ति (मू० ७१८ । ६६५ । ८८२ । २९५ ) 
कीणिः ( छीटना ) | दू+ति (प्र ८८२ ) ट्निः ( करपी )। 
पू+ति ( यण ८८४ । ८८२ ) धूनिः ( कापना ) । पू+ति (मण 
८८९ । ८८२ ) पनिः ( विनाञ्च ) ॥ 

९३४ ( सम्पदादियः किप ) ॥ 

सम्पत्‌-आदिकोसे परे क्रिप-परत्यय हय । सम्पत्‌+क्िप्‌ = सम्पत्‌ 
( धन ) । विपत्‌ (संकट) । आपत्‌ ( दुःखावस्था )॥ क्तेत्रपीप्यते॥ 
उक्त धातुओंसे परे क्तेन-मत्ययकीमी विवक्षा की नाती हे। 
सम्पत्तिः ( सम्पदा ) । विपत्तिः ( विपत्‌ ) । आपत्तिः ( आपत, 
आफत ) ॥ 


९३५ उतियुतिनृतिसातिहेतिकीरतयश्व । ३। ३।९४॥ 
एत॒ निपास्यन्त ॥ 
उति ( रक्षा करना ), यति ( पिलाना ), जति ( शीघरगति ), 
साति ( ष्व॑स ), हेति ( अचर ). कि ( यश्च ) यह निपातन भिये 
जते हे ॥ 
९३६ ज्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाध् । ६ । ४।२०॥ 
एषामुपधाषकारयारुद्‌ अनतनासिके करो जटादी हिति ॥ 
ज्वर ( ज्वर), त्वर (त्वरा करना), सिव (जाना )) अव 
(रक्षा करना), मव (वाधना ) उनी पवाको तथा- व-को उट्‌ ह्य। 
अनुनासिङ्रत्यय षा किप्‌ परत्यय न्नलादि कित्‌ ओर सित्‌ परे रहते॥ 
ज्वर्‌ +ङिप्‌ = स्‌-उ-र्‌+सु ( प० २०० । ११३ ) जूः (ज्वरवाला | 


का | 
क्‌ न्नम्‌. | पसालाख्यभाषाटीकोपेता । [३६१ ) 


; रमी ) । तर्‌ किप्‌ ~ त्‌-ङ-र्‌ ( मृ० ११३ ) तूः ( रावान्‌ ) । 
' सि क्किप्‌ =स्‌+ऊन=स्ः ( स्वा ) । अव्‌+करिप्‌-उ~ऊः 
। ग्भ ) | पव्‌ किप्‌ = प+उऊ=मः ( बाधनेवाला ) ॥ 
०३७ इच्छा । ३।३। १०१ ॥ 
-षनिपानाऽयम्‌ ॥ 
ःष-धातुसे इच्छा यह श-प्रत्ययान्त निपातन किया जता है। 
गष्‌+अ (मू० ५५४ | १२२ | ७७ ) इच्छा ( आभिराष।) ॥ 
५३८ अः प्रत्ययात । ३।३। १०२॥ 
०न्ययान्तम्या धातभ्यः स्ियामकार प्न्य" ॥ 
पन्ययान्त-धातुओसि पर स्ीटिगमं अकार प्रन्यय द्वा | चिकीष+ 
“\ ५० १३६६ ) चिकीपां ( करनकी इच्छा ) | पत्रकाम्या 
। पत्र इच्छा ) ॥ 
०३९ गृगृश्व हट: । ३।२। १०३ ॥ 
+म्मता टटन्नाक्त्रियामप्रस्यय स्यान्‌ ॥ 
गृम्मान ( प्र० ४१५८ | ४९९ ) दृटन्त-धातम पर अ-प्रन्य हा, 
थर सिद्धपद्‌ सखीटिगद्यता | टृेटअ = उद्य (चष्ट करना) ॥ 
०१० ण्यासश्रन्थो युच्‌ । ३।३।१०७॥ 
त्व रम्यापतवरादः ॥ 
णि-( म॒ ०७६०) प्रत्ययान्त धानुओंसर पर आर आस (वैठना) 
धरन ( दीहा हाना ) उन धानुआसे फे युच (यु) प्रत्यय द| 
प, अकाग्का अपवाद्‌ ह | करृ+दू+यु ( प्र० २०३। ८५०।५८०| 
°“ ) कारणा (प्र० ५३६३ ) ( करवाना) । ह+इ+यु= 
भा ( हरवाना ) ॥ 
९५१ नपृसके भाव कः । २।३। १३४॥ 
ज ग्रकाडा करनेमधातुसे पर क्त प्रत्यय हा) यदि* सिद्द-शम्द 


° ठ्ठ सना कायु द्रण । > या काम्यरच प्रयग द । 
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[ ३५२ | टधुसिद्धान्तकौमुदी । [ कृदन्तम्‌ 


नपुंसक छिग ह्ये तौ । हस्‌+त ( प° ४४७ ) हसितम्‌ ( हंसी ) ॥ 


९४२ त्युट्‌ च।३।२३।११५॥ 

भावही प्रकाश्च करनेमं धातुसं पएरे ल्युट्‌ (यु) प्रप्य हो, जो 
पिद्धशब्द्‌ नपुंसकर्टिग हो ती । हस्~+यु ( एग ८५० ) इसनम्‌ 
( इसी ) ॥ 

९४३ पमि संत्नायां घः प्रायेण । ३। २।११८ ॥ 
संज्ञामं धातुसे परे प्रायः ध (अ) प्रत्ययदहोतादै जो सिद्ध 
होनेवाछा शब्द पृंद्टिग हो ती । दन्ताशछायन्तेऽनेन = दन्तछ्द+ 
इ+अ ( य° ५०४ ) दन्तछछाद्‌+इ+अ ॥ 

९४४ छादर्ध्युपसगस्य । ६ । ४।९६ ॥ 

हि परभव्युपसगहीनस्य कछादेस्हस्वो षे फ ॥ 

दो यादि उपसगेसे रहित छद्‌- ( छादना ) घातुको हस हो, 
घ-प्रत्यय परे रहते । दन्तछट्‌+द+अ ( मू० ५८० | १२२ | ७७) 
दन्तस्छदः (आर) ॥ आकरुवेन्त्यसिपतनिति = आ+कु+अ (य° ६३४) 
आकरः ( खान ) ॥ 

९४५ अव्‌ तश्चापन्‌ ।२३।३।१२० ॥ 

अव उपस्तग उपपद्‌ रहते त॒ (तरना) भर स्व्‌ ( ठकना) 
इन द्‌ धातुम परं घस्‌ प्रत्यय हा | अव+त्‌+अ (प° २०३।३५) 
अवतारः ( अवतार) | अव^स्तृ्‌+अ ( मृ० २०३ | ३५) अवस्तारः 
(स | 


९४६ हटश्च । ३।३। १२१ ॥ 
हलन्तात्‌ घञ्‌ । पापाः ॥ 
हृटन्त-धातु्पि परे घञ्‌ (अ ) प्रस्यय हो | यह सूत्र घ-प्रत्य- 
य-(प° ९४३) का अपवाद हं ॥ रमन्ते योगिनोऽस्मितिति = रम+ 
अ (म्०५४४) रामः ( जिसमे योगी रमण करते है, अर्थात्‌-राम)। 
| अपमृञ्यतेऽनेन व्याध्यादिरिति = अप-ा+मृज्‌+अ ( मू० ८४६ । 





कृदन्तम्‌. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । | ३६५३ | | 


८७० ,) अपामागः ( जिससे रोग दूर ह्ंओषधि ) 
९४७ ईपदुससुषु कच्छरारृच्छवार्थषु खट्‌ । ३।३।१२६॥ 
एपु दुःखसुखाथपूपपदधु खट्‌ । तयोरेवेति भाषे कर्मणि च | करणा 
पिकरणयोारिति नित्रत्तम्‌ ॥ | 
दुःख-अथम दुर्‌ आर मुख-अथमं श्पद्षामु उपपद हो तौ 
धातुक पर खट्‌ (अ) प्रत्यया | यह खल्-ग्र्यय म० ८३४ से 
भाव तया कम-अथम हाता है । यहां करण तथा अधिकरण अथेकी 
नब्रत्ति हा गह्‌ | दुर्‌! कृ+अ ( म॒० ४३४ | ११३ |, {७।१७१ ) 
दुष्करः = दुष्करः कटा भवता (आप्त चटाईका बनना कटिण ₹)। 
इषत्‌+ कर +अ = ईषत्करः ( अनायाप्तस वन सक्ता) । सु+कृ+ 
| अ = सुकरः ( सुगमतास् वन सक्ता ह) ॥ 
५८ भाता यच} ३।२३।१२८॥ 
खट] <पतवाद ॥ 
आक्रन्त-पातुम पर युच्‌ (गु) प्रर्पय हा । यह प्रत्यय खनू- 
( पम्र° ५४५ ) का अपवाद ह ॥ 
हेपत'पा+यु (ग्र० ८५० ) इषत्पानः-सामा भवना ( आपत 
सोमरस अनायाप्तसे पिया जा सक्ता ह ) | सु*पा+यु ( प०८५०) 
सुपानः ( मुगपतास्न पिया जा सक्ता ह) | दुष्पानः ( कठिनता 


(4० 


पियाजा सक्ताह)॥ | 
९४९ अट्वल्वाः परतिषेधयाः प्राचां क्त्वा ।३।४।१८॥ 
प्रतिपधाथयारटखन्वारुपपदयौ" कला स्यात्‌ ॥ 
निपेध-अथवार अलं ओर खन उपपद्‌ रहत धातस परे क्वा 
(तखा) प्न्य दहा | अङ-+दा+ता (मृ° ८९३।९१ ) गलं दश्वा 
( मरत दा )। खल ।पा+खा (पर०४३०) खट पीठा (मत पिअ) ॥ 
अट्खल्याः किम्‌ ? या कापिात्‌ | प्रतिपधयाः किम्‌ ? चछल्कारः॥ 


एका, 


१ प्राचा ग्रहण पजाथम्‌ । 2 अमवाव्ययनेति निग्रमाम्नापपसमाम । 


| ३५४ | लघुसिद्धान्तकीमुदी । [ कृदन्तम्‌. | 


अं ओर खल उपपद्‌ हो यह फहनेसे-मा कार्षीत्‌ ( म्‌० ४८७) 
( वोह मत करं ) । यहां क्ता न हुआ । ओर्‌ निषेध-अथेवले ते- 
सा कहनेसे-अलकारः ( भ्रषण ) यहां क्वा न हुआ कयोकि-यं 
अलं निपेधाथक नहीं ‡ ॥ 
९५.० समानकतृकयोः प्रषकाट । ३। ४ ।२१॥ 
समानकरतृकयोरात्वथयोः पएवकाटे तिद्यमानाद्धातोः क्ला स्यात्‌ | 
जो अधिक धातुक कत्ता एकी हो तौ उनम जो धातु पवै- 
काट अथेम विद्यमान हा तिस पर क्वा (तवा) प्रत्यय हो| स्नात्वा 
व्रजाते वोह स्नान करक जाता ह) अथोत्‌ प्रथम स्नान करता फिर 
जाता ह ॥ द्विचमतन््म ॥ उक्त सूत्रे समानकलेकयोः) इपर द्विवच- 
नक दिखछानसे यदह नियम दोही धातुमिं न रगता अरथात्‌- 
दोसे अधिकरमेभी छगता है । भ॒ज्‌+ता (मरण ३३५ । ४८१ ) 
भक्त्वा । पा+त्वा (मू० ६३९ ) पीत्वा = भृक्वा पीला व्रजति 
( खा पीकर जता हे) ॥ ्ञी+इ~+ता । इस दशरपे-॥ 
१,५.१ न्‌ क्त्वाप्६।१।२२।१८॥ 
मट्‌ कला ङरिन्र स्यात्‌ 
सट क्त्वा कित्‌ न हाय । गयि्वा ( मर ४३४ | २७) 
( साकर ) ॥ 
सट्‌ किम्‌ ! कृत्वा ॥ 
सेट्‌ कहनसे-छ्र+ चा = उतवा (करके) यदं कलाक सित माने 
गृण न हुमा ॥ । 
९५२ ग्टन्ुपरधादछदेः संश्च । १।२। २६ ॥ 
इनणतिर्णोपधाद्टादेगटन्तात्पगो कवामना सटी वा किती स्तः ॥ 
जिसकी उपधापं तौ हवणे वा उण हो, ओर आदिम ह, 
ओर अन्ते रवाह एषे धातुसे परे सेट्‌ क्खा ओर सन प्रत्यय | 
विकल्प करके कित्‌ हां । युत्‌+इ+त्वा = युतिन्वा, योतिन्वा(चमश- 
कर ) । छिखितवा, रेखित्वा ( लिखकर ) ॥ 
न~~ 
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० 
करटन्तम. ] गसाटाख्यभाषाटीफोपेता । [ ३९५] 


व्युपधात्‌ किम्‌ ! वित्वा । रलः किम्‌? सेतरिलला । हादे" किम्‌? 
एपिला | सट करिम्‌ ? भुक्ला ॥ 

जिसका उपधा इवणं ओर उवणे हो यह कहनसत-पृत्‌+ता = 
( प्र० ४४७ ) वतिखा ( रहकर ) । यहां ठवृपधगुण नित्य होता 
है) न कि-कित पानकं वेकन्पिक | ओर अन्तमरवालप्ल प्रह 
कटनेसे -सेविखा ( सवा कर ) । यदहाभी क्वा करित न मानकर 
नित्य गुण टआ। हटादि कहनसे-इष +इ ता = एपिन्वा ( जाकर )। 
हामी वकन्पिक गुण न हुना । सद्‌ कटनम-मन्‌। न्वा = भक्ता 
( क्रम्‌) | यहां प्र० ९५२ नह टगता ॥ ठप-न्वा= उमा ॥ 

९५३ उदिता वा । ७ । २ ।५६ ॥ 


उदित फम्य्‌क्वाददूा ॥ 
भिप्षकं उ-कागकी उन्संन्नाद्ा ण्स धानु परे कत्वा-को इट 
आगम विकल्प करग्क द्य | रम इला =उापित्वा, शान्वा (मू 
७८८ ) ( गान्त हाङ्गर ) । दिव्र+द ' चा = दर्पिवा ( मरण ९५१) 
यचा ( मृ ५१५० । १९ ) (व्रटकग) ¦ धा+इ।त्वा (्र० ८९२) 
हिट-त्वा हिता ( धारणक्ग्क )॥ हा चा॥ 
९५५ जहातश्व ज्व । ७ । ¢ । ४३॥ 
आहाकृ-धानुकृभी दि अदिश द्य क्तवा-पन्यय परे रहत । 
हिन्वा ( न्यागक्षर ) । हा ( जकर ) ॥ प्र+कृता । इस 
अवम्थाम-॥ 
९५५. ममाम्‌ऽननपृवं क्त्वा न्यप । ७४ । १। ३७॥ 
सन्यथपवपट नन्नममाम्‌ कतवा च्यवाद्रजा ॥ 
नज-मपाम-भिन्न अव्यय पवपद रषत क्ता-कृ ल्यप्‌ (य) 
आदश द्य । प्रकृ+य ( म० ८४२ ) प्रकृत्य ( आरम्भ करक )॥ 
अनन्‌ क्रम्‌ ? अक्रल्वा | जन्ययपवपद क्रिम ^ फरमक्रुला ॥ 
नज-मिन्न कहनसे-भकृता (न करक) | यहां नपृक्पदमे ल्यप 
१ वर अओराड-गतै' वातका स्प £, इमक्राग्ण ग्रराही (मनर प) अदिश नटहभा। 


किनिकिनि ताक 
धिभनन क 


ध 








~~~" 
[३६९ | घुसिद्धान्तकौमुदी । [ कृदन्तम्‌. 


आदेश्च न हआ । अव्यय पुवेपद्‌ दे यह कहनेसे-परमकृत्वा ८ भेष्ठ 
करफे ) । यहाभी क्ता-कू स्यप्‌ न हुआ ॥ 
९५६ आरभी्ण्ये णमट्‌ च । ३। ¢ । २२ ॥ 
साक्ष्ये योधये पूविषये ण्युट्‌ स्यात्‌ कला च ॥ 
जब वारवार्‌ करना प्रकाश करना हो तो अव्यवहित नघ-षमा- 
॥ सरहित अव्यय प्रवेपद रहते धातुप्त परे णय ओर कतवा प्रत्यय हं | 
समृ+णपुल्‌ ( अम ) ( यू० ०३) ॥ 
९५७ नित्यवीप्मयोः । ८ । १।४॥ 
जभीष््य कप्साया च द्यात्य पम्य हिन स्यात्‌ । आभीश्ण्य तिडन 
ष्वव्ययस॒न्तकेप करटन्तेपु ॥ 
वारम्बार करना वा वीप्सा प्रकाश्च करनमं पदकृ दि द्ये | ति- 
न्तं ओर अव्ययसंज्ञक कृदन्तां-( म्र० ४१४ ) मे वारम्बार कर- 
ना अथं रहता हे । स्मार स्मार नमति शिवम्‌ ( वारम्बार्‌ रमरण कर 
शिवको नमस्कार करता ह ) | स्मृत्वा स्मृत्वा ( वार २ स्मरण कर- 
के )। पायं पायम (प्र० ८२० ) ( वार २ पीकर) | भाज भाज- 
(भ० ५०० ) (वार्‌ २ भोजन करके) | श्राव आवम (पूण 
२०३ | २७ ) ( वार > सुनकर )॥ 
९५८ अन्यथेवंकथमित्थंसु मिद्धाप्रयाग्वेत्‌। ३।४।२७॥ 
एपु करा णमुट स्यात्‌ मिद्ा<प्रयागोरम्य एवभतश्चत कृञ | त्यधला- 
स्रयागानहं इत्यषः ॥ 
न्यथा ( प्रकारान्तरस ), एवं (एसा ), कथं ( केसा ), इत्थं 
( षस प्रकार ) यह शब्द उपपद्‌ रहते कृञ-धातुप परे णयन्‌ (अम) 
प्रत्यय होदि उस कृञ्‌-धातुका अप्रयोग सिद्ध हो अथात-ङज-धा- 
तु नरथक हो । व्यथं हयेनेसे उसका प्रयोगभी अयोग्य हे । भन्य- 
था+कृ+अम्‌ ( म० २०३ ) अन्यथाकारे भङ़् ( वाह प्रकारान्तरसे 
खाता है ) । एवंकारं । इत्थकारं भृड़ ( इस प्रकार खाता है ) । 


 „ ~ क 








थम्न्न 


विभक्त्यथा | गसाटाख्यभाषाटीकेोपेता । [ ३६७] 





कथकर भक्तं (कंसं खाता हं )। इन उदाहरणाप कृ-का प्रयाग 
व्यथही हे, इ्तीसे णपन्‌ हज ह ॥ 
सिद्धेति किम्‌ ? रिगेऽन्यथः करता मुक्त ॥ 
करल-धातका अप्रयोग सिद्ध हा पसा कहनेसे-शिरोऽन्यथा कृत्वा 
भट ( शिरकरा टटा क्र खातादे)। यहा णयन्‌ न हुआ, क्याक्ि- 
यहाँ कृ-धात अथवान हे ॥ 
॥ उति कृदन्नप्रकरणं समापम्‌ ॥ 





अयच त्रभक्त्यवा 


५८१५. प्रातिपाट ऋधाट ज्ुपारमाणवचनमात्न प्रथमा । >२। 
| ६ ॥ 


नियत पश्थतकि' प्रतिपा काथ | मात्रदाद्दग्य प्रस्य, यामः प्रातिपं 
हिक थमात्र ट्द्िमातराद्याधनेदपारमाणमाय सम्यापात्रच प्रथमा मस्यात्‌॥ 

परानिपदविकक उच्चारणमा्स्त जा अथ नियपम उपस्थित हाता दै 
उम प्रानिपदिकाथ कहत ६ | मरम जा पाजशब्द ट तिसका प्रत्ये 
क राग्टकर साथ याग कग्ना। निस गन्दमं केवह प्राततिपदिका- 
यंहीदटावा कवल छिद अथ अधिकद्य क्रिवा करव परिमाण 
अथ अपिक्र द अथवा जा उन्द्‌ केवट संख्यावाचक दा तिस परे 
प्रथमा ह्य ॥ कव प्रातिपदिकाथका उदाहरण-उच्चः ( उचा) | 
नीचः ( नीचा ) | कृष्णः ( करप्ण) | श्रीः पी) | ज्ञानम्‌ 
( ज्ञान )। इन उदुहरणाम प्रथक्‌ उब्दसनजा २ अथ नकट र, 
पषा नियपस्र रपस्थित हात ४ ॥ कवल ल्ग अथकी अधिकताका 
उदाहरण-तटः । तयी । तटम्‌ (नदौका क्िनाग) । इन उदाहरणं 
'नदीक। क्गिनारा' यह अयं तै। नियमत उपस्थित दाता ₹, परन्तु- 
छग न, कयाकिं-"तटः से पृ्टिग, "तदी से सखीहि, 'तटम्‌' से 
नपुंसकरटिग उपस्थित हात ह ॥ केवट परिमाण-अथंकी अधिकताका 


{र ज 7 ष [वी 


नाधोयनययपाानयिकययनिििकिसस् कीनि ससित्््् 








( ३०५८ | लधुसिद्धान्तकौमुदी । | विमञेन्यम। 


जोक ५५5 क ^ ^. 


उदाहरण-द्रोणो व्रीहिः ( द्वोणभर चाव ) । इस उदाहरणम | 
द्रोणा अथेताहै नाप) ओर सुप्रस्ययका अथे परिमाण २. ट्स || 
कारण प्रातिपदिक (पत्र) के साथ परिमाण सु) के अभक 
अभेद ‡, अथोत्‌-द्रोणरूप जो परिमाण तिस परिछिद्र वीरि | 
( चाव ) ॥ वचनं संस्था । अथोत-वचनका अथ सस्या ३ । | 
एकः (एक ) । द्रा (दा ) । बहवः ( बहुत ) । सूत्रम वचन-न्द || 
महण करना यह प्रयाजन ह क्गि-यदि वचन प्रहण न इर त | | 
एक-राब्दस परे सु, द्वि पर, आर वहसे परे जम्‌ प्रत्पय >)। 
धर सक्त; क्याफि-शम्दस जा अथं ज्ञात होता दै उसीक योक्त >~ " 
रके अथं फिर कसी मत्ययकत गाना अयोग्ये) जसे एक -अनद- | 
से पर उक्ती अथेमे सु-परत्यय छगाना इत्यादि ॥ | 
६० सम्बोधने च । २।३।४७॥ । 
प्रथमा स्यात्‌ ॥ ॥ 
सम्बोधन अथपेभी प्रथपा विभक्तिहा। हे रामन^सु( ४० , 
") हिरम (टरम) ॥ 

९६१ कतरीप्मितनमं कम । ३। ४ । ४९ ॥ | 
कतुः क्रियया आघुमिष्म कारक कमसन म्यात्‌ ॥ | 
कत्तकू त्रियाजनित फाठक साध निका संध कराना जनत | 

इष्ट हे वोह कारक-सं्नक होकर कम-संजक हो । इस्तका फर-॥ 
९६२ कर्मणि द्वितीया । २।३।२॥ 
नक्तं कमणि हिताया स्यात्‌ ॥ 
किसी प्रत्ययसे जव क्म उक्त नोती कमेसेषरे द्वितीया 
विभक्ति ह। । स हरि भजति ( वाह हरिके भजता ह ) । इस र्दा- 
हरणमं तिप्‌ -गरतयय कत्तरो प्रका करता 7, क्मको नरी. सीमि 
कमं अनुक्त होकर द्वितीया हा गई ॥ 

सभिहितितु कमादा प्रथमा ॥ 

ओर जब कमं किसी प्रत्यये उक्त हाता है तौ उपमं प्रथमा € 


५ `, 


विकर्मा | रसाराख्यमाषारटीकषिता । [३५९ ] 
जाती है । हरिः सेव्यते ( हरि सेवन क्षिया जाता है। ) लक्ष्म्या 
सेवितः ( टक्ष्मीसे तेवा क्रिया गया ) ॥ 


९६३ अक्रथितं च । १। ४।५१ ॥ 

पादानादिपिापगपेषा्नत कारक कममज्न स्थात्‌ ॥ 

अपादान आदि किन्रप कारकामे अथाति-अपादान ( पचमी), 
सम्प्रदान ( चनुर्था )) करण (तृतीया), अधिकरण ( सप्तमी) 
हन व्रिभक्तियाम जा वि्मितनदहा निम कारक्की क्मंसंज्ञाहा ॥ 

५६४ दृद्याचपचरण्डुरुभिच्छिवित्रशामुमिमध्रमुषाम्‌ । 
( एषाम्‌ ) कमयुक स्यादकथितं नेया स्पान्नीहकप्वहाम्‌ ॥१॥ 

दुर ( दहना ), याच ( पगना). पच ( प्रकराना ), दण्द्‌( दंड 
दुन), स्व ( राकरना ), प्रच्छ ( प्न), चि ( दरकद्रा करना) 

( सपृष् वाद्टन। ). शाम (यिक्ष कग्ना), ममि ( जनना), 
मन्य ( प॑यना ), मप (चंद कराना) टन परानुजाके नधानी( छ 
जनाना). ह ( प्राति करना ). करप ( ग्राचना)) वह ( पहचान) 
इन धातुक कमक माथ जिमङ याग ह, आ अपादानादिसे 
अविदित द्वा वाः कारक्र करप मंननक दा | गां दागि पयः ( गोसे 
दथ दुदनाद ) | यहि याचन वमुवाम ( वाह गना विमि भपि 
मागता दह ) | नष्टृटान आदनं प्रचति (वाह चवदका भान| 
पकाना ट ) | गग ठानं दण्ड््याति ( वाह गगम मा म्पपे दष्ट 
नाद ) | वनम आर्णद्धि गाम ( वाह गाहमम ओकरा राफ़ता 
६) | माणवके पन्थान प्ति ( वाद माटकम मागं प्रना ई )| 
वृं अगथिनादि फडति ( वाह वृधम्‌ फट टशटर कना है) | 
पाणवङं धप त्रत आमिति ता ( वाह वाटकका धम वताता, वा 
पिमा दर) | यनं जयति दुवदत्तम (बराह दवदरनम सौ पुरा 
जीतता द ) | मुधा क्षीरनिधिं पथाति ( काढ पीगसाग्म अपरत 
मथना )| देवदत्तं उनं पत्णानि ( वद दुवदचम मा स्पवानुरा- 


~~~ ---- ----- नन ~~ ^ ----~- 
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ध 
[२७० ] लघरुसिद्धान्तकैमुदी । | विभकयर्था 





ता) । ग्रामं अजां नयति) हरति) कषति, वहति वा ( वोह 
वकरीको प्रामपं ले जाता ह) प्राप्त करता दै) सीचता है वा पटू 
चता है) ॥ 
जथानिवन्यनय सज्ञा ॥ 
यह सूत्रम जा सोह धाती संज्नारबाधी है सा अथं निब- 
न्धना संज्ञा है, अथात्‌-इनके सदश्च ओरभी जिन धातुके अर्थं 
हो उनमभी उक्त सृ्र ठगता हे | जेस-बछि भिक्षते वसुधाम्‌ ( वोह 
बसे भमि मागता) यहां ‹ भिक्ष ` घात ' याच) के अथी 
समान ह ॥ माणवक धमं भाषत, अभिधत्त, वक्तीरयादि ( बोह बाल- 
कसे धमे कहता ई इन्यादि ) यषां ' भप ) आदि घातु! त्र ` क 
अथेकी समान टे ॥ 
९६५. साधकतमं करणम्‌ । ३। ४ ।५२॥ 
क्रियामिद्धा प्रव्रष्ठापक्राग्कर करणमन म्यात्‌ ॥ 
क्रियाङी सिद्धिम अन्यन्न उपकारक ( जिसके द्राग कायं सिद्ध 
हे) जा कारक मा करणसं्नक टो | करणमंन्नाक। फट-॥ 
९६६ कनैकरणयास्नृतीया । २।३। १८ ॥ 
अनभि क्तरि फरण च (तीया ग्यात ॥ 
यदि कत्त अं।र करण तिङ्-आदि प्रन्ययमे उक्त नदन तौ नमं 
तृतीया विभक्ति द | राण बाणेन दतो वादी ( गमस वाणकरके 
वाटी माएगया)॥ 
९६७ कमणा यमिति म मग्पदानम्‌ । ३ । ५।३२॥ 
दानम्य कमणा यमनिरत म सम्प्रदानमन्नः म्यात्‌ ॥ 
दामरूप क्रिया कमके प्ताथ जिसका संवध करनी इच्छा ह्च 
वह कारके सम्प्रदान संन्नावा्टा हयो | इस संत्ताका फट-॥ 
९६८ चतुर्थौ सम्प्रदाने । २।३।१३॥ 
सम्यरद्‌ःन-कारकमं चतथ। विभक्ति हा |.विप्रायरगा ददाति (त्रा 
ह्मणको गो देता है ) ॥ 





विभक्न्यथधा | साठाख्यभाषारीकोपेता । [३७१ | 


९.६९ नमस्म्निम्बाहास्वधाटेवषड़योगाच।२।३।१६ ॥ 
एथि्यागि चतुथी स्यात्‌ ॥ 
नमस , स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अटम ) वषट्‌ इनके योगपें 
चन्थीं ह | त्रय नयः ( हरिके नमस्कार ) | प्रनम्य; स्वास्ति 
( प्रजाका कल्याण ) | अग्रये स्वाहा ( अग्रिम आदति देना )। 
पितृभ्यः सधा ( पिनरोरा देना) ॥ 
टाम पमप्न्यभग्रहणम्‌ ॥ 
अ्-रव्यका यहं परिपणतक्ति-प्रदशक अथे, इम कारण 
' अद्मः क पयायवायी रन्दो यागमंभी वनु विभक्ति होती ६। 
दत्यन्या हरि; अं प्रभः ममथः गक दन्पादि ( दैन्पाक छिय 
हरि परिपणे शक्तिपान द. मपय हे. उक्तियान ट) ॥ 
५५० प्रुवमपाय्टरानम्‌ । ३।४।२४॥ 
१२८० पम्तदमन्य य व 2तपविनिति कर दक्‌ दनम म्यात्‌ 
अपाय व्रिभागका कटः ६, ध्रव निट थिरा नाप ह| 
[जम निद्यट अवायम विभाग दहा वह ( अविभत) कागक जपा- 
दनक ह्य । टमक्रा फर-॥ 
९७१ अपृष्रान्‌ प्रमी । २ । ३।०८॥ 
अपादान-काग्कम पमी पिभक्ि दहा । प्रामानं आम्रानि ( वाह 
गरामम आना) | यद्यं निश्च अवधि जा प्राप ह, तिप्षष 
अनगटका विभाग ह । धविनाञखवान्पतानि ( दाइत घाट परम | 
गिरना द ) यदम वाडकी कमर ध्रम-जवधि ह ॥ 
९७० पूष भप । २ । ३। ५० ॥ 
प ग्कप्र तपकः वन्यत म्वम्वाप्मनातः मप्वन। उाफनव पर| 
कारक जर प्रातिपदिक्ाथम भित्र स्वम्वामिभाव (खनव स्वापिन- 
ख्प मम्ब) आदि पम्धन्ध मा हप कातर, उमफटा | रज्ञः 
पुस्पः ( गजाक्ा पनुप्य ) | इम उदाहरणम राना स्वप्री अर्‌ | 


[यिनिद क 


नकयस स्स मततत स्स = भव 


2 == आमयो = = 


चि 
[ २५२ ] टघुसिद्ान्तकौमुदी । | विभक्य्थौ 





पुरुष स्वकीय हं, अतः राजापमर ामित् ओर पुरुषमे सकीयत 
रहता ह ॥ 

कर्मादीनामपि सम्बन्धमारविवक्षाया षच ॥ 

कमआदिकाकौ्‌। जव कवल संबंधमात्र करके विव्षा होतो 
पष्ठी विभाक्तही हो । सतां गतम्‌ ( सजनांका गमन ) । सपिषो 
जानीते ( वाह घृतकं उपायस् प्रवृत्त दयता हं) । मतुः स्मरति 
( वोह माताका रमरण करता हे ) । एधो दुकरयोपर्छुरुते ( इधन 
जक नया गुण देता हे ) । मजे उम्भ; चरणयोः (मे मह्देवजीके 
चरणोकू भजता दरं ) ॥ 

९७३ आधागेऽपिक्ररणमर । १। ४ । ४५ ॥ 

कतकमहाग तत्रिएठक्रियाया आधार, कारकमथिकरण स्यात ॥ 

कत्तं ओर कमक द्वारा कता आर कमकी करिथकानो आधार 
सा कारक अधिकरण-संक्ञक हा ॥ 

९७१ मप्नम्यधिक्ररणे च । २। ३।३६ ॥ 

जअिकररण सनरमी म्यात्‌ चकृागदरानिक्रार्रभ्यः ॥ 

अधिकरणम्‌ सप्तमी विभक्ते हा, चकारसे द्र जर समीप अर्थं 
वाचक शब्दस परभी सप्तमी द्ये ॥ 

यओपशपिा -पयिकानित्यापदन्यव्याधागन्चिधा ॥ 

आधार तीन प्रकारका दता, णक ती-अपदटपिक, दरा 
वेषयेक, तीसरा-अभिव्यापक । अपलेपिक रम आधाग्को कहते 
हे किममी अवयवस सम्बन्ध हा | वेपयिक आधार वोह 
कहाता ह मि--जिसस विषयका वाध द्यो | जीर अभिव्यापक उस 
आधारक। नाम ह कि-जिसमे धय पणेखूपस ह| ओं पश्छपिक- 
का उदाहरण-क्ट आम्त (वाह चटाईपर वेडता ह) अर्थात्‌-चटाईके 
किसी अवयवमं अटता हे । रथान्यां पचत्ति ( वाह वट्टो 
पकराता हं) ॥ वेषायक्का उदाहरण मान्न इच्छास् ( माक्षम 


1 गुह" ए्वुम सो गतम वा, नात्य सतत्र ताना | 


स 





"दोकान 
^ ] ग्साराख्यभाषराटीकोयेता । | ३५३ | 


च्छा + € च्छा [4 र क, 
इच्छा हं) अथात्‌-दच्छाका विषय माक्ष हे ॥ अभिव्यापकका 
ट ^ [8 1) त [१ 
उदाहरण-पवेग्पित्रान्पाम्ति ( आत्मा सवम व्याप्त है) ॥ वनस्य द्र 
अन्तिके वा ( वनकंदूग वा निकट )॥ 


॥ रानि वि भक्ल्यधाः ममाप्ाः। 





अथ समास्ाः। 

५५५. मममनं ममामः । ममामः प्रशथधा । मच विशषम- 

क # £ न ॥ य ४ ह पव्‌ ५ धा ## 
| ताव्रतिमूर्ते : कवृद्तरमामः प्रधमः । ¶्रामरण पवपदथव्रवाना+ 
व्यवीोावा द्वितीयः । प्रायणानसयदाथप्रधानम्तलस्पम्तृतीयः. 
नतयस्पृतदः कमथागयः. कमधागय्रपद्रा द्वि: । प्रा्रणान्यपद- 
धृप्रधराना ठरव्रारश्ध-+ धः प्रव्रणापिप्रपदथत्रवाना दग्र: पच्चमः।॥ 
अनक पाका पकप पिदा दनका मपाम कन रे। वाह समा- 
स पाच प्रकाम्का तना | जनिमा काट विञाप नाम नरीह वाह 
` कवन्रमपाम ` कराना. यह परल्टरादह | वधा जिमयप पवेपदका 
अथ प्रधान दना? वाह ` अव्ययीभाव ` नापकर दृमग समामदं। 
परार; जिमक्र उत्तग्पदङा अथ प्रवान दा वराह ` तन्पुम्प ` नापका 
तौमग समाम राना ह, तन्पु्पङा पकर भद ` कपाः दे, इसप 
दाना विभक्ति समान दानीं ह. अर विप्रण किश्प्यभवि हाता दे 
कमधारयक्ा मद्‌ ` द्विगु ` द, दमङ्‌ प्रथम संरु्यावाचक्र उष्ट्‌ हाता 
हृ | निमप ममाम॒कर पदाक्रा दाइ आग्ही पदक्ना अथे प्रधान द्य 
वाह ` वहूव्रीहि ` नामका चाया मपाम दत्ता ह| निमम दानो पद्‌ 
का अथ प्रधान द वाह ` द्रन््र ` नापक्र पाचवां सपाम दतादे॥ 


९७६ ममधः पत्रिः । ० ।३।१॥ 
पदमवन्ध्रा या वराद. म समथा्िती वाध्यः ॥ 





[ ३७४ ] लगुसिद्धान्तकौमुदी । [ समे 





पदसे संबेध रखनेवारी जो विधि हं वोह साम्य-( एकार्थीभाव) 
के आश्रय हेती है ॥ 
९.०५ प्राडारात्समातप्तः । २।१।३॥ 
‹ कडाराः कमेधारये › इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते ॥ 
यसे टेकर ' कडाराः कमेधारये ` सूजसे परे तक ' समास ` 
इस पदका अधिकार क्रिया जाता है ॥ 


९७८ सुह सुपा । २।१।४॥ 

सुप्‌ सुपा सह वा समस्यत । प्मासलाप्प्रातिपदिकलेन सुपो टक्‌ । प 
रा्थामिधान व्रत्तिः। कृत्तदिनसमासेकदापसनायन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः | 
वरत्यथाववोधकर वाक्य विग्रहः । सच लो किकोऽटौकिकन्चाति द्विधा | 
तत्रै मरत दृति टोकिकः । पृषे अम्‌ मृत सु इत्यटोकरिकः । मूतपूरः । 
भरतपूरवे चरडिति निर्दा स्पूनिपातः ॥ 

एक सुबन्तके साथ दूसरे सुबन्तका समास विकल्प करके हा । 
जिन पदाका समास होता ह उनकी प्रातिपदिक ( म० १३७ ) सं- 
ज्ञा हाती हे, अतएव सुप्‌-का टुक्‌ ( ०७८१ ) होता है। एकष्प- 
से अथे प्रकञ्ञ करनफी शक्तिको वत्ति कहते टे । उस वृत्तिक्र पांच 
भेद्‌ हं, यथा-ङ़ृत्‌ ( मू० ३३२ ), तद्धित ( म° १०८३ ), समास 
( य° ९७५५ ), एकरोष ( प्र० १४६ ) ओर सनायन्त धातु ( मृ° 
५५१७ ) । वृत्तिके अथक बोधन करनवारे वाक्यकू विग्रह कहते 
हं । वह विग्रह ठौकिक ओर अह्ौक्षिक इन द मदसि दा प्रकारका 
हे । तहां एवं भरतः ( प्छ हुभा ) यह किक हं । भोर पव॑, 
अम्‌, भ्रत+सु यह अटकिक है । परन्तु यहां काटवाचक्‌ परवेशम्द्‌ 
भरत क्रियाका विशेषण है उस्तकारण पवेशब्द छोकिक उपसजन हा- 
नेसे पृरवेशब्दका पहिले ( ० ९८३ ) प्रयाग पाया, परन्तु ‹ भरत- 
पर्वं चरट्‌ ` इस सू्रके देखनेसे भतशब्द पवेनिपात होता हे। 
भतपषैः ( पहर हम। ) ॥ | 

९७९. ( द्वेन सह्‌ समासा विगैक्तंयटोपश्च ) ॥ 


कीस 


स्वि न त तक्स्क्कङ्ङ्भ्ङ्कङ् ~ 
अव्ययीभावः | ग्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ३५५] 
इप-शन्दकं साथ सुबन्तका समास हो, परन्तु-विभक्तिका छोप 

न हो । वागथा+इव = वागथ।विव ( शब्द ओर अर्थकी सदश्च ) ॥ 


॥ इति कवल समासः प्रथमः ॥ 
॥-------------------- 


जथ भव्य्यीभावसमाप्तः। 
प 
९८० अव्ययीपावः । २। १। ५ ॥ 
अधिक्रागद्यम, प्राक्‌ नत्पुरपात ॥ 
अत्य्य।भाव शब्दक्षा प° ९९६ सं प्रथपत्तक अधिकार ह॥ 
९८१ अव्ययं वक्तिममीपममृद्धवयुदधचर्थाभावात्ययामं- 
पतिशद्धपरादुविपश्वायधान्‌पृव्ययेगपव्यमादभ्यमम्पनिमाकल्या- 
नतव्चनपु । २।३।६॥ 
विवक्तयादिप्‌ वनमानमः+ सुवन्नन मर निन्य समम्यत | माऽव्ययी- 
नावरः | प्राय्रणाविग्रटा नित्यममामः प्रायणाध्वपदविग्रर) वा | विभक्ता- 
टग्ि ड जयिदटति म्थिति॥ 
विभक्तिका अथ समीपवाची, समृद्धिवाचक, व्य॒द्धि-( घटती ) 
वाचक, अथका अभावि, नारवाचकर, अमंप्रनि-( नही ठगी ) 
वाचक, शव्दका प्रकाश पीर, यथा-वाचक, कमवाचक, सम्रकाल- 
वाचक, सदृञवाची, अपन य्य प्राभि, म॒म्पण-( मग्र) ता, 
अन्तवाचक इन अर्थम वत्तपान अव्ययक्रा मुवन्तके साथ नित्य 
समास करिया जाता ई, वाही अव्ययीभाव कहाना ह । बहुधानित्य- 
समाप्तके अथ विग्रह ( प्रण ९७८ ) नही होता, अथवा प्रायकरक 
समम्यपान पदोम भित्र अ्थान-जरदी पदाम उसक्रा विग्रह होता 
| विभक्तिके अथम अव्ययका उदाह्ण्ण जमे-द्ररि'डि,अपि। 
हस विग्रहम अधि ` अव्यय द) जर उस्तका ‹ टिः के अमं 
व्यवहार ह ॥ | ॥ 
९८२ प्रथमानिरटिग्रं ममाम उपमर्जनम्‌ । १।२।४३॥ 


याययसकजससयततसयजयरतयतसणय ये 


प 
[ ३७६ ] लघ॒िद्धान्तकोमुदी । [ समते 


समासडाचे प्रथमानिर्दिष्मुपसजनसन्न स्यात्‌ ॥ 
समाप्त-विधायक शाम जो प्रथमाद्रारा निर्दिष्ट हे रसश उप- 
| सजेन संगा हेय । उक्त (परू० ९८१ ) सृत्रमे ¦ अव्ययं ` पद्‌ 
प्रथमानिर्दिष्ट हे, इसकरारण ‹ हरि+डि+अधि ` उस अव्ययका इस 
|| उदाहरणम ' अधि ' अव्ययकी “ उपप्तजैन ' संज्ञा दुई । इसका 
फट -॥ 
९८३ उपसजन पूर्वम्‌ । २।३।३०॥ 
समास ठपमजन प्रार्‌ प्रथाज्यम्‌ | टृन्यय" प्राक्‌ प्रयोगः | सपो क्‌ | 
एकदरानिवृनस्यानन्थतवानपरातिपदिकमजाया र्वायत्पात्तिः | अव्य्रीभावन्धे- 
व्यव्ययतरात्सुपा ठप ॥ 
समाप्तम टर्पस्तमन-( मृ० ०८२) का प्रथय प्रयोग करना चा- 
धि । इसकारण ' अधि ` का पदे प्रयोग हआ । अपि^दरिः 
टि । ओर सुप-का टङ्क (प्रण ७८१) हाता ह। अपिः^हरि। 
जिसका एकदा विङ्रेत हय जाता हं वाह आरकी समान नदीं हाता, 
यद्यपि यहां सुप.का टक्‌ दक्र कुछ रुपान्तरद्ये ग्या ह तथापि 
वह प्रातिपद्विकरी कातता दै, इसक्रारण फिगभी मु-दि ( मू०. 
१३८ ) प्रत्यय हात हे । अधिनहरि"मु] फिरभी अव्ययसंज्ञा 
( मरण १६) रनक कारेण मु-आदिककि टक (प्र ४१७) 
ह जाता दै । अधिहरि ( दगिक विषय ) ॥ गाः पातीति गोपास्त- 
स्मिन्‌ = अधिःगापाःमु॥ 
९८ ¢ अव्ययापाकवश्व || ४।१८॥ 
अय नपुमङ स्यात्‌ ॥ 
अत्ययीभाव-समासमी नपृप्तकलिग हो | अधिः गोपा+अम (म्र 
२६० | २७० ) अधिगोपम्‌ ( ग्वालियके विषे ) ॥ 
१ ठाविक नीर न्लाखीय मतान उपमजनने प्रकागकेहाति ह, ग्दाक्िक उप्रमजन 


विदराषण कर्त ह शआाख्ाय उपमजन वाह हात ह जिनका सृत्रादिम रपसनन सतताकी 
न।य । 


~ न्न ~ नानायोनि 9. 





न तथास्य 





ध | रस्ताटाख्यभ्षारीकोपेता । 


९८५, नाव्ययापावाःताऽम्वपश्चम्पाः । २। ४ ।८२॥ 
अटन्तादव्ययीभावात्सुपा न द्र तस्य पश्चमी तिना अमादशःस्यात्‌॥ 
सहस्व-अक्रारान्त अन्ययीभावसे परे सुप-का टक्‌ न हो, परन्तु- 

पच्पीो छोडकर शेष विभक्तियोकू अम आदेश ह्रे ॥ 

९८६ तृतीयामःम्योर्बहृटम्‌ । २। ४ । ८१ ॥ 

सटन्तादत्ययीमावातततीयामाम्यो वटटमम्भाव'॥ उपत्रणम्‌ उपकरप्णेन। 
मद्ाणा स्मरह्धि समदम | यवनाना व्यृद्धिदुयवनम। मि ङ़ाणामनातवो निम 
क्रम्‌ । हिमम्यास्ययाऽनिहिमम | निद्रा मप्राति न युत्यन इत्यानिनिद्रम्‌ | 
टग्ञल्टम्य प्रकाञ दृतिहरि | विष्णा पव्यादनतिणः | याम्यताव्राप्माप 
दाथानति्क्र्तमद्ध्याति सथा" | सपम्य येग्यमनरपम्‌ | भथमव प्रति 
प्रनभथम्‌ | साक्तिमनतिक्रम्य सथागाक्ति ॥ 
अदृन्त-अव्यगरीभावमपाप्तम पर ततीया आग सपमी विभक्तिको 
अम्‌ (मृ० ०८८५ ) आद्र वद (म० ८३७ ) करक द् | जसे 
उपकरष्ण गर = उपक्र्णम, उपफरप्णन (प० ५६० ।( कुप्णक्र स- 
१)॥ ममृद्धिकरा उदाद्ण-मु प्रदरः अम मुमदरम ( पट्रदश- 
वाकी समृद्धि) ॥ व्यद्धिक्रा उदाहरण-दरगः यवन, अमर = दय 
वनम ( गरवनाङ् वरर ) ॥ जमाववाचकका उदाहरण निर 
म्िक्ा-अम (पर० २८७०) निपश्निकृम ( पक्िवरयाशा अभव) ॥ 
नाञावाचकक। उदाहरण आतिः देप अप = अिद्मम ( ।एेमक्रा 
नाश ) ॥ अमप्रानक्रा उदारण-जनि निद्रा अम ( प° ५७०) 
अनिनिद्रम (निद्रा नी दगनीं) ॥ प्रादुनावका उदा्मण -इति। 
हरि मु (प्र० २७१ ) तिहर ( रग्जिब्दक्र प्रकाश) ॥ पाट 
चाचाका उद्राहग्ण-अन'व्िप्ण म (प° २८७१) अनुव्रिप्ण (वि- 
प्णक् पाट ) ॥ यथा-सव्यग्रक चार्‌ अथह. याग्यता ६, बाप्पा 
( अनक्ना ) २) पटाथानानिव्रत्ति (किमी पदाथक्रा उटुवन न कर- 
ना) ३, साय (-ुल्यता ) ४॥ याग्यनाकरा उदादूरण-अनु+ 
1 कन्दा > पाण्ट्र्याममानिय्रान यरा "मु क्र स्थानम (अम ज्र कके 
वाह, मो उनका मवा त्राति, क्योरि व्हा अम-की प्रवर्ति नह| 
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4 
| ३५८ | ठघुसिद्ान्तकौ मुरी । | समानि 





ङ्प+अम्‌ = अनुरूपम्‌ ( रूपके योग्य ) ॥ वीप्साका उदाहरण- 
परति+अथं+अम्‌ = प्रत्यथेम्‌ ( सव अर्थोमं ) ॥ पदाथानतिवृत्ति- 
का उदाहरण-यथा+शक्ते+सु ( प° २७१ ) यथाङघक्ति ( शक्तिको 
उष्टुषन न करके, अथोत्‌-राक्तिके अनुसार ) ॥ सादरयक। उदा- 
हरण-सह+हरि,+ षु ( मण २७१) ॥ 
९८७ अन्ययीपावे चाकाे । ६ । ३। ८१ ॥ 
सहम्य सः स्यादव्ययीभावे नतु काट । हरः सादृश्यं सहरि । च्येष्ठस्या- 
तपूर्यणव्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌ । सदशः सख्या ससि | 
क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणम्‌ । अभ्िग्रन्थपयन्त- 
मधोन साग्रे ॥ 
या उत्तरपद काटवाचक न हय तो अनव्ययीभावसमासमं सह- 
कू स-अदेश ह । सहरि ( हरिकीं समान ) ॥ क्रमवाचकका 
उदाहरण-अनु+येष्ठ+अम = अनुज्येष्टम ( ग्येष्ठक कमसे ) ॥ सम- 
कालका उद्ाहरण-षह+चक्र+अम्‌ (प° ९८७ ) सचक्रम्‌ (च- 
कके समकार )॥ मटृञावाचीका उदाहरण-सह+सखि+सु 
( ग्र० ०८७ । २७१ ) सक्षि ( मित्रक सदर ) ॥ सम्पत्तिका 
उदाहरण-पद ,क्षच+अम = सक्षम ( क्षजियाशी पणता ) ॥ सम- 
ग्रनाका उदाहरण-सह ! तृण + अम = सतृणम्‌ ( अत्ति ) ( तृणस- 
हित खाता ह ) ॥ अन्नवाचकका उदाहरण-सह+अग्रि+सु( मृ 
९८७ । २७१।५३ ) साप्रि ( अग्निप्रतिपादक प्रन्थपयन्त वेद 
पटता हे) ॥ 
९८८ नदीश्च । २।१।२०॥ 


नदीभिः सह सग्या वरा समस्यत | समाहर चायमिष्यत | पश्चाना ग 
गाना समाहारः पश्चगद्धम्‌ | द्वियमुनम्‌ ॥ 


नद्‌ [वाचक शब्दाके सथ संख्यावाचक रन्दाका विकल्प करके 
समास किया जाता ह । पतस्नाटकां यह इच्छा हं करि-यह सूत्र 
सपाहार्‌ ( म० १०१९ ) हम छग, अन्यत्र नहा । पञचच-+गङ्का+सु 





1 


अव्यीभाव रसालख्यभाषाटीकरोपेता । [३७९ | 








म० २७० , पञ्चगङ्गम्‌ ( पाच गंगका सदाय ) । दि+यपना+ 
( म्र०२७० ) द्वियमुनम्‌ ( दो यपुनाका समुदाय ) ॥ 

९८९ ताद्धताः ।  । १ ७६ ॥ 
जा पच्चमसमाप्तराधक्राग ऽयम्‌ ॥ 

इस सूत्रस ठकर अणएध्यायीके पञ्चम अध्यायकी समाप्तिपयेन्त 
तद्धित `` इस पदका अधिक्रार ह॥ 


| 
| 
९९० अव्यया शसो त्यः । ५। ४ । १०४७॥ 
ठाग्डा दिभ्य स्मात्समामान्ताऽन्ययाभाव | उद" मर्मापमुपङ्ग्दम्‌ | 
प्रतिविपाडम्‌ ॥ 
अव्ययाभाव समाप्तम अरटृ-आदिम परे समाप्तका अन्त अवयव 
ट्च (अ) प्रन्ययदहो | रपनशगद्*-अःअम (प° ९८५) उपश- 
रदुम ( रद नुक सय।प) | प्रति।व्िपश्र,अ, अम = प्रतिवि 
ठाम ( व्रिपाज्ा नाम नदीक समीप ) ॥ उप।+जग'अम॥ 
५,५.१ नगा जग्ध । उपर्मगमम्‌ । उत्पा ॥ 
जग-ग्रव्दक स्थानम जरम आद दहा उप, नरम 'अप = उपनर- 
सम ( व्रद्धावस्थाक ममरीप )॥ 
५५२ अनश्व | ० ¢।१ 
{तन्ताटममानातादच्‌ म्यात्‌ ॥ 
जिमक्र अन्तम ' अन ' हो णम अव्ययाभिाव समासमं पर टच 
(अ ) प्रन्ययद्य | उपगजनअ॥ 
३ नमनादत्‌ । ¢।१४८॥ 
नान्नम्य मस्य <स पम्द्रित ॥ 
नकागनन भ-( म^ ५८३ ) संज्ञक शब्दक् टि-( प्रण ४९) 
कालापद्रा) ताद्धत प्रन्यय (प्रण ९८० ) पर रहत | उपरर 
+अमृ = उपराजम्‌ ( गजाक्र समाप )। अधिः आन्न्‌+*अ=अ- 
धि-अत्म-अ.अम = अध्यान्पम ( आल्माप)॥ 
1 वृर स्थान धपचगगा नामम प्रसिद्रर, भाग काल्नात्नाम माधत्रमायकर वराटक निकट द| 
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& यि वा 


[३८० ] लघरुमिद्धान्तकौमुदी । | समासे 





९९४ नपृसकाटन्यतरस्याम्‌ । ५। ४ । १०९॥ 
जन्नत यत्‌ द्भव तद्न्नादत्ययीभावाटन्वा स्यात्‌ ॥ 
निक्षे अन्तमे अन ` ह्ये एसा नपुंसकटिग जिप्तके अन्तमं | 
हो तिस अन्ययीमावतमाप्तसे परे 2व्‌-( अ ) प्रथय विकस्पसे ह्ये | 
उप+चर्मन्‌+अ+अम्‌ ( मू° ४९) उपचमेम्‌, उपचमे (म्‌ २७१) 
( चमडकं समीप ) ॥ 
९९५. चयः । ५,। ४ । ३११ ॥ 
ञयन्तादव्ययाभावाट्रच्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
जिसके अन्तमं जञग्‌-परत्याहारका कोई अक्षर ह्या तिस जव्य्यीभाव 
समाप्तस परं टच्‌-( अ ) प्रय विकल्प हये । उप+समिध्‌*ज+ 
अमर = उपप्षपिधम, उपसमित्‌ ( म॒० ५६६ ) ( समेधाके समीप) | 
॥ अव्ययीभावसमासः सम्पूणः ॥ 
1 
अथ तत्पुरुपस्माप्ः । 


"-~---~ 





९९६ ततर्प; । २।१।२२॥ 
सधिकराराध्यम्‌ प्रारवह््रीह ॥ 
वहवरीि ( म्र० १०४५ ) समाप्से पटृट तक ‹ तन्पुरप ` पद्‌- 
का सधिकार ह ॥ 
९९५ द्विगुश्च | २।१।२३॥ 
हिगुरपि तत्पस्प्रसनक्र. स्यात्‌ ॥ 
द्विगु-नपरवाडा ( म्र ५०१५८) सपाक्तभीं तन्पुसुष-( पृ०९९६) 
संज्ञके हो ॥ 
९९८ द्वितीयाभिता्तीतिपतिगनायन्नपानप्रनेः। २।१।२४॥ 
हिनीयान्ते श्िनादिप्रकतिकरै. सवन" सह्‌ वा समम्यत्‌ | करष्ण शिनः 
कृप्णाश्रत. | इत्यादि ॥ 


नियो भ भ ति ००००1०1 


जाधव 


~ 
तत्पुरुषः. | रसाठलाख्यभाषाटीकोपिता । [३८१ ] 





धित ( जितने आश्रयण किया ), अतीत ( जो अतिक्रमण कर 
आगे गया ), पतित (जो गिर पडा ), गत ( जो गया ), अव्यस्त 
( जो उद्टुंषन कर गया ), प्रात ( जो पहरुच गया ) ओर आपन्न 
(जो प्राप्त हु ) इन सुबन्त प्रकृतियाके साय द्वितीयान्तका समा- 
त विकल्प करके हा । कृष्णम्‌+ श्रितः = कृष्णश्रितः ८ जिसने कर- 
ष्णका आश्रयण क्रिया ) इत्यादि जानना ॥ 

९९९ तृतीया तक्छताथन गणवचनेन । २।३।३० ॥ 

ततीयान्त तनीयान्ताथकृतगुणवयननाय्रन च मह बरा प्राग्वत्‌ | रद्द 
या कण्ठाद्‌ रृ्टाखण्टः | धान्यनार्थेो धान्या | तन्करनेति किम्‌ ? 
अश्ष्णा काणः ॥ 

तृतीयान्तके अथस मिस गणको सम्पादन किया जाय तिस्र गु- 
णके वाचक शब्दके प्ताथ जर अथ-उन्दके साथ तृतीयान्तका विकल्प 
करक ममास दाय । गट्कुरग्रा + ण्डः = गटकुटासण्डः ( सरो- 
तम भिया गया चण्ड ) | यान्यन) अथः = धान्यैः ( धान्यसे 
प्राप्त हुमा अथ) । तृतीयान्तक्र अथम निस गणका सम्णादन क्रिया 
जाय मह कहनम-अशष्णा काणः ( णक आचस्त काणा )।इस उद्‌ 
हरणम्‌ सपान न टूजा,) क्याकि-ततीयान्त जा ' अल्णा ` पद्‌ है 
सा काणनका प्तम्पादक्‌ नर ह ॥ 

१००० कृतृकगण छना बहूम्‌ । २ । ३ । ३२ ॥ 

कलर कमण च तनाया करदननन चट प्राम्यत्‌ ॥ 

कत्ता आर कार्ण अधप जा तृतोयान्त सा क्रदन्तक साथ बहक 
( प० ८३०५ ) कके समासकृ प्रात हाय | जम-दरिणा बातःवा- 
हरिवान ( दरि रक्षा्गिया गया ) | नयभित्रः, वा-नखभित्रः 
( नम्वाम विदीण फिया गया )॥ 

र दय्ररण गलिरररकपृतग्यापि प्रणम्‌ ॥ 

उक्त मत्रपं "कर्त केग्रहण करनस गानि (मृ० २५३) अर 
कार ( प० ०५९ ) जित कृदन्तके एवं ह तिसकामी ग्रहृण कि- 


---~---~--- -~-~~~-~~-----~~------- - 





2 


[३८२ ] टघुसिद्धान्तकौमदी । | समामे 


या जाता ह । नंस-नखः+नभित्रः = नछनिमन्रः ( नखोपे सस्प- 
णे फाडा गया) ॥ 


१००१ चतुधा तथाथबाटाहतस्खराक्षतः।२।१।३ ६॥ 
चेनुथ्यन्ताधाय यत्तद्राचेना अथाददिभिश्च चतथ्यन्त वा प्रायन्‌ । य॒- 
पाय दार यपदार्‌ । तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एषः | तेनेह न । गन्धनाय 
स्ाट ॥ 
अथे ( निपित्त), बि ( बिदान ), टित ( उपक्षारफ़ ), मुख 
( सुग्व )) रक्षित (रक्षाक्षिया हुआ) इन शब्दकि साथ ओर 
चतुध्यन्तके ल्यिजाहा तिस्षके वाचक शब्दके साथ चतध्य- 
नतक विकल्प करक मपराप्त हा | यृपाय दार = यृपदारु ( यज्ञस्त- 
| म्भक् टय टकडा ) । चनध्यन्तकेटिथ जा दह तिसक्े बाच 
रब्द्कं साथ एसा कहनेस यह दृष्ट ह ्भि-जा चतध्यन्तके लिय 
( वस्तु ) ह) उमश्ना विकार होता हो, जप्त-यप-( स्तम) के द्यि 
द्ारु-( कटा) का विक्रार हाता ह | इषतीकारण-रन्धनाय स्थाटी 
( पक्रानेक हिय वटी ) उदुहरणम समास नश दाता 
कारण कि-जस टक्ड़ी विकार ( रूपान्तर ) टोकर स्तम्भ हाता 
ह) इस प्रकार वटायीका शूपान्तर पकनतत नही हाता ॥ 
३००२ ( अर्थते नित्यममाम्‌। विशप्येटज्गना चि वक्त 
व्यम ) ॥ द्विजाः सुपः । द्रिजाथा यवागः । द्विजां पयः ॥ 
अथ-शन्द्क साय चनुध्यन्त मवन्तका समास नित्य ह ओर 
विशप्यङ्ा टद हा यह कहना चाष्टिय | द्विजाय; मृषः (ब्राह्म 
णक दिये दा ) | द्विनाथा यवागूः ( व्राह्मणकरे हिय दपसी ) | 
दविनाथ पयः ( ब्राह्मणक्ते लिय दृष) ॥ जो प्र {००१ ओर 





4 जा गण प्रकरा कम्नवाी वरस्ता उम क्िन्निपण कत्ते ह, आग जिमक्रा गण 
प्रकाश फयाजाय उम्‌ व्रदयष्य कलत ट । जमः ` सन्दग वाक वहा "वारक वर 
रष्य आग ` सन्दग ` रपण । आग रक्त यदाह्णेमि जो गि पृष आदिक र 
बरोही लि अव न्दे साथ समस्यमान फकराट। 
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ततपसः | गसाराख्यभाषाटीकोपेता । [३८६] । 
शब्द हिषे थे अब्र उनके सपासके उदाघ्रण रिते है । भतटिः 


भ, (५, क, [३ 


( भरते दिये बषिदान ) । गोहितम्‌ ( मौके लिये उपयोगी )| 
गामुग्म ( गो दिये सदायक )| गाराक्षितम (मीके लिये 
| रक्षा जिया हअ )| यद्वि इनका समाम नक्रिया जाय ती ` भ्रतन्यो 
बलिः ` एसा विग्रह हागा॥ 
१००३ पृश्र्मा भेयन। २।१।३७॥ 
भय-उब्दरक माथ पञम्पन्तका समासहम चाराद्रयम = चारभ- 
यम॒ ( चारम भय) ॥ 
१००१ म्नकानिकटगथृच्छाणि कन ।२।१।३५॥ 
म्ताक ( थाट), अनक ( निकट ), दग (दृग) यह शब्द्‌ 
आग टन उव्ठाक अथम जा ञन्द रत्र तथा पञ्चम्यन्त कृच्छ-(दुः- 
पवाचकर ) शव्द टनका क्त ( प० ८८ , प्रन्ययाननक्र साथ समास 
रा | म्नाकान्‌ पकः ॥ 
३००५ पथचम्याः नाक्रादियः। ६ ।३)।२॥ 
-°गु्ग्पद ॥ 
उत्तर पदप ग्न स्नाक् आदि-( प० ५०० ) शब्दाम प्र 
पचमीका टक ( प° ०८५} न दयाय | गनक्न्पकते; (प० १८४) 
( वाटम द्रा ) | अन्तिकान्‌ जगनः = आन्तकरादरागनः ( निकर 
ट्म आया )। अभ्य्रामादागनः ( मपमीपम आग्रा )| दृगातु,जग- 
नः = दृगदरागनः (दृरगम आया )। कृच्छान्‌ आागनः = क्रन्का- 
द्गनः( दुःखम आया) ॥ 
1००8 षष्टी।२।२।८॥ 
प्वनन प्राप्यत ॥ 
मुवन्तक माय पष्र्यननक्ा ममाम्‌ विक्रन्प कगे ह) | गन्नः 
पुरुषः = गनन ` पुरपः, ( प० २०५) राजपुस्यः(गान्पुका परुष) 
१००७ पृवोपरधरगानगमकदणिनकापिकररण । २।१।१॥ 





। 





= 
[३८४] लघुसिद्धान्तकौमुरी । | समापतत 
अवयविना सह पवीदयः समस्यन्ते एक तसख्याविदिष्टश्वेदवयती । षषी 
पमासाफादः ॥ 
एवे ( पिटा-जगदा भाग ); अपर ( पिष्टा भाग), अधर 
( नीचक्रा भाग ); उत्तर ( पिछटा भाग ) टन शष्दका एकत 
संख्या-८ गणना ) विशिष्ट अवयवीके साथ विकल्प करके समास 
होता हे । यह पष्ठीप्तमास ( मरण १००६) का अपवाद्‌ ह | पर्व 
कायस्य = प्रवकायः ( म्र० ९८२ । ९८३ (शरीरका परव॑भाग = 
हिर ) | अपरकायः ( द्रीरका पिछटा भाग ) ॥ 
पक्ािक्रगण किम्‌ ! प्रवश्नाताणाम्‌ ॥ 
एकन्व-संर्याविरिष्ट जवयवीके साय ठेप्ता कहनसे ' प्रवेदछाज- 
णाम्‌' इस उदाहरणम समानत नद हज) कारण कि-अवयषी 
| ( छात्राणाम्‌ ) एकवचनान्त नही, किन्नु-बहुवचनान्त है ॥ 
१००८ अधं नपंमक्रम्‌ । २।२।२॥ 
ममाडावान्यधराष्टा नित्य क्राव प्राखरत ॥ 
आधा-( सर्ाश्र ) वाच। अध-ररव्द नित्य नपसकाट्डम दा, 
उपतका मुबन्तक्र साय विकल्प करक समास ह्य | अध पिप्पल्या; 


#. [&। 


अधोपेप्पटा ( माधा पापट ) ॥ 


१००९ मरम शण्डः ।>)3। ९४० ॥ 
सग्यन रोाण्टाडिनि. प्राग्तत्‌ ॥ | 
रोण्डादिगण-प्टित सुबन्ताकं साध सत्तम्यन्तसा समसन | 
पिकल्पस द्य | अततपु शोण्डः = अक्षङ्ञाण्डः ( पड्म निपुण) ॥ | 
हितीसा ततीयव्यािसगविनागादन्यत्रापि नती यादिविनक्ताना प्रयाग 
दाप्मभामो जेयः ॥ 
यह नियम? कि-उक्त (पू० ९९८ । ९९९ | ६५००१ । 
१००३ | १००९) इन सूत्राम जा ङब्द्‌ परिगणित हे उनक साथ 
द्वितीयान्त तृतीयान्त आदिकोका समास सष. परन्तु-गिने शब्दस 
भित्रभी पदो साथ समासकी अवकयकता ( जद्रत ) होती हे 
मक > 





ततयुरुषः. | सालाल्यभाषारीकोपेता । [ ३८५] 


(= -- ~ -- ~~~ ~~ - --- ----- (१. 
~~ -~~---~---------- ~~ "न 


| इत कारणद्वितीया तृत्तीया जदि पदको भपने २ सुप्र योगवि- 
भाग करने द्वितीयान्त तृतीयान्त आदिकाः अरेकि स्ाथभी 
समाक्ष हो सा जानना चाहिय ॥ 
०१० दिकम्ये संन्नायाम्‌ । २।१।५०॥ 
परवपुकामहामी । समपय. । सजायामेवेति नियमा सत्रम्‌. तेनेह न- 
उत्तरा वृक्षा पञ्च व्राह्मणाः ॥ 
दिशा-वाचक तथा संख्या-वायक युबन्तक समान अधिकरणवाछे 
मुषन्तक साय सं्ना-अथम समस्यमान हो । पूरवपुकरापपी (पर्ष 
वाहा इपुकामशञपीं ग्राम ) | सप्तयः ( सात कपि) | यह सत्र 
नियमस संत्ना-अथदीम टगत। ह.उसकारण यहां नध टगत।-उन्तरा 
वृक्षाः ( उ्तगबाह वृक्ष )। पञ व्राह्मणाः ( पराच ब्राह्मण )| 
| ` उत्ता व्रप्नाः ` आर ` पञ्च व्राह्मणाः ` यह किसी संज्ञा 
( नाप ) नहादट॥ 


१०११ ताद्धताधात्तपममाहार च। । ५१ ॥ 
ताहठता प उतर त परत मग्र = (न्ध ८ ]सृम्म्‌ च 
ग्वत ॥ 
जव तद्धित ( पञ ०८८५ ) प्रन्पयक अथक पिपयन। ट पा उत्तर 
। पद पर हा अथव। समाहार वाच्य दाय ती दजावायक्र अग सेल्या- 
वाचक ञब्दृकि विकघन्प कमक समसि हा | पवस्यां जरायां भवः 
। जव इन पदृकरा सम। हत्त तव ` भव ` उव्दका तद्भितक्री 
विषयना रहती ६. कयोक्गि-मव-रुप अधप ना" ` प्रन्यम्‌ (प्र 
१०१२३ ) र॑ म। मपाम दानक अनन्तर आना ए फिम सप्त 
होकर पता - शान[ ( प० ०८१ ) एमा सृप दाना, फि-॥ 


१०१२ ( मवनाकच। पनिमात्र पुवः) ॥ 


पाच। वृत्ति-( मरः ९५८ ) यापम क्रमाम वृत्तिम सर्वनाम ह्‌ 


क 


ती उमका पटगकी ममान ख्पद् | परहामनि च्रीपनज्जल्टि मनिके 





^ 
| 





[ ३८६ ] टशुसिद्धान्तकौमुदी । | समपि 











कहनेसे ˆ पवा ' म जो सखीिगका चिन्ह‹आ) है, उसे निकार 
दिया जाता है । प्वे+शाटा ॥ 

१०१२ दिकरप्वपदादसन्नाया जः। ४।२।१०७॥ 

अस्माद्वषार्थं जः स्यादसन्ञायाम्‌ ॥ 

| दिशा-वाचक शब्द्‌ पृषद्‌ हो तव॒ समाप्रकिये हुए पतते पे 
|| भव आदि अथि ज प्रत्ययहो, यादि समास क्रिया हमा पदं 
|| किरसकिं सज्ञा (नाम) नहाता। प्वे+शाछा+ज (पू०१४९)॥ 
। १०१५ त[द्धतव्वचामाहः । ५ । २।११७॥ 
भिति णिति च तद्धितेष्वचा मादग्चो वृद्धिः स्यात्‌ ॥ 
जित्‌ वा णित्‌ तद्वित-संन्नफ प्रत्यय दहो तो अचोमे पहि अच्‌- 
| कृ वर्धि हो । पौषै+शाटा+अ ( य° २६२ ) पैवे+शाट्‌+अ+मु = 
वशाः ( जो प्रवे शप्र हुजा ) ॥ 
पश्च गावो धन यस्येति चिपद्‌ वहूत्रहो ॥ 

' पश्च गावः धनं यस्य › इस उदाहरणम तीनां पद बहू्रीरि 
| (म०१०४९ ) सपरासके दँ, उसम वश्यमाण वार्तिक (मू०१०१५) 
| लगता हे ॥ 
| १०३५. ( द्रन्द्रतसरुषयोरसत्तरपदं नित्यसमासवचनम्‌ ) 
| उत्तरपद परे रहते द्र ( प्र १०६९ ) आर तत्पुरुष (मर? 
| ९९६ ) नित्य ह । पञथच-+गो+धनः ॥ 

१०१६ गारतद्धितदूकफि । ५ । ४।९२ ॥ 
गोन्तात्तव्पुरषाट्रच म्यात्समासान्तो नतु तद्धितटुकि ॥ 
जिसके अन्तमं गो हो तिसन तप्पुरुषसे पर्‌ तद्धित-संज्ञक टच प्रत्य 
य समाक्षका अन्त अवयव हो, यादे तद्धित-प्रत्ययका टुक्‌ न दुभा 
हो ती। पथ+गो+अ-+धनः ( म्र° २७ ) पञ्चगवधनः ( निसका 
| पांच गो धनहा) ॥ , 
१०१७ ततरुषः समानाधिकरणः कमधारयः। १।२।४२॥ 


तन्पस्पर | ग्सान्राख्यभाषाटीकोपेता । । 9 
जित तप्पुरुष ( प०५०६) समाप्तके पद समान अधिकरणवाछे 
अ्थात-ण्करी पदाथक कहते हा. तिस ( तत्पुरुष ) की कमेधार- 
यसंत्नाद्य॥ 
१०१८ मंव्यापू्ा द्विगुः । १।२।५२॥ 
तद्धिनायत्त्त्िनि र" मग्ग द्विगुमन्न म्यान्‌ ॥ 
जिम ममामकर परल मंस्यावाचक अब्द द्म आर वा समास 
प०१००१ क तीन प्रकगमम काडृद्यतं मकरी द्विगु सज्ञा टोय॥ 
१०१९. द्विगुर्केवचनम्‌ । २।४।१॥ 
दिन मरमम पकृ लन्स्यतु ॥ 
निम सपाहाग्का द्विगु ( म० 1०१८) ममामम प्रका क्रिया 
जाय उमम पम पकवचनद् ॥ 
१०२० मनपुमक्रमृ | २।५।१७॥ 
ममर गुदर ॥ नपृमे म्यत ॥ 
मपाहाग-अवम दिग ( म० ५०१८) आर द्रन्ट्र ( म० १०१६०) 
मपमरामम पर नपुंमक्रलिगप्रन्यय दहा । पञ्चानां गवं ममाहारः = 
पञ्च-गा'अ-अपर ( प्र ५०५६ | २८७ ) पञ्चगवम्र ( पाच 
गायाक्रा मपह ) ॥ 


९०२३ विशषण वरिशप्यण वरम । >। १।५.७ ॥ 


क 


यदकं स्यन समानाधिकरगणन वह प्रास्यत्‌ | नाटमन्फयम नीदान्प 
¦ लम | वहलप्ररणात किि्यम व्रृष्णमपे | क्यित्र-गमा जामदग्न्यं ॥ 
विजप्यक माथ विञदणक्रा वहु ( प्र० ८३५ ) कग्क समाम 
हय | नीम उन्पटम ( प० ७८) ) नीान्पटम ( नीटकमटर ) | 
बषटुरग्रहणम यह आष़्ायद सिकता मपाम निन्यही द, जपत 
कृष्णमपेः (कादा मप) | आग्कह्मम् नदो, जैत-रामा जाप- 
दुगन्यः (राम जो.ङ्गि-गजमदग्निक पुत्र ) अथात-परशुग्रप ॥ 
१०२२ उपमानानि सामान्यवचनः । २। १। ५५. ॥ 


ना 











[३८८] लग्ुतिद्धान्तकोमुदौ । | समसे 





---- ----------_ 


सामान्यवचनोके साय ठर्पमानवाषक शृ्दोका समास हो । धन 
इव रेयापः = घनहयामः ( मेषके समान श्याम ) ॥ 
०२३ ( शाकपाथिवादीनां सिये उत्तरपदलोपस्योपत- 
ख्यानम्‌ ) 
शकपाथवे ` आदि प्तपरास्तरूप इब्दोकी पि द्धिक छिये उत्तर- 
| पदका लोप हा एसा जानना चाहिये । शाकप्रियः पार्थिवः = शाक- 
| पाथवः ( निस राजाको खङ्ग प्रिय हा )। यहां ‹ प्रिय ' उत्तर- 
पदका लोप हुआ हं । दवपृजको ब्राह्मणः = देवत्राह्मणः ( देव- 
ताप्रजफ़ ब्राह्मण ) ॥ 


१०२४ नन ।२।३।६॥ 
नस्‌ सुपा सह समस्यत ॥ 
सुबन्तके साथ नज्‌-जव्ययका समास हो । न+ब्रह्मणः ॥ 
१०२५. नलोपो नजः । ६ । ३ । ७४ ॥ 
नघा नस्य टाप उत्तरपदे ॥ 
नज्‌-अव्ययके नकारका छोप हो) उत्तरपद परे रहत, अथोत- 
(अ) रोष रहे | अत्राह्मणः ( जो ब्राह्मण न हा = द्विजबन्धु) ॥ न 
अडवः-न+अश्वः ( म १०२५ ) अ+अरवः॥ 
१०२६ तस्माच्चडचि । ६ । २। ७४ ॥ 
द प्रनकारान्नरज उत्तरपदस्याजादतटागमः स्पात्‌ ॥ 
जिसके नकारका रोप हयो गया ह्यो एसे नञू-से पर जा अनादि 
पद तिमे नुट्‌ (ब) कामगम हा । ज+न्‌+अश्वः = अनर (जा 
अर्वनहो)\ 
|| „ जिसम उपमा द्य जाती £ वाट उपमान कहता ह, आर जिमक॑ उपमा दा जाता 
हे वोह उपय कह्यता ह, ज धर्म उपमान आर उपरमयम सामान्य र्टता ६ रतत 


वाचक्रवः सामान्यवाचक कह्तह जस वासाक्रा मल यन्द्रमाका समान सन्द्ग्ह 
यहा मख उपमय आर चन्द्रमा उपमान आ मन्दता सामान्यधम तद्राचक्र तुन्द 


दाद सामोन्यतराचक ह । 


| 


न्पषष 1 ग्साजाख्यभाषारीकरोपेता । | ३८९ | 





( 
पा 


‹ न एकधा ` त्यादि उदाहरणोमे ती जित्‌-भित्र णनः के 
साथ परण ९७८ स समस होताहै | इसीकारण नका लोप 
( प०१०२५ ) नीं हता । न+एकधा ( प०४१७ | ३९ ) नैकधा 
( एक प्रकारप्त नही ) ॥ 

१०२७ उर्यरिखिडाचश्व । ३ । ४ । ६१ ॥ 
उयष्टयश्यनन्ताश्च क्रियायोगे गनिसन्ना" भ्य" ॥ 

उग-आदि गणपहित शब्द ओर चि ( पु०१३५५) प्रत्यन्त 
शस्द्‌ तथा डाच ( प्र ५३६२ ) प्रन्थयान्त शग क्रियाक यागम 
गति्ष्रक हा ॥ 

१०२८ कुगतिप्रादयः । २।२। १८ ॥ 

एन नमन निन्य समम्प+ ॥ 

कु-रव्द ( प० ४१३) र गति-पंप्क ( प० २२६।१०२७) 
तथा अ-आदि ( ०४५) ञन्द्‌ इनका एकार्थोमावक योग्य शब्द्‌ 
माथ निन्य मपामदो । कुतितः पुस्पः = कु 'पुम्पः = कुपुस्यः 
( किमित मनुष्य ) | उरी 'कृन्य ( प्र०१०२७ | १५५ ) उ्गीकृच्य 
( अङ्गीकार करके ) | गुरी ,कृन्य (प० १३५५ ) (इवनकरक )। 
पटतु-पटन्‌" आ ( दाच )*कृत्य ( म्‌० २६९ ) पट्पटकरस्य(परत्‌ 
२ हब्दु करक ) । मु^पृस्प (पज १०२८। ४५) मुपृसुषः(मु 
न्दर परुष ) ॥ 

१०२९ ( प्रादयो गनाद्यथं प्रथमया )॥ 

प्र-आदि ( पू० ४५) उपमर्गोङ्गत इस शब्दके अथमं अथव 
गत-रण्दक सपान रन्दकि अथमे प्रथमान्ते साय समाम हा । 
प्रगत आचायः =प्र-आचायः (पृण ३) प्राचायंः ( कुष. 
म्परासे प्राप्न आचाय) ॥ 

१०३० ( अध्यायः करालाय द्वितीयया) ॥ 
। अनि-आदि उपसगे उद्टुवन आदि अथमं अथवा कऋान्त-शब्दोके 


| 
सना 


-~---- ~~-~-~-----~ 








"= "वोम" ०५७ 


[३९० | | ठघरुसिदधान्तकौमही । नि 


तुल्य शन्दाकं अथम द्वितीयान्तके साथ समासकर्‌ प्राप्त होय । अति- 
क्रान्तो मालाम्‌ › इस्त विग्रह्म-॥ 


१०३१ एकविभक्ति चापवनिपाते । १।२। ४५ ॥ 
विग्रहे यन्नियतविभक्तिक तदुपसजनसज्ञ स्यान्नतु तस्य पूर्वनिपातः ॥ 
वेग्रहम जो नियतविभाक्ते ( एकरा विभक्तिवाछा ) हय तिसक्ी 
| उपसजेनसङ्ञा त ह्य) परन्तु उसका प्रवे प्रयाग (प्रण ९८३) न 
हो । मति+मारा+सु ॥ 
१०३२ गाधियोरुपसर्जनस्य । १।२। ४८ ॥ 
उपसनन या गोशब्दः खी प्रत्ययान्त च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य स्टस्वः 
म्यात्‌ ॥ 
जिस प्रातिपादेकका अन्त अवयव उपसजन संज्ञक गोशब्द हो 
|| अथवा-खीप्रत्ययान्त ( म० १६३६५ ) हो, तिप्त स्व होय ।अति+ 
|| माल +सु = अतिमः ( जिसन माराको अतिक्रमण किया ) ॥ 
१०३३ ( अवादयः ृष्ादयथ तृतीयया ) ॥ 
अव-आदि उपसगे कृ्ट-( वाना ) अथमं वा इसके समान श- 
न्दृके अथय ततीयान्तके साथ समासकू प्रात हा | अवक्रुष्टः काकि 
टया = अव-+कोलिा+सु ( प्रः १०३२ ) अवकाक्किङः ( कोकि- 
छाद्रारा बुखाया गया ) ॥ 
१०३४ ( पयदियो ग्डनायथं चन्या ) ॥ 
परि-आदि उपस्तगं ग्टान-( ग्टानियुक्त } अथ॑म अथवा इसक 
टश अथेमं चतुध्येन्तके साथ समामकू प्रात दये । परिग्छानाऽध्य- 
यनाय = परि+अध्ययनः ( म्र० २५) प्येध्ययनः ( अध्ययनक 
अथे गछानियुक्त ) ॥ 


१०३५. ( निरादयः कान्तायथ प्चम्प] ) 


निर-आदि उपक्षगं ऋान्त-( गया ) थमं तया इसकं तुल्य-ज- 
थम पचम्यन्तके साथ समासक्‌ प्राप्त हा । निष्कान्तः केाम्न्या 


(ज म मं 





कुह 


तत्युरष | रसालाख्यभाषाटीकरोपेता । | ३९१ | | 


निर्‌+कौशाम्बी ( प” १०३२ । ११३ । ११७। १७० ) निष्दौ- 
राम्बिः ( जो केंशाम्बी नगरीसे निकटा ह ) ॥ 
१०३६ त॒त्रापप्दं सम्मीम्धम्‌ । ३।१।९२ ॥ 
समम्यन्ते पद्‌ कमणीत्यादा वाच्येन स्थित यत्‌ क्भादि तदाचकः 
पद मुपपदसन् स्यात ॥ 
कमेणि ( मू ८५५ ) इत्यादि सप्तम्यन्त पदोमि वास्यमान जो 
` कुम्भ ` आदि अथ तिनक वाचक पद्‌ उपपद्‌ संज्रक हा॥ 
१०३४ उपपदमतिङ्‌ । २ । २। १९ ॥ 
उपपद मरना समर्थन नित्य समम्यत सतिडन्तव्याय परमाम | कम्म 
परा + म्भृक्रार | निर्‌ किम्‌ । मा भवान भत्‌ । माहि स्{डति 
मतम, नटठान्म इपपदम्‌ | गलका ग पपन प्रष्ध तट समामनणन 
प्रत्‌ सवुत्पत्ते | याघ्री | सध्नक्रती | दन्दपात्यःद्धि॥ 
उपपद-संत्रक ( प० ५०३६ ) मुवन्तका समथ-( पकरार्थोमावक 
याग्य रव्द्‌ ) क माथ निनमममाम हाय यह समाम तिदन्तक्र साथ 
नहा राय | कुम्भक्रारः ( प०८५५ | ५८५ | २०३ ) ( कुम्हार)। 
निट्न्तक माधनदहा एमा कहनम "पा भवान भत ( आपन 
त्य ) यदं ममामन आ, क्याक्रि-म० ४८७ स सत्तमीनिर्दश 
हानकर कारण पाट-की टपपद-( पण १०३६) मन्ना हाती ह | 
इृदन्तम पर सुपू उत्पत्ति प्रथम गनि ( प्र०२२३। १०२७); 
कारक ( प्र० ९५०८ ) आर्‌ उपपद (पण १०३६) इन तीना | 
कदन्नकरे माथसमाम दा जनाद । व्याजिघ्रतीति = वि।आडनप्रा 
( पर ८५३ | ८३९ | १३९० ) व्याधी ( निद ) | मह्वम #।- || 
यत्त = अञ्व.क्रीना ( म० १३०९) अदवक्रीती ( अइवद्ारा पा 
टी टह ) । कच्छ पिवति = कच्छपा ( प° ५३९ | १३९९ } 
ङच्छपी ( कदय ) ॥ | 
१०३८ तदस्पम्यागृठः मंष्याव्ययाद ; ।५।४।८६॥ | 
स्‌ प्याव्ययादगुल्यनतस्य समामान्ना प्च म्थान्‌॥ 


(रिरि 


[३९५२ | ठघुसिद्धान्तकौमुदी । [ समसि | । 
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जिस तत्पुरुष ( ०९९६) समासके आदिमे संख्यावाचक शब्द्‌ 
हो अथवा अन्यय हो ओर अन्तमं अंग्टी शन्द हो तिस (तसुरुष) 
का अन्त अवयव अच्‌ हाय | द्वे अंगुटी प्रमाणमस्य =दि, 
| अंगुटी+अ ( म्०२६२) द्रयंगुरम ( दो अगरु प्रमाण ) । निगेत- 
मुिभ्यो = निर्‌+अंगु्टी+अ+अम्‌ ( प° २६२ ) निरगुलम्‌ ( जो 
| मंगुखीसे निकर गया ) ॥ 
१०३९ अहः सर्वेकदेशमख्य तपण्याचच रापेः।५।४।८४॥ 
एम्योग्ररच स्यान्चाससख्याव्ययादेः । अहम्हण हन्दार्थम्‌ ॥ 
|| अहन्‌ ( दिन ), सवे ( सव ), एकदेश ( अवयव ) , संख्यात 
|| ( गिना हुआ ), पुण्य ( पवि ) इन शब्दों परे यदि रत्नि शब्द 
हो ती तिससे परे अच्‌ प्रत्यय हा, चकारे संख्यावाचक शम्द्‌ ओर 
|| अभ्यय जिस रात्रिक आदिमे हो तिसपेभी परे अचर (अ) प्रत्यय 
|| हो । जर इस सूत्रम अहन्‌-शब्द द्रन्् ( म्‌० १०६९ ) समासके 
|| अथे हे, क्योकि-' अहन्‌+रात्रिः ` इसमे तलपुरुष समासका होना 
सम्भव नरी ॥ 
१०४० राब्राहाहाः परमि । २।४।१२९॥ 
एतदन्ता हन्दतप्पुरुषौ पुस्येव ॥ 
जिसके अन्तमं रार ( मू° २०३९ ) अथवा अह वा अह हां 
एसे दरन्द्र ( म० १०६९ ) ओर तप्पुरुष ( यण ९९६ ) समस पु 
दिङ्पं हो । अहश्च रात्रिश्च = अहनु+रात्रि+अ ( प्र०४०८।१२४। 
३३ । २६२ ) अहोरात्रः ( दिन ओर रात) । सवैरा्रः ( सम्प्र 
रातत ) । संख्यात्तरा्रः ( गिनी हृ रात ) ॥ 
१०४१ संख्यापुवं रात्र ्ीवम्‌ । दिरात्रम्‌ । िरा्रम ॥ 
जिसके प्रथम संख्यावाचक शब्द हो एसा रात्र-शब्द नपुंसक- 
रिङ्खमे हो ।"दि+रात्रि ( म्‌० १०३९ । २६२ ) द्विरात्रम्‌ ( दो रा- 
| तका समाहार ) । अिरा्रम ( तीन रातका समाहार )॥ 


बा 











= 
तत्पुरष . | रसालाख्यमााटीकोपेता । [३९३ ] 


~~~ ~~ 


१०४२ राजाहःसखिगयष्च्‌ । ५। ४ । ९१ ॥ 
एतदन्तात्तप्पुरुषाहच स्यात्‌ ॥ 
राजन्‌ ( राजा ), अहन्‌ ( दिन ).पषखि ( मित्र ) यह शब्द ने- 
षके अन्मे हो तिस्र तत्पुरुष ( म० ०९६ ) समाससे परे टस्‌-(अ) 
पर्यय होय । परम+गाजन्‌ + अ ( म्‌० ९९३ ) परपरानः ( प्रधान 
राजा ) ॥ महत्‌+राजन्‌+अ (प° १०४२) ॥ 
१०४ २ेअन्महतः समनाधिकरणजानीययोः।६।२।४६॥ 
महत भाकागेन्तादे स्याःसमानापिक्रगरणे उत्तगपदे जातीये च फे। 
महाराजः । प्रकागवचने जातीयः । महाप्रकाग महा जातीय" ॥ 
पहत-( वडा ) शब्दको आक्राग अन्तदिश हो, समान अपिक्करण- 
वाटा उत्तरपद परे रहते अथवा जातीयर्‌ ( जातीय) प्रत्यय परे 
रहते । पह्मराजः ( मण ९९३ ) ( महाराज ) । प्रकार-अभमं ज 
तीयर्‌ ह, नम-पहत्‌-जानीयः ( प०१०४३ ) पहा नातीयः ( बड 
प्रकारवाटा )॥ द्र च दश च = द्वि+दश्॥ 
१०४४ द्रयष्टनः मैष्यायामवहूर्बाह्यगीत्योः ।६।२।४५॥ 
नात्म्यात्‌ | 
दवि आर अषटन-राब्दका संख्यावायक शब्द्‌ उत्तरपद पर रते 
आ हीय) यदि बहुव्रीहि (मर १०४९) सपामद्ो ती अथवा अ- 
दीनि-शब्द परेहांतो | द्रादश्च ( बारह ) । अष्न+विदाति = भ- 
एापिराति ( अद्राहम ) ॥ 
०४५. परवदचिङ्खं हन्द्रतयर्षयोः । २ । ६।०६ ॥ | 
एतयाः परपदम्यव रद्र म्यात्‌ ॥ 
दन्द्र(म्‌० १०६० ) ओर तन्पुर्ष (पण० ९१६) मपासका 
हिङ्ग परपद ( उत्तरपद ) क हिङक अनुकृ द६।। जम-कृकटमयू- 
यामे (ये कुकर ओर पयुरी ) | मयगीकुकय इमो (यद मरी 
| ओर कुक? ) । अधेपिप्पनद ( पीपशटका आधा ) ॥ 














[ ३९४ ] ठघुि द्रान्तकमुदी । | समाति 





१०४६ (द्वगृभापरपिन्नाटपृवगातस्तमासष प्रतषधां वाच्यः) 
द्विगु (मरण १०१८ ) समाप्तम ओर प्राप्त आपन्न ओर अम्‌ 
यह जिसके प्रथम हा तिम तथा गतिसमासत ( म० १०२८ ) में 
उत्तरपदके समान हछिग (प° १०४५ ) न होय । पशचसु कपाेषु 
संस्कृतः = पञ्च+कपाट (प° १०१६) पंञचकपाङः पुराडाक्षः 
( पांच कसेरामं पकाया हुम पुरोडाश ) । प्राप्तो जीविका = प्रा्त- 
ल विकरः, आपन्नजीविकः ( जिसका जीविका प्राप्त ईं ह ) | अलं 
कुमाय-अलकुमारिः (प्रण १०३२ ) ( कुमारीके अथं समं ) | 
अतएव ज्ञापकात्सप।सः, अथात्‌-उक्त उदाहरणम * अटं : पुवेक स॒- 
मासम उन्तरपदके अनुकूट छिगके निषधविधानहीकी सामध्यसे स- 
मास हाता ह । निष्काशाम्िः ( कोशाम्बीं नगरीस निकटा हुमा )॥ 
१०४४७ अध्चाः पमि च।२।४।३१॥ 
अधचादय दम्डा. पसि द्धावचस्युः॥ 
अधच-आदि गणपटित शब्द्‌ पूग ओर नपुसक्षटिगमं दयं । 
अधः, अधचेम ( कचाका आधा ) ॥ 
एन-ध्वन-तीव्‌ रा्गग-मण्टप-यप दटादडाकटङ-पाच्-सत्रादयः ॥ 
दसी प्रकार-ध्वज ( ध्वजा), तीथं ( प्रयागराज आदि तीथ), 
रारीर ( दह ), मण्डप ( यन्ञभवन ), यूप ( स्तम्भ ), दह (रररीर) 
अंकुश ( अकरुस ) कटश (कटसा ), पात्र ( वासन ). सृत्र ( डाय 
आदिक ) इव्याद्‌ शन्छभा प्टग आर नपसक छगम ह्यत ह ॥ 


१०४८ मामान्य नप॑सकम्‌ ॥ 
सामान्य-अथशी विवक्षामें नपुसकटिग होना है । मृदु पचति || 
( वाह्‌ कोमल पकाता हे )। इस उदाहरणम ' मृदु ` शब्द 
सामान्य अर्थात्‌-किसी विरेषटिग घटित पद्‌।थंका विशषण नीं 


1 गहा ' ्रगोटगनपरय ट्म मृत्रस ताद्रतप्रययक्रा रक हाता । यह सूत्र मि- 
द्रान्तकानयम ह । 





ससि त स्‌ तानि जिनो 


यि जण ॥ 







९ | ब्रीहि ]  स्तालाख्यमाषार्कषिता, = ~ | 
ह सकारण नपुंसकषिग हे । मातः कमनीयम्‌ ( प्रातःकाल 
रमणीक ६) ॥ 
| ॥ नत्पुुषसमासः समाप्तः ॥ 
~ 

अथ वहूत्रीहसमासः। 

१०४९ शषा वदहूरवीहिः । २।२।२३॥ 

यथिकागप्य प्राश्टन््रात्‌ ॥ 

यहाम लकर दवनद्र( ० १०६९ ) समासक पर्वपयंन्त ` बह- 
व्रीहि" इस्त पदका आपरिकार ह ॥ भाप्य-स सत्र ' * शष ` 
पदक अनुवृत्ति कवल प १०८ | {०० ह्रीम होत्री, कारण 
कि-द्वितीयान्तम टकर सपम्यन्तपयन्तका समास तौ म० ०९५८ | 
| ०९५. | १५०१५ | {००३ | १८०५ | {००० म्‌ उक्त ‡, अनः 
| ` उाप प्रथमान्त रताद, आरप्र-५००० भीं कवल प्रथमान्तहीमर 
टगता द ॥ 

१०८५० अनक्रमन्यपदरार्धं । २।८।२४॥ 
सनक प्रथम्‌ नमन्यस्य पदमथ 4 (तमन त समन्त म वहत हि. ॥ 
अनक प्रथपान्न-श्न्द जा करि अन्यपदाय द्वितीयादि किमी 
पदक अथक टिय वमान दहा उनका विकल्प करक समाप्त हा. 
आर वाई समास बहव्रीहि मजकहा ॥ 

१०५.१ मममीविशपण वदूरवीहा । १।२। ३५ ॥ 
म्म्य दरेण न वहूव्राा | म्यत | अतण्व जापक द्रयथिकः 
णपदटा वह्प्र' र | 

वट्रीटि-समासम सत्तम्यन्त ओग प्रिगेपणक्ा प्वप्रयोग हता । 
टस म॒तरम मपम्यन्तका एवं प्रयाग कटनम विदिन हता $ कि- 
कद प्रथमान्दक्त भिन्न विभक््यन्तपदाकार् बहुव्रीहे (श्रु ०१५०० ) 
समस दता ह | कण्ठ-~काटः ( प्र० ५०५१ ) ॥ 










[३९५६ | रघुसिद्धान्तकरौमुदी । [ समासे 


--------- ---- -~ ~ -- -- ~~ - --- ~ -~ = -- -- ~~ ----~---~---~ ~~ ~------------+"न------ 


१०५२ हकदन्तत्सपम्पाः सज्ञायाम्‌ । ६।२।९॥ 
हटन्ताद्दन्ताज्च सप्तम्या अटक ॥ 
सज्ना-जथमं हन्तकषे ओर अदन्तसे परे सप्तमीका टुक्‌ ( प्र” 
७८१) न ोय। कण्ठेकाल; ( जिनके कण्ठमे काटा ञे = महादेव ) 
तयिक्तारः ( जिसका सार तचामं ह्यो = वास ) ॥ 
वह्त्रीटिसमासक अन्य उदादहरण। 


[हि प 


ठितीयान्त बहुवीहि-प्राप्तएुदके य = प्राप्तादको ग्रामः (निसको 
ज प्रात हुमा हा बोह ग्राम) । ततीयान्त बहव्रीहि-रटो 
रथो येन = ऊटरथोऽनदान्‌ ( जिसने रथ उटाया द्रां वाहु वृष )। 
तुथ्येन्न बहु्रीदि-उपहतः पद्यु; यस्मे = उपहृतपशू रुदर 

( म०११३१। ११३२ ) ( जिनके दिये पयु समपेण क्रिया हो वोह 
महादेव ) । पञ्चम्यन्त बहुवीहि-उद्धते ओदनं यस्या; = उणष्टतौ- 
दना स्थारी ( जिससे भात निकार छिया हो बाह थाद्टी )। 
षष्ट्यन्त बहुतरीहि-पीतं अम्बरं यस्य = पीताम्बरो हरिः ( जिनके 
वस्र पीरे हा वोह श्रीकृष्ण) । सप्तम्यन्त बदट््रीहि-वीरः परुषकः 
यस्मिन्‌ = वीरपरुषको प्रामः ( जिप्तमर दीरपुरुप हयं वोह प्राम) ॥ 

१०५२३ ( प्रादि्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 

एेसा कहना उचित है कि-प्रजदि (प्र ४५) सेपरे धतुन 
( धातुसे उस्पन्न हुआ रन्द॒ ) विकल्प करके समस्यमान हो, ओर 
सपाक्षपक्षमं विकन्पमे रत्तरपदका लोप हो प्रपतितं पणं यस्पात्त = 
प्रपणेः, प्रपतितपणेः ( जिसके पतते गिर गये ह) इस रदाहरणम | 
उत्तरपद ‹ पातित ` का विकल्पसेष्टोपहृआहे यहांप्म्रः पपर 
! पतित ` शब्दके समास करनेका यह अभिप्राय हे कि-* पतित ' 
शन्दभी उत्तरपद कहाया, अन्यथा छोप नहीं होता ॥ 

१०५४ ( ननोऽस्त्यथानां वाच्यो वा चोलरपदलोपः ) ॥ 
यहं कहना चाये कि नञ्‌ ( पञ १०२५) से परे विद्यमानता- 


मय 


नधत समयनियतया कनात 








वहु्रीहि . | पसालख्यमाषरादीकोपेता । [३.०] 


-- ---- --- ~ ~~~ -~--~----~ ~-~~~ ~~~ - 


वाचक ङान्द्‌ विकल्प करकं समस्यमान हा, ओर समासपक्षम विक- 
ल्पसें उत्तरपद्का छाप हाय । अविद्यमानः पुत्रो यस्य = अपुत्रः, 
अविद्यमानपुचः ( जिप्तका पत्र विद्यमान नदह )। यहां उत्तरपद 
' विद्यमान ` शब्दुका विकल्पे छोप हअ। ह ॥ 


१०५५ चयाः पृवद्वापितपंस्कादनृड्‌ समानापभिकरणे बि- 


यामपरणीपरियादिषु । ६ । ३। ३४ ॥ 

उकतम्कटनट्‌ डा भावा यत -धाोनतम्य स्रवा चस्य स्प स्पा 
त्ममानािकग्ण श््रादद्र उत्तरपद न परण्या प्रया) च परन्‌ ॥ 

जिम समाप्तम प्तमानापिकरण स्रीटिग उत्तरपद हा आर उसका 
पवेपद्‌ भापिनपुंस्क स्रीटिग हो तथा तिमकरे परे ऊद्‌ (पम्र०१५०३) 
प्रययनदहातंी पवाचककी समानख्पदहा जिस गणक्रे आदिमं 
प्रियाशब्द हा निसका काइ शम्द उत्तरपद पाद्यत नदी । यथा- 
चित्राः गावा यस्य = नितराम | इस्त उदाहरण उत्तरपद्‌ ' गो ` 
शाब्द स्रौ टिगवाचक ह, आर तिक्तक समानाधिकरण ( सरश विभ- 
क्तवा ) ' चित्रा ह तिमा पवाचकूकं सदश रूप(चिभ्र) 
हयगा । चित्रःगा (प° ! ०३२ | २५८) चित्रगु ( जिसकी 
विचित्र गाद्या) | एमी ख्पवता भाया यगय = रुपवद्राय॑ः (निम- 
कीसी मुन्द्रदा)॥ 

अनट्‌ ठम्‌ ' नामाख्यागय ॥ 

उट्‌ प्रन्ययपरन द एमा कहनस-वामाखूभायंः ( जिसकी 
घ्रीकी ज॑या सुन्दर द्या) यहां उ्कृ दीष हुम ह, अर पुवद्धावनरी 
हज क्याक्रि-यदां उट्‌ ( परण ५४०७ ) प्रन्ययद्ात्ताह॥ 

कल्याणी पचमी यासां रत्रीणां ताः = कल्याण पञमी ॥ 


| 
१०५६ अप्परणीप्रमाण्याः । ५,। ३ । ३१६ ॥ 
। 

| 






~^) ~क 








परणाथप्रन्ययान यन्त्र नदुननासमाण्यनाच्च वहू ्प्मयात्‌ ॥ 
जिसके अन्तम प्रणा प्रत्ययान्त स्रीहिग षं अथवा प्रमाणी 


(3 
[१९८] टघुिद्धन्तकोमुदी । [ समास | 


शब्द हो तिस बहुधरीहि ( ग्र १०४९ ) से यप्‌ प्रत्ययदहो। क- 
ल्याणीपञ्चमाः रात्रयः ( जिन रा्रियोकी पंचमी रात्रि मंगट- 
दायक ह ) | इस उदाहरणमे ' पर्चमी ` शब्द पृरणा्थं प्र्ययान्त 
खीटिग है, इस कारण ‹ कल्याणी ` शब्दमं पुवद्भाव नध हज 
खी प्रमाणी यस्य = स््रीप्रमाणः ( जिसकू खी प्रमाणे )॥ 
प्रियादिषु करिम्‌ ? कल्याणीप्रियः ॥ 
उक्त स॒च्र-( प° १०५५ ) म प्रिया-जादि गणपरित रन्दका 
निषेध करनेस-कल्याणी प्रिया यस्य सः = कल्याणीप्रियः ( जिस 
ङी सखी मंगलदायक दो)। इस उदाहरणम । प्रिया ' शब्द्‌ परे रहत 
। कव्याणी ` शन्दको पुंवद्राव न हृ ॥ 
१०५५ वदूरवीहा सक्ध्यकष्णाः स्वाङ्गाखच।५।४।११३॥ 
सनाद्रवाचिसक््यक्षयनताद्रह्रीहः पच्‌ म्यात्‌ ॥ 
| जिसक अन्तम सुचतन्‌ शरीरके अवयववाचक सक्रिय ( जषा). 
। अक्षि ( आंख ) इनपेसे को द्द्‌ द्य तिस वदटु्ीटितत पर षच्र(अ) 
| प्रत्यय द्य | दीघेमक्थः ( जिमकी टवी जवाद्ा)] नटनाक्ष 
| ( प° १३७३ ) ( जसक नतर कटको समनदहा)॥ । 
| म्नाद्राात्कम्‌ ? टाघमाक्थ उकरटम | स्धटाता (णार | ˆ अआध्णा€- 
दञानात्‌ ?` दृत्यत्र वध्यमाणा<च ॥ 
स्वागवा्च सचतन सक्थि जीर आक्षिम पचका विधान करनेस 
दीधसक्थि शकटम ( टम्बी फडांवाला छकडा ) अआर-स्यृाक्षा 
वणयष्टिः ( म्बी आंख (गार ) वाटी बा्रिकीं छारी ) इन 
उदाहरणम पच नही हज | पिद हरणम वशष्यमाण प्र 
१०५९ से अच्प्रत्यय हुआ है ॥ 
१०५८ द्वितिया ष म॒ध्रः। ५.। ४।११५॥ 
आम्या मूत्र. प स्याद्रहूत्रहा ॥ 
बट््रीटि-सपसमे द्वि (दा) अरत्नि (तीन) शब्दसे परे जो 
मृथन-शब्द तिसते परे ष (अ ) प्रत्यय हो । द्विएूषैः ( मू* ९९३) 


©. 
नाया िमन 


वट्रोहि | रमारषूयमापरटीकोपेता । 
( जिसके दो मस्तक हा = टमी सपे) | तरिमृधः ( जि्के तीन 
पस्नक ह, तिर्षिग-राक्षप्त ) ॥ 


नयाभ्यां टम्नाप्प म्या ॥ 


बहवरीरि-ममामप अन्तग जर वदिस पर जा रोपन-ग्रन्दु | 


निमम पर अपु (अ) प्रस्य दहा | अन्तग लपन अ ( प०९०३) 


अन्तनाप्रः ( जिमकर गप भीनर दहा ) | बाप; । जिमक्र राप | 


॥ १०५०९ अन्नरिया च टाघ्रः । ५। ¢ | ११७॥ 
| वाहय हा ) ॥ व्याप्रम्यव पादव्रस्य=य्याघ्र.पद॥ 


३०६० प्रदस्य टपाऽटम्त्यादियः ।५। %।१३८॥ | 


रम्यता दपमानन्पम्य पदक्त्दम्य कषप ग्या "व्रा | 
वत्व्रीशि-ममामप दम्ति-आदि उन्दक्र द्ाटकर रपरपानस प 
ना पाद गरब्द तिमक्षाद्ापदह। | व्याघ्र पातं =त्याघ्रपातु (पर 
८५ ) ( जिम्‌ चरण व्र चग्णाकी नुल्य दा) ॥ 
मलग्न् न्य पमि 2 ्तपद | भउाद्टपट्‌ ॥ 
हर्नि-जादि उष्टक द्ाट्कग कटनम-दरास्नःपराद्‌ः = दाम्न- 
पाटः ( न्िमक पग दाथीक पटक ममानद्म ) | कंग्ूलपादुः 
( जिम पद कृटरक नुल्यन्) ॥ द्वा परद्र गस्यनद्ि'पाद्‌ ॥ 
१०६१ मं्यामुपवभ्य । ५,।¢।१९०॥ 
पाटम्य राप्‌ म्यान्ममामान्ता कत्रा ॥ 
वरप्रीिमिमामम जिमकर पचि मंस्यात्राचकर ष्ट दा अभा 
निम पिनि मुहरा निम मपामानन पाद-शन्दरकादटाप द्या | द्विपात 
( निमकदाचग्णद्य) | सुपाद्‌ ( जिमकर सुन्दर चरणद्य )॥ 
१०६२ दद्वि्यां काकुदस्य । ५।४।१४८॥ 
भ्या फम्भटरपे म्यात्‌ ॥ 


| 


उत ओर त्रिते पो जा काकुद-( ताल्वा ) इन्द्‌ तिमका राप | 


स । उत्‌+काकुद्‌ = रक्ताङ्रुन ( जिसका ताट्मा उना हा )। 
विकाकुत ( जिर तादजा मिगडाद्य)॥ 


क 





५ पज्या नि = 9 


। 


23332323 
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~~~ ----~------~----~---~- --- 


१०६३ पृणद्ठिताषा । ५। ४ । १४९ ॥ 
पृण-शन्दस परे काक्रुद -शम्दके अन्तक रोप (प° १०६२ ) 
विकल्प करके हो । पणेकाङ्कत. पणेाङ्कुद : (जिसका तावा पणं हे)॥ 
०६४ सुह हृहद मित्रामित्रयोः । ५। ४ । १५० ॥ 
दुरभ्यो परस्य हदयस्य दृद्रावो निपाप्यने ॥ 
सु आद्र से पर द्दयःरब्दका हद्रूप निपातनञ्जिया जाता 
हे, अथात्त-सुहद ( मिञ ), दुहेद्‌ (अमि) शब्द्‌ मित्र ओर अपिर 
वाघक निपातन जरिये जाते ह । जैमे-सु+हद्य+सु ( प° १०६४। 
२०० ) मुहत्‌ (मित्र ) । दुग्‌, हदय +सु = दुत ( श ) ॥ 
१०६५. उरःप्रगृतिणयः कपु । ५,। ¢ । १५१ ॥ 
समाप्तान्त उरस्‌-जादि गणपटित रब्दसे परे कप ( क ) प्रथय 
हो । व्यृद+उर ८) स्‌+क ॥ 
१०६६ कस्कादिषु च । ८ । ३। ४८ ॥ 
एप्विण उत्तरस्य विसगस्य पालन्यम्य त स' ॥ 
कस्कादि-गणमं इण-प्रस्याहारस प्र जा विस्षगं तिनको षहो, 
आर अन्यविसगं (नो इण-सेपरनदहोतिस) कोसरहो।य्यु- 
टोरस्कः ( जिसकी चाडी छाती द्य ) । म्रिय^स्पि (:) स्‌+कः = 
प्रियसर्पिष्कः ( जिसका धृत प्रियद्य)॥ 
१०६४७ गिश्रा । २।२।३६॥ 
निष्ठान्त वर्त्रहा पुव स्यान्‌ ॥ 
जिस शब्दके अन्तम निष्टा-( प्रण ८८० ) संज्ञक प्रत्ययहा 
वोह शब्द्‌ बहुव्रीहि समासम प्रवं ( पहटे ) होय । युक्तयोगः (जा | 
योगाभ्यास युक्त ह ) ॥ | | 
३०६८ शषद्विाषा । ५। ४ । १५९४ ॥ | 
अनुक्त मगामान्तादरह्ह' कम्वा स्यात्‌ ॥ । 
| 
1 








~~~ ~~~ 


कि 


जिस समासप्त परं समापान्तका विधान नहीं भ्या हां तिस 


म 


द्रन्र | पसा गरख्यभाषाटीकोपेता [४०१] 











वहुव्ीतिति पे विकल्प कर्के कप्‌ ( क ) प्रतय ह्न | महा+यशस्‌+ 
कं = पहायरास्कः, महायशाः ( नप्ता बडा यश हा) ॥ 
| वहूव्रारेसमासः ममाप्त. ॥ 





अथ द्रन्रसमासः। 


१०६९ चार्थ द्रन्द्रः।२।२।२९॥ 

सन सुवन चा कत्तमान वरा समम्या सद्न््र | समुखयान्वाचयत 
गनग्यागममःटागश्यथराः | तत्न टृल्यर गुमुच ननमय दति परम्पगनर 
पेलग्भानकस्थकम्मित वय समृज्य । ` शिदमट गा चानय ठति | 
 न्यफ्म्यनपद्धिकतःनान्वयादनवानय | जनयोग्मामव्यात्ममासान | व | 
स्वदि दने दति िद््तानःमन्वय इतग्नगयाग | मनापरनापम्‌ › | 
। 

| 

| 

| 

| 


ण = क 


स 


ट्‌ःत | ममर ममाह ॥ 

चका अनय वसान जा अनक मुवनतव विक्त्य कर्कर 
मपम्पानदहा, अवाह ग्पामि द्रन्दरमजफन दा | चकारे चर 
अथ ४, मप्रव +, अन्वाचय २, टतरतगमाग ३, मपाहार ५ 
हन्द चार अर्योवि चङ्गार आनाह नष पदाय जा (स्यम निर 
पन्न (आक्नागटिन) दा निनक्रा ण्फ-द्दावप ज अन्वय (मम्बन्ध) । 
तिमा ममचय कदन १, जम-त्न्ः गृम्च भनम्व ( दशर अर, 
गुम भने ) टम उद दग्णम ट्र आग गुरः प्रह्पुर निरपक्ष 
ह, अव भनस्वः इम णका क्रियप अनयद ॥ णक प्राया 
परस्य अ।र्‌ अन्यक्रा अपस्य अन्ययनजा किमी दरूमर पदायम द 
उम अन्ययकरा अन्वाचय स्न ह, नम-िक्षापयर्‌ गां चानय 
 ( भिक्षक्रा नाभ जगर् गाक्रा दा ) ठम उदाररणम ` निषा का। 
प्रत्य अन्वय यर ` गयि क पन्य अन्वय ट | मपय 
आ अन्वाचपरम ममम नर दना, कराण्ण करि -7न्दाफा सापमप 
| मुधा २ मम्बन्ध ( प०५७द ) ननाद । दू ग्द मादितरूप 
संधा हतरतरयाग कदत ह. नम-पवथ् गवादिर्‌ = धवा | 


(भयायायायन्ययकोागिनिरयोिनिि यो मम ("णका 
तवि कि णी 


2 प अ) । „8 


| 


^-----------------* 8 -- ~ = ---~- ~ =-= = ~ स = 


छिन्धि ( धव आर खरकू काट ) इस उदाहरणम दोनाका साथ 
काटनाही सटितरूप संबन्धद्े ॥ अनेक पदार्थक्ि सपदायको 
सपाहार कहते हे, जेसे-संना च परिभाषा च = संज्ञापरिभाषम्‌ (संज्ञा 
ओर परिभाषा्रा समुदाय ) ॥ दन्तानां राजा = उन्व+राजा ॥ 
१०७० गजदन्तादिपु प्म । २।२।३१॥ 
एषृ प्रवप्रयागाहं फ़ स्थात्‌ ॥ 
राजद्र्मदि णयं जिमक्रा प्रभोग ण्टृटे (पण ९८३ ) दोना 
चाय तिस्षक्रा पर ( पीड) प्रयाग ह्यय । गजदन्तः ( दातोका 
राजा ) | इम उदाहरणं दन्त-गब्टका प्रयोग पटे (पर० १००६) 
नदहुआ॥ 
१०७१ ( धर्मािप्वनियमः ) ॥ 
जिम गणक आदिम धमै-र् हो तिममं पव प्रयोग ( प्र 
१०७०) का नियम न ह | जेम-अथधर्मा, धोया ( अभर जीर 
। धमे ) इ्यादि ॥ 
। १०५८२ दरद वि।२।२।३२॥ 
| 
| 
| 


[४०२ | लघुसिद्धान्तकरौमरी । | समास 


हन्द्र पमजन प्रत स्यात्‌ ॥ 
द्न्द-( ० १५०६९ ) समासम धिसन्नक (पमर० १०५) 
हाव्दका प्रवप्रयाग हाय | टग्श्ि द्रश्च = दरिया ( विष्ण आर 
। महादव ) ॥ 
१०५३ भमाद्यःन्नम। २।२।२३३॥ 
टद्‌ ह्र पूत स्यान्‌ ॥ 
जि शब्द आदिम अच ओर अन्तम हस अकार हो उसकाभी 
दन्द ( प० १०६९ ) सणासमं पे प्रयोग दा । टश्च कृष्णश्च = 
इशकृष्मौ ( शिव आर कृष्ण ) ॥ 
१०७१४ अत्पावृतरम्‌ । २।२.। २५ ॥ 
जिस शब्दम अल्प ( थाडे ) अच्‌ हा उसक्राभी दन्द ( म्‌ | 








चनिया 


= 





्न्रः ] र्साटाख्यभाषारीकोपेता । [ ४०९ | 


१०६९ ) ममास्य पवप्रसोग हो | शिवश्च केशवश्च = हिवशवौ 
( शि आर केशव ) ॥ 
३०७५. पिता मात्रा | ३।२।७०॥ 
मत्रा महक्त' नतः तः श्रायते ॥ 
ममामम पानू-गव्टक माथ प्रयाण ङ्कियाहभापिन्‌ क्ट वरिकस्प 
कर्के उपरत | पानाच पिता च = पिन, पानपितम ( माता 
अर्पिता) ॥ 
१०७६ दर्दर प्राणितरयमनाङ्गनापर । ०। ५ ।>०॥ 
पपा दन्द प्फनस्यात्‌ ॥ 
प्राणी ( जीव ). तपर (वाना). मना (फाज) टन अपयवग- 
चक उब्द्राकाद्रदरमपाम णकवचनाननकी नुन्य सम | पाणिपादम्‌ 
(हाथ गप ) | परादद्भिकराणवम्म ( मदद ओर दृष्ठ 
वनानवष्टा ) | गयिकरान्वागा प ( गथ साग यथ्वका चट्नव्राटा) ॥ 
3०५० नतात्ममादार । ५, । ४ ।१३०६॥ 
चे-गान द्रप "वा दन्द गन स्थान्ममतप्र ॥ 
यवगान्त तथा द-प यह निम अन्नमद निन द्रनटर-( पण 
५१०६० ) मपमम पट्च (अ) प्रन्मरयरा मप्रा्मग्म | व्क च 
खक्‌ च = वाक्यकर य+ अम = वकृनचम ( वाणी आं चाक्र 
सपदाय ) | व्वक्त्रनम ( करकट आग माराम मप्दाय )। अपीर- 
पदम ( उमी आर पापानक्रा मपदाय ) | वाकृचिपम ( वाणी आग 
कानिनिका मयदराय ) | ठतेपानहम ( दनि आर जना मपदाय )॥ 
ममार किम्‌ 2 प्रात्रर्डाग्डा ॥ 
मपाहाग्यं चका विधान कगनमे -परवृटञमदी ( वषा ऋनु ओर्‌ 
दण्द ऋतु ) यटाट्वनट्भा तयाङ्गि- पां मपाहार (ममुदाय) 
नर्ह। ह ॥ ॥ 
॥ दन्ढममामः समाम, ॥ 





जकर 








समयक्‌ 





मिन 


॥ 


[४०४] टप्ृतिद्धान्तकामुदी । | समातान्तप्रकरणम्‌, 


अथ तमाप्तान्तप्रकरणप्‌ । 
--.-4 +. {~ 
१०७८ कक्परभ्यूःपथामानक्ष । ५ । ४ । ७४ ॥ | 
ऋगादयन्तस्य समासम्य अप्रत्ययो ऽन्तावयवःअक्ष या ध्स्तदन्त्यन ॥ | 
ऋत (प्रेदिक ऋचा ), पर्‌ ( नगर ), अपू ( जल ), धुर्‌ (भार), | 
पथिन्‌ ( णगे ) यह इष्द्‌ जिस सपारुके अन्तमं द तिस (समास) 
का अन्तञअवयव अप्रत्यय हो, पान्तु-ज्हां अक्ष (धुरी) धुर्‌ | 
दन्द हो पसक अन्व्यव अ-प्रत्यय न हाय | अ५+ऋच्‌+अ = 
अचेः (ऋचाका आधा) । विष्णु+एर्‌+अ+( अम ) = पिष्णुपुरम्‌ 
( विष्णुलोक ) | विमल आप्‌+ अ = विमटार-सरः ( निम जट- 
वाटा सरोवर ) । राज।+घुरृ+अ (मृ० १३६६) राजधुरा (राजा- 
संम॑धी भार ) । धुरीवाचक धुरक उदाहरण, यथा-अक्ष+धुर्‌+मु 
( प्र० २०० | ६६५ | १.३ ) अक्षवृः ( पियिकी पुरी ) । टट- 
धुग+सु = टटपृः-अक्षः ( पृष्ट पुरवा पहिया ) | सवि+पपिन्‌+ | 
अ ( मर० ९९३ ) सषिपथः-दशः ( जिस दशका मागे मत्र हय) | 
रम्य~+पथिन्‌ ज (प° ९९३ ) रम्यत्था दश्ञः ( मणी माग- 
वाटा दन्न ) ॥ 
१०४९ अक्ष्ण(्शूनात । ५ । £ । ५६ ॥ 
अचक्च"पयामाद्रधणा च्‌ रयात्ममामान्त ॥ 
अचक्षुके पय।यवाची अथात॒-जा चक्षु ( नेतं) का पयि- 
( प्रतिङब्द ) वापी नदे पेष अ्नि-..उदस सपासन्त अच्‌ (अ) 
प्रत्यय ह। | गवामक्षीव = गा" अक्निन्‌ःज (पू०६० । ९९३ ) 
गवाक्षः ( गाय।की आंाके सदा गवा ) | उक्त उद्ाहरणमं "ज 
षिन ३ब्द्‌ ` चक्षु ` वाची न ह, अतयव अचकु पर्याम माना 
जातार॥ 
१०८० उपमगदध्वतः । ५,। ४ । ८५ ॥ 





त आयना = 





नि यिष्य 








प 


४, 


तद्धित अप्यथप्रर्या | ग्मारख्यभाष्राटराक्रापेता । | ५५५ | 








उपसगे ( ए० ४५) सेपरे जो अध्वन्‌-रब्द तिस षरे समा- 
सान्त अच्‌ (अ) प्रत्पय हाय । प्रगताऽःवानम्‌ = प्र+अष्वनू+अ 
(मृ० ९९३ ) प्राधा रथः ( मागेकृ पहुचा हुआ रथ ) ॥ 
१०८१ न परजनात । ५।४। ६९ ॥ 
प्जना्था्छभ्य म्मणमन्ता नस्य ॥ 
स्तुति-अथवाचक्र उब्दाम परे नो ब्द तिनमे पर सपापतान्तरूप 
प्रत्य (प० १०९४२ ) न हाय । परनु-॥ 
१०८२ ( स्वति पम ) ॥ 
रक्त निषध मु आए अति उपसगे एर गता ?। जसे-सु, 
राजन "मु ( म०२०० | ५०८ | २०१ ) सुराना (भटा रजा) । 
अतिगजा ( मवानषटगना) ॥ 
| ॥ समामान्नप्रकरणं समाप्रम ॥ 





अथ तद्धिताः 


१०८३ ममथान। प्रथमाद्रा । ५।३।८२॥ 
टद पटचयमिक्रयत. प्राष्दित ट्नि याच्‌ ॥ 
ट्म सरक तीना पदाङा प० ५३०७ नकर अधिकार ॥ 
निन उष्टा पञार्यमिवभी विवनना हा उनमम स॒तराक्त उब्द्‌-वोध्य 
ना अथ नद्राचकर उन्म परर्नाद्रत प्रन्यय वक पमन्न । हस 
सत्रपं 'ममथ पद टमतका यह आभप्रायद भि-जिम पदम मन्धि 
नथा सपामङ।५ आदि मभमवहा, व पाल्टसा जाय, तदनन्तर 
नद्धतप्रत्यय द्य ॥ 
१०८१ अश्वपमयािपश्व । ४।१।८५॥ 
पन प्त स्यनन्प्राी यत्त %वश्ि ॥ 
अश्वपति आदि ग्पटिन शष्डराम पर अ्रा-पा्यीक क्रपम पर 
५२०३ सपार्ह मित्र > प्रयाक अथेप अजण(अ) प्रत्यय ह। 




















राजाकं सन्तान) इत्यादि । गणपाति+अ = गाणपतम्‌ ( गणेराजीका 
सन्तान आदिक ) ॥ 

१०८५. [दत्यादत्याल्त्यपल्युत्तरपदाण्ण्यः । ३।५।८५ ॥ 

एत्यादभ्यः पद्युत्तरपदाच प्राग्दाव्यतायरप्वथपु ण्यः स्यात्‌ | अणा 


ऽपवादः ॥ 

देति, अदाते, आदित्य अर जिसके अन्तम पति-रब्दहो 
एसे रम्दास परे प्राग्दाव्याते यादि अथपमिण्य (य) प्रत्यय हय । 
यह सूत्र अण-( ग्र० १०८४ ) का अपवाद है । दितेरपल्यम्‌ = 
दृति+य (परः १०१९४ | २६२) दत्यः ( दितिक। सन्तान 
आदि ) | अदितेरादिव्यस्य वा = अदिपि+य (मृ० १०१४।२६२) 


आहदत्य; ( अदितिका सन्तान जदि ) | आदित्य+य॥ 


१०८६ हशर यमा यमिलपः। ८ ।५।६४॥ 

टः परस्य समा पः स्याद्याम ॥ 

हट्‌-वत्यामरस पर्‌ जा चच प्रत्याह्म तिस्का दपि हा) यपर 
पर रहते । आ[दत्‌+गर = आदच्यः ( आदिन्एकां सन्तान अदि) 
प्रजापत्ति+अ (प° ५८१४ । ५६२ ) प्राजपिन्य ( प्रजाप्तिक। 
सन्तान आदि )॥ 

१०८०७ ( दुवाद्यनन ) 

द्‌व-राब्दस पर्‌ स्ज (य) अञ (अ) प्रत्यप हा | दष 

( मु० ६०१९४ | ५६२ ) 4 दवम ( म० २६) ( दष- 
स उत्पन्न हुमा इत्याद )॥ 

०८८ ( बाहष्टटापा यञ ) ॥ 

वदिप्‌ रन्दुक टि (प्र ४९) काल्पि ह्य ओर यज (य), 
प्रत्यये हय | वहिप्‌+्य (प्र १०१४ | १०८८) बेह्य;ः (जा 
बाहर हो )॥ 


ज 


| [४०६ |] लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ तद्धित 
अश्वपति+अ (प्र १०१४ । २६२ ) आश्वपतम्‌ ८ अरवपति 
| 
| 
। 
| 
| 

















= ८९ ( ईइककृ च 

वाईष्‌-राग्द्स ईकक्‌ ( इक ) प्रत्यय ह अर टि-( पू० ५९) 
कालोपहो । बह्‌+षक ॥ 

१०९० कितिच ।७।०।१३८॥ 
कात ताष्रत मनामादग-ग व्रद्धि' म्यान्‌ ॥ 

[केत्‌-ताद्रत प्रव्यय पर रहत आदरि-अनक्रा ब्रृद्धि द्य । बाहीकः 
(नोवबाहर दह )॥ 

१०९१ ( गारनादिप्र्मग मरत ) | 

गो-ञन्दम जहां अनादि-प्रत्यय प्राप्न हा तहां उन बाधकर यत 
(य) प्रयया | गातय (प० २० ) गन्यरम (जा गाम उत्पन्न 
ह इन्यादि ) ॥ 

१०५२ उत्माटिा्राज्त्र । ५।१।८६॥ 
उत्मादगण-पराटेत उद्दाम परर अत्र (अ) पन्य धप | उन्म-+ 
अ ( प्र० ५०१५ २६२ ) आन्मः( उन्म मननात जादि )॥ 
॥ टत्यपन्याटिवकागन्नाधाः प्रन्पयाः ॥ 
मन्नान (प "०४ ) अद्धि अधम दकरेर प्रि ( म्र 
४२१५९ ) अथ पनत अवप हाना प्रन्यय माम दृष ॥ 


च 





३ प्ेपमाग्यां नञ्मना फेवनाति । ५।१।८५॥ 
पान्थना नदन टन्य। प्राग प्रमान कष्य. -स्रन। सन ॥ 
ट्म मत्रमे सकर प ५२८८" ३ पाहः जिनन नर्वामि प्रन्यय 

हान ह सन्दर वमसौ आर पम्‌ ठउन्दरत पलः उपम नन्र (न) 
अ[' स्च (सख) प्रन्यमल |च न (प०१०५५।.०८ ) पणः 
( छिपा हायद्न्यद्र्‌ } | प्रेष स्न (पर ५०६५४२५) 
पसन: ( पुस्पम जीद टस्य) 1 

०९४ तम्यापलम्‌ । ४।१।९ 





अपन्यथप्रयवाः | ग्साटाल्यभाषारटीकोपेता । [ ८५७ | 





ध 
[ ४०८ ] लश्रुसिद्धान्तकरोमुदी । | तद्धिते 


पष्ठचन्ताकछृतसन्धेः समर्थादपत्यऽ्थ उक्ता वक््यमाणाश्च प्रस्यया वा स्यः॥ 
जिस षष्ठयन्तपदपं सन्धि हुः हयो ओर षोह तद्धित-प्रत्ययके अ- 
थङ़े साय एकाभावे पि सके उस्षे परे उक्त ( करे गये) 
ओर वक्ष्यमाण ( जो कहे जँयगे ) प्रत्यय अपत्य-अभैमे विकल्प 
एके हय । उपगोरपत्यम्‌ = उपगु+अ ( प्र" १०८४ ) ॥ 
१०९५. ओर्गुणः । ६ । ४। १४६ ॥ 
उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते ॥ 
उवणान्त भ-संज्क ( मृ० १८३ ) को गुण द्रो तद्धित-प्रयय पो 
रहने । उपगों+अ ( ए० १०१४ | २७ ) ओपगप्रः ( उपगुक्रषिका 
सन्तान )। आद्वपतः ( प्रज १०१९४ | २१२ ) ( अर+पत्तिका 
सन्तान ) । दैत्यः (दितिका सन्तान ) | ओत्सः (उत्का सन्तान)। 
सेणः ( खीका सन्तान ) । पौलः ( प्रषश्ना सन्तान ) ॥ 
१०९६ अपत्यं पौतरपरति गोत्रप्‌ । ४।१। १६२॥ 
अपत्यतरेन विवक्षित पौतादि गो त्रसन्ञ स्यात्‌ ॥ 
सन्तानसषूपपे वक्ताको इष्ट जो पज्र-आदि सो गोत्र-संज्ञक हो । 
इसक। फर -॥ 
१०९७ एङो गृत्रे। ४।१।९३॥ 
गोते एक एषाप्यप्रव्ययः स्यात्‌ ॥ 
गाज-संज्ञक ( म० ,०९६ ) मं एकर अग्चय-( सन्तान ) अथ 
क़ प्रत्यय होय | उपगोमजिपत्यम्‌ = आपगवः ( उषगुक्ता पात वा 
प्रपात्र आ सन्तान )॥ 
१०९८ गगादिषयो यन । ४।१। १०५ ॥ 
गो त्रापव्ये ॥ 
गोत्र-( मृण १०९६ ) रूप सन्तान-अभपे गगौदि गणपटित 
शब्दोसे परं यञ (य) प्रव्ययं हाय । गर्भस्य गोत्रापरम्‌ = ग 
य (मू० ४०१९४।२८६२) गाग; ( गभञचापौतरवा प्रपत्रादि स- 
न्तान ) | वारस्य: ( वत्सा परत्र वा प्रपोत्रादि सन्तान) ॥ 
| 








भपयर्थप्रनया | ग्माटाख्यभापारीकरापता । [ ४०९ | 
१०९९ यजतो । २। ४।६१ ॥ 
गोत्र यद्यञन्तमञन्त च तदवयःयेगतये र्‌ स्यात्तलमे वहत न प 
| श्रियाम्‌ ॥ 

। गो्-( म० ५०९६ ) रूप सन्नान-अम जो यत्नत ओर अन- 
न्त उब्द्‌ तिनके अवयव यञ्‌ (८० १०९८ ) आर अञ्‌ ( मृण 
१०९२ ) कान्क्‌ (छाप) दो यदि नपिपित्तक बह्मननदो टा, 
परन्तु-गात्रःप्रत्यम्रान्त याद स्रट्िगद्ातता नर्ह। | गणः ( गगेक 
परति वा प्रपत्राद्‌ सन्तान ,) । वन्माः ( वन्तक पात्र वरा प्रपात्रि 
मन्न ) ॥ 


११०० जीवतिन्‌ु वैश्ये युवा। ।१।१६३॥ 
` वेभ्य पियादा जीवति पतादयेदप चरपादि तदवमज्नमेव स्यान्‌, न 
गात्रसङ्तम ॥ 

पिनावा पितापर अथर प्रपिनापह टनकृ जीप्रित रत चतभ 
श्रण। ( पीटा ) अथात-प्रपेत्र आदि सन्तानकी युवन-सन्ना द गात्र 
( प० १०९६ ) मंज्ञानहा॥ 


११०१ गृव्रद्रान्याद्याप्र ।५।१।११५॥ 
यन्यतन्य गोव्रत यानाद प्रत्यप स्यात च्यत न शवमना ॥ 
या गुग्न (पर० ५१०० ) संक सन्तान अथ प्रस्य करना 
हा न्[ प्रथम गात्र-( म० ५०९६ ) छव सन्यान-अथप प्रत्यय ह 
नाग. तथ उन्शी पदाम युपनष्प मन्नान-अथप प्रत्य दाप परन्तु - 
स्र दगप गवन मतान दमय ॥ 
१३०२ यत्नित्राथ।४।१।१०३॥ 
गात्रयरा यातना नदन्तान्फः गनात्‌ ॥ 
गात्र (प ५१०.६ ) ख्प मनपान-अवव ~ यजन तथा टनन्ते 
शब्द निनम पर गु्( ८० ५५०० ) श्प मनपान- मष फ़ (फ) 


# 


1 गग ` गाग्य' स्पृता दव्त दलका द नलम दानामन/ वदरा न 


नि न सि --------------- ---- ---- त-ना 0 


प-कर ग 1 न्द द्र गर्रा। 


| 


|| 

























5 ४१० | लघुसिद्धान्तकौमुदी [ तद्धिते 


११०२ आपनयानाययः एटखच्छघा प्रत्ययादानाम्‌ । 


७।१।२॥ 
मरत्ययादः फस्य-जायनः टम्य-एय॒ खस्य-ईन कस्य-दृय्‌ , धस्य 
इय्‌ › एते स्युः ॥ 
ग्रत्ययकी आदिक फ-कू-आयन्‌, ट-कू-एय्‌ , ख-कू-न्‌,छ-कू- 
य्‌, घ-कू-य्‌ ग्रह आदेश कमस दां | गाग्य+जायन्‌+अ (म* १५८ 
२६२ ) गाग्यायणः ( गभेका प्रपत आदि सन्तान ) | दाक्षायणः 
( दक्षा प्रपौत्र आदि सन्तान ) ॥ 
१.०४ अद्र ४।१।९५॥ 
अप्यर्थ ॥ 
अकारान्त परे अपत्य-( सन्तान ) अथेम इज्ञ (इ ) प्रत्यय 
हो । दक्ष+इ (प्रण १०१४। २६२ ) दाक्षिः ( देक्षक्षा सन्तान )॥ 
११०५ वाहादिगयश्च । ४।१।९६॥ 
घा--आदि गणपते इद्‌ परम) इञ (ई ) प्रत्ययं द्य । 
वाहु +दइ( प्र: ५०।४ | ६०९५ । २५ ) वादयः _राहुका सन्ना) 
द्षामन्‌ + ( प° ५०१५९ | ५९३ ,) आद्ृटामेः ( उट््ापाका 
सन्तान ) ॥ 
११०६ ( छातरोऽत्येषु वहृष्वकार वक्ष्य) ॥ 
टोपन्‌-याव्दकू वहूवेचनम अकार आदि हो, यदि अपन्य-ज 
होय तौ | उडटायाः ( उदृामास सन्तान )॥ 
११०७ अनरप्याननय विदादियाऽन्‌ । ४।१।१०४ ॥ 
यसरतरानपयस्तेम्या<पव्यऽन्यत्र तु मातरऽञ्‌ स्यात्‌ ॥ 
विदािगिणपटित ज। रा्द्‌ ऋापवाचक न ह्यं तिनसं परे मव्य 
वहित सन्तानरूप अवम अज (अ) प्रत्ययद, आर जा विदा- 
दिगणपाटत ऋपिवाचक शब्द ह तिनप्ते परे गोत्र-( प्र० १००5) | 


[क 








ऋस ङ 
अप्यथप्रयया | ग्साठाख्यभाषाटीकरपेता । [491 
रूप सन्तान-अथपं अन्‌ (अ) प्रत्यय होय विस्य गोत्रम्‌ = 
विद्+अ (मू० १०१४।२६२) वदः ( ब्रिदे ऋषिका गोत्र) 
पदा ( विद्‌ ऋषिक गात्र) | विदाः (प° १०२९ ) ( विदृ्पिके 
गतर ) | पुतररयापत्यम = परच^अ (परः १०१४२३२) पत्र 
( पुत्रका सन्तान पाता ) । पंत्रा( पुत्रक सन्तान ) | पत्राः (पुत्रके 
सन्तान ) ॥ णवं दाहिादयः ॥ उसीग्रकार दाहित्र-( परीका सन्तान) 
आद्‌ गब्दाक्र जाना ॥ 


११०८ वाग्राश्ण । ५ ।३। ३३१२०॥ 
पन्य ॥ 
शिवादिगण-पटिन उन्द्ाम पर अपन्य( मन्न ) अय्रप अग 
( 1) प्रन्ययद्य | जिि'अ (प° ५०५४ | २६२) इवः 
( शवक्ा सन्नान ) | गहा ज (पन ५०५४ | २५२ ) गादः 
( गभाक्रि। भन्नान ) ॥ 
१३०९ कप्यन्धकरव्रणिकृसायश्च । ¢ ।१। ३३९५॥ 
रिव्यं वासिष्ठ ल्प्य | 41५ -वाफन्क | वरतम 
नामदवृः । कमम नाण्न मरः, ॥ 
क्टाप, अन्धक वतमवध। व्याक. व्राष्ण वमेवा त्यात, कुम 
वगमर्धः व्यक्ति नक्र नात्म प्रर अण ( ज) प्रनयं दग्र | 
ऋध ^क नाप पर-वमिष्र-अ ( प्रज (०५४ | ~> ) वामिष्रः| 
( वमिष्टुकेा मन्नान ) | विहशापरित अ (प्रज ५०४ | २६२ } | 
वल्वामयः ( पि्वापरतरमा मन्तन ) | भरव, वनमेव व्यकिकि | 
नामत भ-दवफन्क अ (पज ५०८८ ॥ ०६२) उवार, | 
। उवफन्करा मन्नान ) । तूणि भवेथा व्यक्तिनि वयृदव+अ = 
| वामुदवः ( वमुदवद। मन्नन ) | कुम्बं मेवना व्यक्तिक नामन 
नकरुन्ट "अ (परय १०१२०२०) नकुलः ( नकुरकरा मन्तन) | 
| मादृदवः ( मददवक्रा मन्तन ) ॥ 
८ - 

















(सक लयजकजय्यातताायपययदे 
| ४१२] लधुसि द्रान्तक्रामुद्री । | ताद्धेते 


१११० मानुरुत्सख्याप्तीद्रपृवापाः । ४ । १। ११५॥ 
संख्यादिपुषस्य मातराष्दुस्य उदादेशः स्यादृणप्रत्ययश्च ॥ 
जिस परि संख्यावाचक शब्द्‌ हयो वा सम्‌ पषटिठि हों मथवा 
भद्र पषछि ह्य रसे मातृ-शब्दकू उकार आदश्च ओर अण्‌ (अ) 
प्रत्यय हो । द्वि+पाव्‌ = ( म० १११०।३५ ) दद्वि+मातुर्‌+अ (मू 
१०१४) द्रमातुरः ( जसी दो माग हय = गणक्नी) । षाण्यातुरः 
(जि्तको छः पाता हा = का्िकथ ) । सांपतरः ( जिसदी भी 
माता ) | भाद्रपानरः ( मिसङगी कल्प्राणी माता दहा) ॥ 
११११ घ्रीष्यो टक्‌ । ४।१।१२०॥ 
खी प्रत्ययान्तेभ्यो टक्‌ स्यात्‌ ॥ 
सीप्रत्ययान्त ( प° ५३६६ ) से परे सन्तान अर्मे टक्‌ (ट) 
प्रत्यय हाय | विनता+ठ ( प° ११०३ | १०१४ । २६२) परन- 
तेयः ( विनताञ्गा सन्तान = गरुड ) ॥ 
१११२ कन्यायाः कर्नीन च । ४।३।११६॥ 
दग्‌ | कार्नानो व्यासः कणश्च ॥ 
सन्तान-अथेमं कन्या-रब्दञ कनीन आदेशहा आर चङरम 
अण्‌ हो | कन्या = कानीन+अ (मू० १०१५।२६२) कानीनः 
( अनव्यारी सरीका सन्तान = कणं ओर व्याप्त) ॥ 
१११२ रजशवशुरादयत्‌ । ५।१।१३५७॥ 
राजन्‌ आए उवद्युर प्रप्दम पर सन्तान-अथमं यत्‌ (य) प्रत्यय 
ह्यय । परन्तु-॥ 
' १११९ (रात्रा जातविवाति वाच्यम )॥ 
राजन्‌-गब्दसे पर जागिकी प्रतीतिदायतां यत (पऽ ५१३) 
प्रत्यय हाय एमा कटना चारय । गनन~+य (प्र ९९५३) ॥ 
११३५ ये चात्ता-कमणाः । ६ । ४ । १६८ ॥ । 
। यादी तद्धिते फऽन्‌ प्रहत्या स्यादत नानकमणोाः ॥ | 


[दो 


थस णसाम्याि 











अपन्य4~यगराः | साराख्यभाषाटीकोपेता । | ४१६ | 


धकागादे तात प्रर्यय पर रहते शञ्दक अन्तका अवयव जो 
अन्‌ सा स्वाभाविक रहे, पन्तु-भाव तथा कम-अर्परं नहीं । राज. 
न्यः! ( क्षतिय ) ॥ 
जाताववति किम्‌ ? ॥ 
क्त म्‌० (14४ म यह क्या कहा भि-जातिकी प्रीतिम हा 
याद यह न कहत ता-॥ 
१११६ अन्‌ । ६ ।४।१६७॥ 
अन्‌ प्रवृत्मा स्याटणिपर॥ 
अण प्रत्यय पर रदत दम्ःकं अन्त्रा अवयव भन्‌ प्रकरतिन 
रं । राजन्‌" अ राजनः (राजाकरा मन्तान ) | जा प्रवाहिता 
स्री उत्पत्रन दया | उवभुर्‌"य ( प० ११५६३) उवश्ुयः ( उवशु- 
। रक्रा मन्तान ) ॥ 
१३३० अत्राह धः। 9 । 1 । १३८॥ 
सतर शब्दम पर सन्तान->्यव घ प्रस्य हाय | महमी जानि 
। हता | ञव ( प्रज {१०३ ) पत्र. (म० २६२) पष 
। त्रियः ( जा तत्रा नतिश्य द ) | अन्यत भार्जिः ( प० (५०४ 
१०५४ | २६२ ) ( क्षत्रान उत्पत्र दमा व्रिनानाव की का सन्तान) 
३११८ गवल्मादियषक्‌ । ४।३।१४६॥ 
गवती आदि गणपद्वित शब्दाम एर अपःय-अथप टक्‌ (ट) 
। प्रत्यय द्य | रवती -ढ ॥ 
१११९ दम्यकः | ७। ३।५० ॥ 
अट्ून्फरम्य दस्ता ॥ 
अद्मपशनादठ (मि ठक जदशद्य। रत्ती. {क*भ (पः 
५०१४ | ८८२ ) गवतिङः ( रवनीका सन्तान ) ॥ 
१३२० जनपरशष्धात ्त्रिप।^न्रु। ४।१५।१६८॥ 
जनपदा यवन्कारजञ्टादन्र ग्यादप ॥ 
से 





| ४१४ | लभुसिद्रान्तकोमुदी । | तद्धि 

देशवाची शब्द यदि क्ष्रियवाचक ह्ये तो उससे परे सन्तान-अ- 
थमं अञ्‌ ( अ ) प्रत्यय होय । प्राल+अ ( ० १०१४।२६२ ) 
पाञथाटः ( पयारदृशीय क्षत्रियका सन्तान ) ॥ | 
११२१ (क्षत्रियसमानशब्याजनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌)। 


पत्रियवाची शब्द यदि देशवाचक हो तौ रसते परे तिसश्चा रा- 
ना स अथेमे अपत्यवत्‌ अर्थात्‌ जैसे प्रत्यय अपत्य-अरभतं होते ह 
स प्रत्यय ह । पालानां राजा=पञ्चाल+अ-पाञ्चार; ( प॑चाल 
देशका राजा) ॥ 
११२२ ( प्रोरण वक्तव्यः ) ॥ 
पुर-शब्दसे परे अण्‌ (अ) प्रघ दो अप्य-जथेमं, तथा पर 
देशका राजा इस अभम | पुरु+अ (मृ० १०१४ | १०९५।२७ ) 
पारषः ( पुरुका सन्तान वा पुरुदेशका राजा ) ॥ 
११२३ ( पाण्डोर््यण्‌ ) ॥ 
पाण्डुशब्दसे पर अपत्य वा राजावाचक अथेमे व्यण्‌ (य) प्र 
न्यय होय । पाण्दु+य ( प्र २६३९ ) पाण्य ( पाण्टृका सन्तान 
वा पाण्डुदेशका राजा ) ॥ 
११२४ कुरुनादियो ण्यः । ४ । १। १७२ ॥ 
ऊुरु-शबम्दसे परे तथा नकारादि शब्दोपि परे ण्य (य) प्रस्यय 
हो, अपत्य वा राजा-अथपें । कुरु+य ( ° १०१४।१०९५।२९ ) 
कौरव्यः ( कुरुका सन्तान वा कुरुदेशका राजा ) । निषध+य| 
( म° १०१४ । २६२ ) नैषध्यः ( निषधका सन्तान वा नि- | 
षधदृरका राजा) ॥ 
११२५ ते तद्राजाः । ४ । ३। १५७५४ ॥ 
अनाद्यम्तद्राजसन्ञाः स्युः ॥ 
अस्‌-ज्दि ( ग्र० ११२० ) प्रत्ययी. तद्राज संज्ञा हो ॥ 
११२६ तद्राजस्य बहूषु तेनैवाश्ियाम्‌ । २। ४।६२॥ | 
| 1 


[यक्ना नक 9 क 
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श 
चातुगथक्रा | गसालाख्यभाषाटोकौगेता । | +५] 


वहप्व्थषु तद्राजम्य र्‌ नउशकरते वहत नत स्वियाम्‌ ॥ 
वहुव-अथकी प्रतीनि हयं ता तदराज-संनरक (प्रज ११२५) 
न्ययका टक्‌ ( छाप) हय, परन्तु स्ीह्गम राप न होय । दुध्वा- 
कु+अ+जघ्‌ (प्र ११२० | ५१२६ | ५८९ | २७) इल्वकवः 
( उध्याकुः दाकर क्षत्रिय सन्तान वरा इव्ाकु ठञक्रे रान) । प- 
अाट+ अ" जम = प्रयाल्ाः ( पेरचाट दक्र गज वा पचार दुक 
धरत्रियक मन्नान ) ॥ 
११२० कम्बानान्टृक्‌ । ¢।१।३५५.॥ 
यम्मान्तद्रजम्य ^ | 
कम्बान-गव्दम फा तद्राज (प०,१२ ) मंतर्‌ प्रन्थयका टाप 
दा | कम्बाज-अ (पण १५२०) = कम्पनः । कम्बानदशक्र रा- 
नाका मन्तान वा कम्बानदञका गना) ॥ 
१३२०८ ( कम्वानाशिर्यि ति वक्त्व्यम्‌ ) ॥ 
पमा कना चारय सि हम्बानस पर आग कृम्बानकगी सशत्र 
उद्दाम परर तद्रान (प १५२८५ ) करा टकर राग | चाद ( चा 
दशका राजा ) | उकः ( उक ददर गना ) | कमय ( कर 
डका गना) | यवनः (यतरनदगरका गना) ॥ 
| टत्यपल्याभिकारः ममाधः॥ 





[1 
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अथ चनरथिकराः। 


११०० तनं रक्तं गगातर। ४।२।१॥ 
णर म्मात्‌ ॥ 
रंग वाचक तृतीयान्त अब्दरम पर रगा गया टम अथप अण (अ) 
प्रन्थयं हाय । कषाय्रण र्त =क्याय अ (प्र ५८११ | २६२) 
काषायं वघ्ठम ( गंषख्सरेगा गयः वघ्र)॥ | 
१३३० नकषत्रण युक्तः काटः । ४।२।३॥ 





क 
| ४१६ | टधुसिद्धान्तकरमुरा । [ ताकत 
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गर स्यात्‌ ॥ 
नक्ष्वाची तेतीयान्त-रम्द्मे परे युक्त -मथेपं अण्‌ (अ ) प्रय 
य द्ये, युक्तपदाथं यदि काडर पदाथ देवे | पुष्येण युक्तं = पुष्य+अ ॥ 
११३१ ( तिप्यपृष्ययोनक्षजराणि यलोप इति वाच्यम्‌ )। 
नक्षत्रवाचक जो तिष्य तथा तिष्या पमरप जो पुप्य-ङब्द्‌ त 
नके यक्ना रोप स्न, अण्‌ परर रहते । पुष्‌+अ ( म्र० १०१४) पौष॑- 
अहः ( पुप्यनक्षत्रयुक्त दिन ) ॥ 
३१३२ टववि\१। ४।२।१॥ 
पूर्वण विहितस्य टुष्स्यात्प्िदण्डात्मकस्य कारस्यावान्तरविपयश्चत्न 
गम्यते ॥ 
पू सूत्र (प° ५१३०) मे प्िहित अण्‌-दरा ट्ष्‌ ( म०२११) 
होय यदि साठ र्दडरूपी काठक अन्तगेत अवयवक्री अतिरय प्रत 
तिनसेयते | अद्य+पुप्य+अ (प्र ११३०।१५३२८) अयपु- 
¦! (आ पुष्य नक्षत्र दहं) । यतन अदय कहनप्तरानिवा दना 
विष ज्ञान नरी हता ॥ 
११३३ टट साम । ४।२।७॥ 
तनव्येव ॥ 
देखा गया इस अर्थम त॒तीयान्तस्त परे अण्‌ (अ ) प्रत्यय ह्यय 
यदि देषा हआ पद्थे सामवददह्यतो | विष्ठेन रष साम = वत्ति 
ष+अ (म० १०१४।२६२ ) विष साम ( विष मुनिं करके 
दखा गया सामवेद )॥ 
११३४ वामदवाडवटया । ४।२।९ ॥ 
दला गया इस अम ततीयान्त वामदेव-रम्द" परे डयत्‌ (य) 
ओर उच (य) प्रत्ययां यदि रृष्वस्तुं सामवद्‌ हया ता | वमद्‌- 
वेन दृष्टं स्म = वाम+य ( मू० २६२ ) वातरदेव्यम्‌ ( वामद्व पुनि 


करे देखा गया स्ामवेद्‌ }) ॥ 
व 


ट 
चातुरर्धिका | गसालाख्यभाषारीकरोषेता । [४१७ 


र ~~~ ~~ ~ -~~ ~~ = 


११३५ पारतव्रता रथः । ४ ।२।१७॥ 
अस्मिर्थऽण प्रत्ययां भवति ॥ 
परिवृत्त-(छपरा गया) अथमे तृतीयान्तसे परे अण्‌ ( अ ) प्रत्यय 
होता हे, यदि परिदृत पदायेरथ हाय तैं । व्ण परिवृतो रथः = 
वस्र+अ (० १०१४ । २६२) वाघ्रः (वस्प्त ठपटा गया रय) ॥ 
११३६ तव्रोष्टनममत्रोयः । ४।२।१४॥ 
उष्टत-( ओरपस्त निकाल उसम धरा ) अथं पात्रवाचक सप्तम्य- 
न्तप्त पर अण॒ (अ) प्रत्यय हाता ?। शरवे उष्टतः अदनः = शराव 
+अ (प° १०१९।२६२ ) शारावः ( सरहयाम धय गया भात )॥ 
११३५ मस्टनं शक्चाः। ४।२।१६॥ 
सप्तम्यन्नादण्‌ स्यात्मम्करन<थ यत्मस्नून भक्षाश्वत्तम्यु ॥ 
सस्कृत- ( सस्कार ) अथय पसप्तम्न्तस्त पर अण्‌ (अ) प्रस्प- 
यहो, यदि संस्कार हानवाछा पदाथ भक्षण करनक्र यग्यदहोती। 
भ्राष्पु सस्ता भक्षाः =ा्रःअ (पण १०१४९ | २६२ ) घश्रः 
( भाप संस्कार इए गदे ) ॥ 
११३८ माऽम्य देवता । ४ । २। २४॥ 
वोह इसका देवता है दस अथय दृवताव्राचक्र प्रथपान्तस परे 
अण्‌ (अ ) प्रत्यय हाय । इन्द्रा दवना अम्य इति=दइद्र'अ 
( मू० १०१९।२६२ ) एर हविः ( जिक्तक इन्र दवता हये वोह 
हवि ) । पञुपत्ति+अ ( म्र०१०१४।२६२ ) पाुपत्तम्‌ ( पहादेवजी 
की हवि ) । वृहस्पति,अ ( म्र० १०१२४।२६२ ) बाहैस्पत्यम्‌ ( ब 
हस्पति देवताकी हवि ) ॥ 
११३९ शुक्र षन ।४।>।२६॥ 
वोह इसका देवता ह इस अथं प्रथमान्त शुकरशम्दस पर धन्‌ 
( घ ) प्रत्यय हाय" शुक्र^घ (मू (१०३ ) युक्र'स्म्‌'ज पूर 
२९२ ) शुक्रियं ( ुक्रद्वताकी जा हवि ) ॥ 


(^ ----------- 2 
२७ 


---------------------- 
[ ४१८ ] लघुसिद्धान्तकरौमुदी । [ तद्भिते | 


११४० सोमादरचण्‌ । ४।२।३०॥ 
वोह इसका देवता ₹ै इस अथेमे प्रथमान्त सोप-शब्दसे रः 
टच्‌ (य ) प्रत्यय हेय । सोप^+य (मर १०१४ | २६२ ) सी- 
म्यम्‌ ( चन्द्रमा जिसके देवता हये वोह हवि ) ॥ 
११४१ वाप्वृतुपित्िषसो यत्‌ । ४।२।३१॥ 
वोह इसका देवता हे इस अथे प्रथमान्त वायु, ऋतु, पित्र ओग || 
उषष््‌ इन शब्दोसे परे यत्‌ (य) प्रत्यय दोय | वायु+्य (प्र० || 
१०९५ } २९ ) वायव्यम ( वायु देवताकी नो हवि ) । ऋतव्यम्‌ 
( ऋतु देवत्ताकी जो हवि ) । पित्‌+य ॥ 
११४२ रीड कतः । ७ । ४ । २७॥ 
अकरृद्यकारे असावधातुक्रे यक्ररि ची च फे ऋटन्ताद्रम्य सडादेराः ॥ 
करत्‌ ( प° ३३२ ) भित्र यकार तथा सावधातुक ( प्र०४३२ ) 
स भित्र यकार परे रे रीं अथवा च्वि (प्र १३५५) परे रहते 
ऋकार।न्त अगकृू रीङ्‌ (री) आदेश द्य | पित्री+य ( प्र०२६२) 
पित्यम ( पितरशूप दवताकी जो हवि ) । उषस्यम्‌ ( प्रातःकाटकप 
द्वताकी जा हवि ) ॥ 
११४३ पितृष्यमातुटमातामहपिनामहाः। ४।२।३६ । 
एते निपात्यन्ते ॥ 
पितव्य ( चचा ), मानु ( मामा ), मातामह ( नाना), पिता- 
परह ( दादा ) यह शम्द्‌ निपातन किये जाते ॥ 
११४१ तस्य स॒मृहः । ४ ।२।३७॥ 


१ पितरश्रातगि न्यत=पिताक्रा मादू हम अथम पितङ्गव्यम पे व्यत्‌ (व्य) प्रययहोता 
ह । पित्‌ व्य=पितृन्यः। २ मातडन्च=माताका भाई टेम अधम मानृशशब्दमे फे द्ल्च्‌ 
( उल ) प्रत्यय होय । मात्‌ उत्य (म्‌० ८९८९ ) मातं । ३ मातपिनृन्या पिति डाम- 
हच=माता भौर पिताक्रे पिता दून अधम मात्‌ आग पि्र्व्धमे फे डामहच्‌ (आमः ) 
पर्यय होप । मात्‌+आमह (मू ८६९ } मातामहः । पितर. आमह-प्रतामटः । यद 
सिद्धान्तकं मुका आशय रै । 





००००-५ 





व | रसाराख्यभाषाटीकोपेता । [ ४१९ | 


समरह-अथेपे षष्ठयन्तसे परे अण्‌ ( अ ) प्रत्यय हाय । काकानां 
समह; = काक+अ ( मृ०१०१४।२६२) काम्‌ ( काकाका सप्रह)। 
११४५ शिक्षारियाऽण । ४ । > । ३८ ॥ 
सप्रह-अथेम भिक्षा आदि ष्रचन्त श्दोसि पे अण (अ) प्र 
त्यय होय । भिक्षाणां मप्ररः = भिक्षा+अ ( प° १०१४ । २६२) 
भक्षम्‌ ( भिक्षाका समह ) | गर्भिणी+अ (प्रण १८६ ) ॥ 
: दह्‌ भम्याट्‌ नदित टति पुवद्रव कृत ` ॥ 
टकारभिन्न तद्धित परन्यय पर गत एवै भभेज्ञकको पवद्राव हो, 
दुसके अनुमा पूवद्रावर कन पर्‌-। गमिन्‌+अ । यहां टि-हाप (पर 
९९३ ) की प्राति टानेषर ॥ 
११४५४ उनण्पनपत्पय । 2 । ¢ । १६४ ॥ 
सआनपत्पाधधाण पर <न प्रक्रत्या स्यान्‌ ॥ 
मन्तान-अथेभित्र अण प्रन्मय पर ग्हतनजो इन्‌ प्ता प्रकृतिम 
(नैमाद्यवेमाद्री ) रद्र | ग॑मिणम्‌ (पण १०१४) ( गभेवती | 
। सियाका मम ) | गृवली ' अ = यावतम॒ ( युवत्तियाकरा सप्रह ) ॥ 
११५० प्रामननबन्दृीषम्द्‌ । ४।२।४२॥ 
तदन्त च्ियाम्‌ ॥ 
ग्राम ( माव ), जन ( छक ), बन्धु ( भ्राता) इन श्म्दसि पर 
सप्रह-अथमे नह्‌ (त ) प्रत्यय हो| तल-प्रःययान्त शब्द्‌ स्रीङिग- 
प्रहोतिदह। ग्राप~+त (य° १३६६ ) ग्रामता ( ग्रामाक्रा सपह )। 
जनता ( टोका मप्रह ) | बन्धुना ( भ्रात्ताआश्रा सप्र ) ॥ 
११४८ ( गजमहायाणयां चति वक्तव्यम्‌ ) ॥ 
एसा करना चाहिय कि-गन ( हाथी ) ओर सहाय (सहायक) 
इन ङब्दासेभी पर मप्रह-अथम तल्‌ ( प्र० ११४७) प्रत्यप हेय | 
गजता ( दाथियाकरा सपर ) | सहायता ( सद्ायकोश्# समूह ) ॥ 
| ११४९ (अहः षः करता ) ॥ | 


[न र 


विजयिनि मवलाकरया, 








[४२० ] लघुसिद्वान्तकौमुदी । | तद्धिते | 


-----~----- -------~-~ -------------~~---- 


सप्रह-अथमे षष्ठयन्त अहन्‌-शब्दसे परे ख प्रत्यय होय, प्रकृति 
प्रत्ययके समूहते यज्-वाचक हो तौ । अहन्‌+ख ( प° ११०३ ) 
अहन्‌+ईन्‌+अ ( मृ० ९९३ ) अहीनः (जो यज्ञ अनेक दिनि 
साध्यहो)॥ 
११५० अचित्हस्तिधनो्टक्‌ । ४ । २। ४७॥ 
अचित्त ( अचेतन ), हस्ति ( हाथी ), धेनु ( गौ ), षष्ठयन्त 
इन शब्दे परे समृह-अथमे ठक्‌ ( ठ ) प्रत्यय हो । सक्तु+ठ ॥ 
११५१ इसुसुक्तान्तात्कः । ७। ३ । ५४ ॥ 
हस्‌ उम्‌ उक्‌ तान्तात्पस्य ठस्य कः ॥ 
हृस्‌ प्रत्यय जिसके अन्तम हये वा उम्‌ प्रत्यय जिसके अन्ते 
हये अथवा उक्‌ प्रत्याहार जिसके अन्तम हो तथा तकार निके 
अन्तम हो तिनके प्रेनो ठकार तिसे क-आदश ह्यो। सक्त+क 
( मू० १०१४ ) साक्तुकम्‌ ( सनु ओका सपह ) । हास्तिकम्‌ (ह- 
थियोका सपरूह ) । धेनुकम्‌ ( गायोका समूह ) ॥ 
११५२ तदधीते तद्वेद । ४ । २।५९ ॥ 
पोह पटता है तथा वोह जानता है इन अर्थाम्‌ द्वितीयान्तस्त परे 
अण्‌ (अ ) आदि प्रत्यय हा । व्याकरणपधीत वेद्‌ वा = व्याकरण+ 
अ । इस अवस्थामे बृद्धि ( मू० १०१९ ) की प्राति हुई) परन्तु-॥ 


११५.३ त स्वया पदान्ताया पका त्‌ तफपामच्‌। ५७।३।२॥ 

पदान्ताभ्यां यकार्काराभ्यां फस्यन वृद्धिः, किन्तु-ताभ्यां पूर्वौ 
क्रमादैजागमो स्तः ॥ 

पदान्तके यकार तथा वकारस परे अच्‌-कू बृद्धि न होय) जन्तु 
उन यकार वकारसे पहिले एे ओर ओं आगम क्मसे हां। ३+ए 
+या+करण+अ = वैयाकरणः ( व्याकरणका पठनेवारा या उस- 
का जाननेबटा ) ॥ । 


११५४ करमादियो वन्‌ । ४।२।६१ ॥ 








नर -------------------------------- 


चातुरधिक्राः | गसालख्यमाषादीकोपेता । [४२१ ] 





"~-----~---~------ 
----------------------- 


| 
|, वोह पठता है तथा वोह जाना है इन अर्म क्रमादि गणान्त- | 
| गत श्दसि परे वुन्‌ (वु ) प्रत्यय हाय । क्रम+वु (प° २६२। | 
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८५० ) मकः ( वदिकं द्वितीय विकृतिका जाननेवाछा ) । पदकः 
( वेदिक प्रथम विकृतिका जाननेवाा ) । शिक्षकः (वैदिक षदं 
गोपे शिष्षाका जाननेवाहा ) । मीर्पािकः ( पीपांसा शास्रका 
जाननेवाछा ) ॥ 
११५५. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्ना्नि । ४ ।२। ६७॥ 
जिन प्रथमान्त-शम्दका अस्ति-( ह) क्रियके साथ समाना 
धिकरण हो तिषसे परे अध्पिन्‌ ( इषे ) के अथे अण्‌-भदिक 
|| प्रत्यय हा, यदि सिद्ध होनेगला शम्द॒तत्रामक देशवाची हो ती। 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे = उदुम्बर+अ (प° १०१४।२६२) 
आंदुम्बरो देशः ( निम गृटरम वृक्ष ह वोह दश )॥ 
११५६ तेन तिवृनम्‌ । ४ । २।६८ ॥ 
बनाया गया इस अथेमे तूर्तयान्तसर परे अण-भदि प्रत्यय हाय 
कुशाम्बेन नित्त नगरी = कुशाम्ब+अ (पु १०१४। २६२ ) 
कांशाम्बी ( म्र० १३६६) ( कुशाम्बराजा द्वारा बनायी गयी 
नगर ) ॥ 
११५७ तस्य निवासः । ४।२।६९॥ 
षष्ठयन्त-शन्दमे परे निवाप अथमं अण्‌-आदि प्रत्यय हा | जि 
वीनां निवासः देशः = शिबि+अ (प° १०१४।२६२) रब 
( शिवि नाम क्षातरयाङ रष््नक। दश) ॥ | 
११५८ अदृरवश्व । ४ । २ । ७२॥ | 
पष्ठयन्त-शब्दसे परे अदृर-( निकट ) अयमं अण्‌-आदि प्रत्यय | 
हां, सिद्ध हनेवाटा श्म्द यदि देशवाचक हीय ती | विदिङ्ाया | 
अदूरभवं नगरं = रिेश्ा+अ ( पण १०१४। २६२१ वेदिम्‌ 
( विदिञ्ञानगरीकं निकटका नगर ) ॥ | 





| [५९२] `` स्षुदानकोम्री ~` ------= रषुिद्वान्तकौमुरी । [तद्धि 


| ११५९ जनपदे टुप्‌ । ४ ।२।८१॥ 
जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य टुप्‌ ॥ 
जनपद ( देश ) की विवक्षा हो तौ चातुर्थिक प्र्ययोक्षा ट्प 
( छोप ) होय । पश्चालानां निवासो जनपद; = पञाट+अ ( 
११५७।११५९ ) पाह 


११६० लुपि युक्तवद्यक्तिवचने । १।२।५१ ॥ 
टुपि सति प्रकृतिवष्टिद्गवचने स्तः ॥ 
टुप्‌ ( म ११५९ ) हो जनेक्े अनन्तर प्रकृतिहीकषा छग 
ओर वचन हो । पञ्चाला; ( प॑चालवंशियोके निवासका देश ) । 
कुरवः ( ुरुवंशवारकिं निवास्का देश ) । जङ्घाः ( अंगव॑शवाो- 
के निवासका दृश ) । वदङ्घाः ( बेगाहियोके निवासका देश = वेगा- 
छ ) | कलिङ्घाः ( कषिगोके निवाप्तका देश ) ॥ 
११६१ वरणादिषयश्च । ४ ।२।८२॥ 
अजनपदं आरम्भः ॥ 
वरणा आदि गणपडित शब्दां परे जो प्रत्यय तिनका टुप्‌ हय । 
यह सूत्र देशवाचक शब्दस भित्र रब्दोके अथ है । वरणानामदूरभवं 
नगर-वरणाः ( मू० ११६०) ( जां वरणोके निकट नगर ह्यं ) ॥ 
११६२ कुमुदनडवेतसेयो दुतुप्‌ । £ । २। ८७॥ 
कुमुद ( बबा ), नड ( नरकट ), वेतस ( वेत ) इन शब्दस 
परे तुप ( मतु = मत्‌ ) प्रत्यय होय । कुयुद्‌+मत्‌ ( मू०२६९) ॥ 
११६२ चषषः। ८ ।२।१२॥ 
मयन्तान्मतो मस्य वः ॥ 
शयन्ते परे मतुप ( मरू ११६२ ) के यकर व होय । कुमुद्‌ 
वत्‌ ( मू० ३१८।२००।२४।६१९८ ) इुयुद्वान्‌ ( नहा ब्रू हं ) । 
न्न्‌ ( जहां नरकट हं ) । वेतस मत्‌ ॥ ` 
११६४ मादुपधायाश्च मतोर्वाऽयवादियः । ८।२।९ ॥ 
~~~ 





[ननन] 





रिका" | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [४२३] 


मवरणावणान्तान्मवरणावर्णोपधाच यथादिवाजितासससय मतोर्मस्य बः ॥ 
यवादिगणको छो इकर जिसके अन्तमं अथवा उपधाय मकार वा 


अकार हा तिस्से परे जा मतु ( ०१९६२) तिसके म-कू व हीय । 
वतस्वान्‌ ( जिक्षप वत्तदहा)॥ 


११६५ नडशादाडटच । ४ । २। ८८ ॥ 
नड ( नरकट ), शाद ( षास ) इन शब्दो पर इच्‌ ( षड ) 
प्यव हाय । नड+वछ (प्र० २६९ ) नदः ( नरकटसे पुणे 
ईश ) | शद्रः ( घासपृणं दश ) ॥ 
११६६ शिखाया वच । २। ४ । ८९ ॥ 
शिखा शब्दस पर चौर अरथेपि वन्‌ ( वह ) प्र्यय होय । शि- 
खा+वल = शिखावः ( मयुर ) ॥ 
॥ हति चातुरधिकाः ॥ 

















अथ र्‌पिकाः। 
११६५७ शपे । ४।२।९२॥ 
सपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्यो च. शपम्नत्राणादय' स्युः ॥ 
अपत्य-( प° १०९४ ) अथस टकर प° ११५५ पर्यन्त 
4 जा चार अर्थसि भिन्न अथं शेष कटा हे त्िनपभी अण्‌-आदि प्रत्य 
हा । नम-चक्षुषा गद्यत = चक्षुष्‌+अ (पू० १०१९४ ) यषुषं 
एम ( जा नत्रस जाना जाय-शूप) | श्रावणः ( प° १०१४ 
२६२) शब्दः (जो कानम सुना जाय-शब्द्‌ ) । ओौपनिषद्‌ 
( प° १०१४ ) पुरुषः ( जा उपनिषदस जाना नाय-अत्मा ) । 
टषदि पिष्ट दाषेदाः (१० १०१४ ) सक्तवः ( जो चद्गीमं पसे 
जय- सत्त ) । चतुभिरुद्यत = चातुरं ( मरण १०१४ ) शकटम्‌ 
( जो चारसे दोषा जाय-छकडा ) । चतुदेश्यां दश्यते = बातुदै 
1 म ११५ । ११५६ 1 4१५८ । ११५८ । पटचाग् अभदटे। 





सहि 
[ ४१४ | लघुधिद्धान्तक्रौमुदी । [ तद्वित 


हं ( म १०१४।२९२ ) रक्षः (जो चीदशमे देखा जाय -रक्षस ) । 
तस्य षिकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः ॥ 
इक सूत्रसे ठेकर मू० १२१५ के पूैपयैन्त हेष-पदश्ना अधिकार 
लापता है ॥ 
११६८ राषटरवारपाराद्‌ षललौ । ४ । २।९३ ॥ 
साभ्यां क्रमाद्‌ घौ स्तः रेपे ॥ 
राष्ट ( देश्च ) ओौर अषारपार ( दोनो तट ) इन शब्देसे परे 
शेष-अ्थमे मसे घ ओर ख प्रत्यय ह । रा जातादिः = राष्+ष 
( य° ११०३।२६२ ) राः ( जो देशम उन्न हु हो इत्या- 
दि) । अषारपार+ख ( ग्र ११०३।२६२ ) अवारपारीणः ( दोनो 
तटमे उत्पन्न हुआ आदिक ) ॥ 
११६९ (अवारपाराद्विगहीतादपि विपरीताचेति वक्तभ्यम्‌)॥ 


®> क भ 


पारीणः पारावारीणः । हह प्रकतिविशेषाद्‌ षादयषयटचुलन्ताः 
भर्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोथविशेषाः समथविगक्तयश 
वक्ष्यन्ते ॥ 

यह कहना चाहिये कि-अवारपार शब्दके अवयव जो अवार 
ओर पार इनका पृथक्‌ २ भी ग्रहण करना तथा-तिनके क्रमको 
बद्रुकर अ्थात्‌-पवंको पर ओर परो एवे करकेभी प्रहण करना 
चाहिये अथात्‌ तौभी उनसे परे सख-प्रत्यथ होय । अवार+ख ( प्र” 
११०३।२६२) अवारीणः ( इस्त पारका ) । पार^+ख = पारीणः 
( उस पारा ) । पारावारीणः ( इक्त पार रीर उस पारका )॥ 
इस प्रकरणमे प्रकृतिविशेषतसे परे ष ( य° ११६८ ) से ठेकर स्यु 
नय ( मू० ११९० ) पयेन्त जो प्रत्यय कहे जाते हं, तिनके 
जातत ( म० १९१९१ ) आदि अथे तथा समथा विभक्तियोके साथ 
एकार्थीभाव वणेन अगे करगे ॥ 

११३७० प्रामायखनी । ४ ।२। ९४ ॥ 


# ---- -- . _ -------------------~-_-~-~_-~-~-~-~_-~-~-~_------- 


१्------------------------------------------------------- - " 
रोषिका. | रसालाख्यभाषारीकोपेता । [ ४२५] 
ग्राप-रब्दसे प्रेय तथा खञ्‌ (ख) प्र्ययहयं। ग्राम+य 
(° २६२ ) ग्राम्यः, प्राप+ख ( मू० ११०३।२६२ ) ग्रामीणः 
(जो ग्राममें रहता हय ) ॥ 
११७१ नव्यादियो ठक्‌ । ४ ।२। ९७॥ 
नदी आदि गणपटित शब्दसि परे टक (ट) प्रत्यय होय । 
नदी+ढ ( मू० ११०३।१०२०।२६२ ) नादेयम ( जो नदीम हुआ 
वाजो नदीसे आया) | माहेयमर ( भरमिमर जो हुआ) | वाराणसे- 
यम्‌ (जो बनारसमे हभ ) ॥ 
११४७२ दक्षिणापश्वात्परमस्त्यङ । ४ । २। ९८ ॥ 
दक्षिणा, प्श्वत्‌ , पुरम्‌ इन शब्दोप्त पे व्यक (त्य) प्र्यय 
होय । दक्षिणा-+त्य (म्‌० १०९० ) दाक्षिणात्यः (जो दक्षिणम 
उत्पत्र हुआ हो ) । पाश्चाच्यः (जो पश्चि उसत्र हृ हो ) | 
पौरस्य: ( जो पृवेमं उत्पत्र हुः हा ) ॥ 
११४७३ दुप्रागपागृदकभनीचो यत । ४।२।१०१ ॥ 
दिष्‌ ( आकरा ) ; प्राच ( पएषै ), अपाच्‌ ( दक्षिण ), उदच्‌ 
( उत्तर ), प्रतीच्‌ ( पश्चिम ) इन शब्दपति परे यत्‌ (य) प्रत्यय 
होय । दिष्‌+य = दिव्यम ( जो स्वगेपे उत्त्न हुआ! ह ) | प्रा- 
च्यम्‌ ( जा पथे उन्न दृआ हो ) | अपाच्यम्‌ (जो दक्षिणपं 
उत्पत्र हुआ हो ) । उदच्‌+य ( मर०३८० )उदीच्यम्‌ ( ज। उत्तरम 
उत्त्र हुआ हा ) । प्रतीच्य ( प° ३७९ ) ( जा पश्चिमम उसत्र 
हज हा ) ॥ 
११७४ अन्ययात्यप । ४।२।१०४॥ 
सनग्ययसे परे त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय हाय । परन्तु-॥ 
भ 
११७५. ( अमिहकतसित्रेय एव ) ॥ 
अप्रा, इट) क मेजर तसि ( पृ° १३०९) तथाभ्र (परू 
। ११. ¢) जिनके अन्तावयव हों तिनसे पेद त्यप्‌ ( पृः ११७४ ) 





^ 
[४२९ ] रघुिदधान्तकौमुदी । [ तद्धिते 


प्रत्यय हो ओरसे परे नह । अमा+ व्य = अमात्यः ( जो साथ रहे = 
मन्त्री ) । इहत्यः (जो यहाँ हो ) । इत्यः ( जो कहां हे ) | 
ततस्त्यः ( जो तहां हयो ) । तत्रत्यः ( जो तह हो ) ॥ 
११७६ ( त्यननधव हति वक्तम्यम्‌ ) ॥ 
नि-अन्ययसे परे धुव-( स्थिर ) अथेमे ल्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय होय। 
निरयः ( जो सदा विद्यमान रहे ) ॥ 
११७५ वृद्धियस्याचामारसतदरद्म्‌ । १।१। ७२ ॥ 
यस्य समुदायस्याचा मध्ये आदिपद्धिसतट्‌ वृद्धसज्ञम्‌ ॥ 
जिस समुदायके अर्चोका प्रथम अच्‌ वृद्धि-सं्ञक होय उस सय- 
दायकीं दरद संज्नाहो॥ 
११७८ वदादीनि च । १। १। ७४ ॥ 
बरद्सन्ञाने स्युः ॥ 
र्यद्‌-आदिक \ ० १७१ ) रान्दोकीमी वृद्ध संज्ञा हेय । व्र 
दसताका फर -॥ 
११७९ वृद्धाच्छः । ४।२।११४॥ 
ृदध-सज्ञक रब्दासं परे छ प्रत्यय हेय । शा +छ (मू०११०३। 
२६२ ) शाटीयः ( जा श्ञा्ापर हाय ) । महीयः (जो माले 
हो )। तदीयः (जो तिस ह्य) ॥ 
११८० ( वा नामधेयस्य व्दसंज्ञा वक्तव्या ) ॥ 
नाम-वाचकं शन्दकी विकल्प करके वृद्ध संज्ञा हो एसा कहना 
चाहिये । देवदत्त+छ ( ० ११०३ । २६२ ) देवदत्तीयः, देवद्‌- 
त+अ ( मरण १०१४ | २६२) दैवदत्तः (जो देवदक्तकारही) 
हुर्थादि ॥ 
११८१ गहादियश्च । ४ ।२।१३८ ॥ 
गह-आदि शब्दो से परेभी छ प्रत्यय होय । गह+छ (भ०११०६। 
२६२ ) गहीयः ( ज गुहं हये ) ॥ 


[न 


रोषिकाः | ग्सालाख्यमाषाटीकरोपेता । [ ४२०] 


११८२ युष्मदस्मदारन्यतरस्या छने च । ४ । २३२।१॥ 
चाच्छः | पक्षण्‌ ॥ 
युष्मद्‌ जर अस्मदू-शब्दक्ष पर खञ्‌ ( ख ) प्रत्यय विकल्प 
करके हा | चकारसं छ-( प्र° ११७९ ) प्रत्ययभी हो| दूसरे प- 
त्म अण्‌-प्रत्यय हा । युष्पद्‌+ख । अस्मद+घ ॥ 
१८३ तस्मिनणि च युष्माकास्माको । ४।३।२॥ 

युप्मदस्मदारतावादी स्त, खमि अणि च ॥ 

युष्पट्‌ ओर अस्मद्‌ -शब्दकू कसे युष्माक ओर अस्माक आद- 
श हा) क्त्‌ ( पू० {१६१८२ ) जर अण्‌-प्रत्यय पर रहत । युष्माक 
+ख । अस्पकि+ख (परः ६६५०३ । १०१. | २६२ ) याप्पाक्ी- 
णः ( तुम्हारा जा हा )। आस्माकीनः (हारा जे हा ) | युष्मद्‌ 
+ | अस्पदू+छ ( प्र {५०३ ) युषप्दीयः ( जा तुम्हारा हे) | 
अस्मदीयः ( जादमारा हने )। युष्पदू+अ । अस्पद्‌+भ (मण 
१६५८३ ) युष्माक्+अ । अस्माक+अ (पण ५०१९) यौष्माकः 
(तुम्हराजोदह्ो ) | अस्मकः (हपाराजाहा)॥ 

११८४ तवकरममकावेकवचन । ४ । ३। ३ ॥ 
एकाथवायिनायुमदम्मदास्तवकममकौ स्तः खनि अणि च ॥ 
एक अथवाचक युष्यद्‌ ओर अम्पद्‌ शब्दो नवक आर ममक 

आदश कमकत हा । तवक+ख । मपक+ख ( प्र० {०१४ | २६२ | 
५६०३ ) तावक्ञानः) तवक+अ (प° १०१ | २६२) तावकः 
( तश ) । मामकीनः मामकः ( मेरा) । युष्पट्‌ +छ । अस्मद्‌+छ । 
इस दश्ञाप-॥ 

११८५ प्रत्ययोनरपदयोश्व । ७। २। ९८ ॥ 
मपयन्तयारकाथवाचिनास्वमी स्नः प्रत्यय उत्तरपद्‌ च पतः ॥ 
एकार्थ-वाची मप्॑न्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ रब्दकू कमसन्व ओर म 

अदक्षे यदि को प्रत्यय षर हया त तथा उत्तरपद परे रहते । 
ध 











[द्वत 
त +अद्‌+छ । म+अदू+छ ( मू० ११०३।३०२ ) वदीयः(तेरा) । 
म्रदीयः ( मेरा ) । युष्मदू+पु्नः । अस्मद्‌ +पुत्रः ( प° ११८५ ) 
त+अद्‌+पुतरः । म~+अदू्‌"+पुत्रः (प्र०३०२ | ८३) तत्पुत्रः 
( तेरा पुत्र ) । मसपुत्रः ( मेरा पुत्र) ॥ 
११८६ मध्यान्मः । ४ ।३।८॥ 
मध्य-शन्दसे परे म प्रत्यय हीय । मध्य+मर = मध्यमः (वीचका)। 
११८७ काटठाटन् । ।२।११॥ 
काट्वाचिभ्यष्ठञ्‌ स्यात्‌ ॥ 
काल-वाचक शब्दोंसे परे ठज्‌ (ठ) प्रत्यय होय । काल+ठ 
( प° १११९ । २६२ । १०१४ ) काटिकम्‌ ( सपयका ) । म- 
सिकम्‌ (प° १११९२६२ १०१४) ( माक्षिक ) | साव 
स्सरिकम्‌ ( मू° १११९) ( वार्षि़ ) | सायप्रातु+ठ (०१८६) ॥ 
११८८ ( अव्ययानां भमात्रे टिलोपः ) ॥ 
केवल भसंज्ञक अव्यर्योकी टि-( पू० ४९) का छोप हो । सायं- 
्रात्‌+ठ ( मू० १११९ ) सरायंप्रातिकः (जो संध्या ओर प्रातः 
काटमे ह्यय ) । पुनः पुनर्‌+ठ (मू० ११८८ । १११९।१०१४) 
पोनःपुनिकः (जो वारेवार हो ) ॥ 
११८९ प्रावृष एण्यः । ४ । ३। १७॥ 
्रादरृष्‌-(वषोकाट) शग्दसे परे एण्य प्रत्यय हो । परादृष्‌+एण्य = 
प्रादृषेण्यः ( जो वषाकाटमें हेय ) ॥ 
११९ ० सरायंचिरमाहेषगेऽव्ययेयष्टयटचटो तुट्‌ च । 
४।३।२३॥ 
सायमिव्या दिभ्यश्तुरभ्योऽव्ययेभ्यश्च कार्वाचिभ्यषटपुटयली स्तस्तयो- 
स्तुट्‌ च ॥ 


सायम्‌ ( संध्या ), चिरम्‌ ( बहुतकाह ), प्राह ( दिनका पूषो- 
विः 


[४२८] रघुसिद्धान्तकौमुदी । 








[= ] ग्सालाख्यमाषाटीकोपेता । [ ४२९} । 


धे ), रगे ( मातःकाल ) इन चार शब्दस परे तथा कालवाचक 
अव्ययेति परे सु ( यु ), खुल्‌ ( यु) प्रत्यय हो, ओर उन 
्रत्ययको तुद्‌ ( त्‌ ) आगम होय । षा यम्‌+त्‌+यु (प्रू ८५०) 
सायंतनम्‌ ( नो संध्याम हो ) | चिरंतनम्‌ (जो वहुतकाटमे हो )॥ 
प्रह प्रगऽनयोरदन्तत् निपात्यते ॥ 
प्रहे ओर प्रगे इन एकारान्त सिद्ध रुपामे एकार निपातन किया 
है । परद्ितनम्‌ ( जो परीमे उलत्र हो ) | प्रगेतनम्‌ ( जा प्रातः- 
कामं उत्पतन हो ) । दोषातनम्‌ ( जो रात्रिम हेय ) ॥ 
११९१ तंत्र जातः । ४ । ३।२५॥ 
सार्मपमधानात इत्यभऽणाद्यो घादयश्च स्यः ॥ 
त्‌ उत्पन्न हभ इस अथेमे सप्तम्यन्त समर्थे पर अण्‌ आदि- 
के ओरष आदिक प्रत्यय ह्रे । सप्रे जातः = सप्र+अ (प्र० 
१०१४ । २६२ ) घाघ्रः (जो सव्रदेशमे उन्न घने )। रक्ते 
जतिः = उत्स "अ (मृण {०६९ | ०६२ ) आन्सः (जो क्षणे 
्‌ हो )। रा जाततः =राष्-ष (प° ११६८ ) राप्रियः 
( मृ° १५१०२ ) (जो किसी देशम उतपत्र हुआ हे )। अारपरि 
नतिः = अवर्पार+ख ( मू० १५६८ ) अवारपारीणः (प° ११०३) 
( जा आरपारमे उतत्न हुआ स ) इत्यादिक ॥ 
११९२ प्राव्रृषष्रप | ¢। २।२६॥ 
एण्यापराद्‌" ॥ 
तहा उसत्र हुआ इस अथमे प्रावृष्‌-शब्दसे परे ठप्‌ (ठ ) प्र 
पयय ह। | यह एण्य ( प° ११८९ ) परत्यक अपवाद्‌ ‰ । प्र 
दृप्‌" (म* १११९) प्राठृषिकः (जो वषौऋतु्े र्त्र 
हुआ हो ) ॥ 
११९२ प्रायौवः । ४।२।३९॥ 
तत्रत्यवर ॥ । ॥ 
परायः होता है इस अये सपतम्यन्तसमथेसत प्रे अण्‌-आ 
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[ ४३० | टघुतिद्धान्तकौमुदी । [ तच्रिते | 
१ | 








प्रत्यय हं । सुप्र प्रायेण बाहुल्येन भवति = सुच्र+अ (प्र० १०१४] 
|| २६२) सीरः ( जो प्रायः सुघ्रदेशमें ह्येता ह्ये ) ॥ 
११९१ समते । ४।३।४१॥ 
|| संभूत-अथेमे सप्तम्यन्तसे परे अण्‌-दि ्रर्यय हों । सप्रे संभ- 
| वति = सुघ्र+अ (प° १०१४।२६२ ) स्रोघ्रः ( सुघ्रदेशमं जिप्तका 
सम्भवदहो)॥ 
११९५ कोशान्‌ । ४। २। ४२ ॥ 
कोडा ( रेडमीकीडोकि रहनेका ) इस सप्तम्यन्त समर्थे टञ्‌ || 
(ट) प्रत्यय हो । कोश+ट (म्‌० ११०३। १०१४ । २६२) 
कोशयं वशम्‌ ( रेशमी व्र ) ॥ 
१३९६ तत्र भवः । ४ ।२३।५४॥ 
तदं हो इस अथेमं सप्तम्यन्त समथसे परे अण-आदि प्रस्यय 
हा । सुघ्रे भवः = सुघ्र+अ (प° १०१४ । २६२ ) स्रौघ्रः (जो 
सुघ्रदशमे हो ) | ओर्स्षः ( जा क्ञशनमं हयो ) | र्यः (जो किसी 
देशम हो )॥ 
११९४७ दिगादिभ्यो यत्‌ । ४।३।५४॥ 
तहां हो इस अथेमं दिश-आदि श्ब्दोसे परे यत्‌ (य) प्रत्यय 
होय । दिश्नु+य = दिश्यम्‌ (जो दिशे ह्ये) । वगे+्य (पू 
२६२ ) वग्येम्‌ (जो वगम हा) ॥ 
११९८ शरीरावयवा । ४ । ३। ५५. ॥ 
तहां हयो इस अथेमे शरीरके अवयववाची शब्दसे परे यत्‌ (य) 
प्रत्यय ह्यो । दन्त+य (प्र° २६२) दन्त्यम्‌ (नोदात्तिमि हो) 
कण्ट+य = कण्ठ्यं (जो कण्ठमें हो ) ॥ 
११९९ ( अध्यात्मादेष्ठनिष्यते ) ॥ 
पहाभाष्यकारकी यह इच्छाहे ि- ध्यात्पमदि सप्तम्यन्तं 


समा चा नदि | 














~~~ ~ नभ्‌ 


नेषिकरा | ग्साराख्यभाषाटीकोपिता । [ ४३१ | 
गन्दोंसे परे भव-( हों ) अथेमे ठम्‌ ( ठ ) प्रत्यय होय । अध्यासं 
भवम्‌ = अध्यत्म*ठ (मू० १११९ । १०१४ | २६२ ) आध्या- 
न्मिकम ( जो आत्मामे दो ) ॥ अधिदेव+ठ | इस्त दशां-॥ 
१२०० अनृशतिक्रादीना् । ७।३।२० ॥ 
एषामुभयपदवृद्धिभिति णिते किति च ॥ 
अनुशतिक आदि शब्दके पव तथा उत्तर हन दाना पदे 
आदि अच॒क वृद्धि हे. जित्‌ गणित ओर रित प्रत्यय पर रके। 
आधिदव+ठ ( मण ५१११९ | २६२) आधिरतेकम (ना दम 
हा ) | अधिभत-+ठ = आधिभौतिकम्‌ ( नो पचभतम हे ) । इह- 
लोक ~ ठ = तेषटाकिकम ( नो टम ठोक्रप दा) । परेकर+द = 
पारटकषिकिम ( जो पर्डकम हा ) ॥ अक्रनिगणाऽयम ॥ यद 
|| आकृतिगण इ ॥ 
१२०१ निहामागृखश्टः । ४।३।६२॥ 
तहां द्य इम अथप जराप अर अंगु ठन मनम्पन्त-शन्दोमि 
पद्ध प्रन्पय दहा | जिहापन + द ( प० ५५०३ | २६२ ) जिहाप- 
टीयम (ज जिराक पन्ये द्य) । अंगुीमम (जा अंगृष्णीम द्य)।॥ 
१२०२० वगानाच ! ४।३।६३॥ 
जिसके अन्तम वगे-ञब्द हा एम सत्तम्यन्नममथम पतह घ्न 
|| इस्त अथेम छ प्र्यय दे | कवग ( प्रण ५५०३ । ६२ ) क- 
वर्मीयम्‌ ( जा कवगेमे हा ) ॥ 
१२०३ नत भागतः । ७।२। ७४ ॥ 
तदंसे आया इम अयम पञ्चम्यन्त ममेमे फे अण आदि प्रत्य 
|| य हा | सरघ्रादागतः = सघ्र+अ (मण ५०५४ ।२६२) ब्रघ्र 
( जो सुघ्रदेडम आया हो )॥ 
१२०१ ठगायन्थानेषयः । ४ । २३ । ७५ ॥' 
| तसि आया इस अथेमे राजाके कर्‌ टनके स्थानके वायक पच- | 
(~ 


न-पा नक [४ रिरि 


~--=------- ` `‡` ¬ = 
सथ लघुसि्र । तद्धि 


[५३२ 
म्यन्त शन्दसि परे ठक ( ठ ) प्रत्यय हाय । छुल्कशाटाया आग 
¦ = शल्कशाला+ठ ( मरू० ११९० । २६२ । १०९० ) जौ 


शारिकः ( श्ल्कशाला ( जुग। की मडद्या ) सेजोअयाहये)॥ 
०२०५ विदयायोनित्म्बन्धेयो वन्‌ । ४ । ३। ७७॥ 
तहत्ति आया इस अथम विद्यासबधवाच। अर्‌ योनि सबेधवाचौ 
प॑चम्यन्त इ्देसि पर बम्‌ (वु ) प्रत्यय हा । उपाध्यायः+वु (पर 
८५० । १०१४ | २६२ ) अपिध्यायक ( जा उपाध्यायस्त जया 
ते ) । पितामह+वु = पतामहकः ( जा पितामहे अया हो) 
१२०६ हूतमनष्येणयान्यतरस्या रुप्यः। ४।२।८१। 
तहोसे आया हस अर्थम देतु वाचक तथा मनुप्यवाचक शद्‌ 
परे विकल्प करके ङप्य प्रत्यय हा | दृसर परक्षम छ ( प्र०११८१) 
प्रत्यय हो । समादागतम = सम+सूप्य = समरूप्यम्‌ सम+छ( प्रण 
१५०३ | २६२ ) समीयम्‌ ( नुन्यध्तुस जा माया हा ) । दद 
तप्य = दवदन्तरप्यम्‌. देवदत्त+अ ( य° १०१४ । २६२ 
देवदत्तम्‌ ( देवदत्तस जा आया द्य ॥ 
१२०७ मयट्‌ च । ४।३।८२॥ 
तदसि आया इस अथय हनुवाचक आर मनुप्यवाचक शब्दम 
परे विकस्पसे पयद्‌ ( पय ) प्रन्ययद्ाय । सप+प्रय = सममपुष 
( समानहततस जा आया द्य ) । दवदत्त*पय = दुवद्त्तमयम्‌ ( 
दत्ते जो आयादय )॥ 
१००८ प्रवति । ४।३। ८३ ॥ 
प्रकाशित हता ह इस अयम प॑चम्यन्त समथसे परं अए्‌-१॥ 
त्यय द । दिपवतः प्रभवति = िमवत,अ (प्र० १०१४) 
1 ( प्र १३६८ ) गद्या (जा हिमाटयपवेतत् प्रकारित ६ 
गंगाजी ) 4 ॥ 
०१ ०९, तद्च्छति पथिदूतयोः । ४। र ~ पथिदृतयाः । ४।३।८५॥ 





र्रर 


दौषिक्रा | ग्सालाख्यभाषाटीकोपेता । [*३३। 


तहको जाता हं इस अथेमे द्वितीयान्त-शम्दसे प्रे अण-आदि 
प्रत्यय हां, यदि वोह जानवाटा दृतवा मागं हो तौ | सत्रं गच्छ- 
ति=स्घ्रअ (मू० १०१४।२६२ ) सघ्ः-पन्था दृतो वा ( दूत 
वामागंजा सत्रदशकू जनत्िाद्य )॥ 
१२१० अभिनिष्कामनि द्वारम्‌ । ४।३।८६ ॥ 
सन्पख निकटता हं इस अथं द्वितीयान्त इन्दस पर अण्‌-आ- 
दि प्रत्ययहा, यदि सन्प्रख निकछनवाटा द्वार-वाचकर हो तौ। 
सुघ्रमभिनिप्करापति = स॒घ्र+अ = खौत्रं कान्यकरन्जद्ररम्‌ ( स॒घ्रदेश- 
के सन्पुख जो निकटता ह = आन्यक्रुम्जशा द्वार ) ॥ 
१२११ अधिक र्त म्रन्थ । ४ । ३।८७॥ 
क्रिसीं विपयका प्रसंग करके किया ३स अथम द्विवीयान्तश्घन्दसे 
परे अण्‌-आदि प्रत्यय हा, जा करिया जाय वीह यदि ग्रन्थवाचरष 
होय तां । शारीरकमधिकरत्य करता मन्थः = शारीम्क)छ (मण 
११०३ । २६२ ) शारीरकीय, ( आत्मविषयक प्रण करक निमित 
ग्रथ )॥ 
३२१२ साऽस्य निवामः । ४।३।८९ ॥ 
इसका निवासस्थान इम अथेम प्रथपान्तस प्रे अण्‌ आदि प्रम्य- 
य॒ द्रं | स॒त्रा निवासोऽस्य = श्ुत्रःअ = सारः ( जिमका निवाम- 
स्थान सुघ्रदश्च हो ) ॥ 
१२१३ तेन प्राक्तमृ । ४ ।२३।१०३१ ॥ 
कहा गया इस अमं तृत्तीयान्तते पर अण््‌-आदि प्रत्यय पै। | 
पाणिनिना प्राक्तम = पाणिनि+छ (मू १५०३।२६२ ) पाणिनी- 
यमू ( पाणिनिपरनि करके कटा गया ) ॥ 


१२११ तस्यम्‌. ४।२३।१२०॥ + 
तिसका यह हे दस अथमं पष्ठयन्तस्त पम अण्‌-आरिके प्रत्ययं 


ह मी [विज 


स 





ध 
[ ४३४] लघमिद्धान्तकरामुदी । | तद्वित 
[१ 
तं । उपगोरिदम्‌ = उपग्‌+अ (मण १०१५।१०९५ ) जओप- 


गवम (नो यपगुक्ा ह्य) ॥ 
॥ इति दीषिक्षः ॥ 


[क 


अथ विकाराथकाः । 


------~-9 उक न्-- --- 


१२१५ स्य विकारः । ¢।३। १२५ ॥ 
विकार-जयरप पष्टयन्त-शव्दसे परे अण-आदि प्रत्यय हाय । 
अत्मन। विकारः = अरमन+अ ॥ 
१२१६ ( अश्मना विक्रार टिटापो वक्तव्यः) ॥ 
अञ्मन्‌-( पाषाण ) रब्दकी दिश्ना टोप होय, विकारागेक परन्यय 
प्र रहन । जरम॒+अ (म्र० १०१९ ) आपः ( पापाणका विक्रा 
) | भस्पन)अ ( प्रः ९९३।१५१६ ) भरमनः ( भरमकरा वि- 
प ) । मृत्तिका+अ (मू० १०१९४ । २६२ ) मार्तिकः ( मटर 
का प्रिर )॥ 
१२१७ अवयपे च प्राण्यांषधिव्रक्षोपः । ४।३। १३५ ॥ 
द्विकम्‌ ॥ 
प्राणी. ओंपयि आर वृक्षवाचक्र षष्टयन्त शब्दोपि पर अधयव- 
अधमर अण-आदि प्रमद | चकार कहनेका यह अभिप्राय 
हे मि विंकार-जथममी द | मयूरस्यवियवो परिकारो वा= मयुर+अ 
( य° १०१४।२६२ ) मरः (मारश्च अवयव वा विकार )| 
मतयाः काण्ड भस्म वा= परवा+अ (प° १०१४।२६२) पविम्‌ 
( मूपराटत्गा काण्ड वा मस्म ) | परिपल+अ =वेप्प्टम्‌ (पीपटका 
अषयव षा विकार ) ॥ 


प्रकृतिक्र सूपान्तरक्‌ विकार कहत हे, यथा-द्यक्रा प्रिक्तार रहय हाता ह । 


फल परै तपर जिसका नालि जाता वरो पथि कृटाताह्‌, ममैका 
| वमप भाय नष्ट हो जाती ट । | 


"ममम 





१७४ 


तगधिकारः | गसाटाख्यभाषारीकपिता । [| ४३५ | | 


१२१८ मयंडेतयोभाषायामश््याच्छादन्याः। ४।२ ।३४३२॥ 
प्रकरतिमाच्रान्मयद स्याहिकरारावयतरयाः ॥ 
वेदिकम्रन्थोसे भिन्न म्रन्थायं प्रातिपदिकमात्रस परं विकार अर 
अवयव-अथमे पयर ( मय) प्रत्यय विक्रस्प करक हा) परन्तु-विकर्‌ 
जर अवयव यहि भाजन जार वछलवाचक न हा तं । अह्मन+पय 
( मण १२१६ ) अरमपयप्र } अच्पमरन+अ ( प्र० १०१४ ) आन्म- 
नम॒ ( पर्थरका विकार वा अवयव ) ॥ 
अमध्येव्यादि किम ? माद्र'-सपः | करापामम्‌ आन्न्छठनम्‌ ॥ 
भोजन अर व्र-वाचकन द्य एमा कहनस-प॒दर+अ (परू 
१०१४] २६२) मोदः ( प्रगका विकार्‌-ग्रंगकं दार ) | क- 
पौस॒+अ = कापोसम ( कपापक्रा विकार-वश्र ) ॥ 
१२१९ नित्यं व्रद्धशगहिभः । ४।२।१४४॥ 
ृद्ध-संज्ञक ( ० ५५७७ ) ओर गर-आदि शब्दम पर विकार 
जर अवयव-अ्थमं मवट्‌ (मय ` प्रन्यय नित्य होय। जाग्र+ 
प्रय = आम्रमयम्‌ ( आपका विकाम वा अवयव )॥ 
१२२० गोध्व परप । ४।३। १५५ ॥ 
गोवर-अभेमं गो-रव्दम पर मयट्‌ ( मय) प्रत्यय हाय। गा; 
पुरीषम्‌ = गो+मय = गोमयम्‌ ( मौका गोबर ) ॥ 
१२२१ गोपयसोयत्‌ । ४।३।१६०॥ 
विकार-अथेमं मो जर पयम्‌ ( दृष ) शब्दोमि परे यत्‌ (य) 
मरय ह्यय । गय (मू० २५) गव्यम ( गौकरा त्कार )। 
पयस्‌+य = पयस्यम्‌ ( दूधका विकार ) ॥ 


॥ इनि प्रार्दीव्यनीयाः ॥ 
` भिवन 


थ टाधिकारः । 


¢ _ + ~----- 


१२२२ प्रावहष्ठर्‌ । ४ । १।१॥ 
जद 





5 ~ =. ~ > व = ०9 ~ ~ त दः 
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॥ द्रान्तक्रौमुदी । | तद्भिते 





[ ४३९ 
तहहना स्यन' अ दर गपरिक्रियत ॥ 
हस सत्रसे टकर म्र १२८३८ कं प्रथपपयन्त टद्‌ प्रपयका 
आपिकाम किया जाता ह ॥ 


१२०० तेन दरव्यातिं नात जयति जमर ।४।५४।२॥ 
वरता दै, खादता £: जीतता ह' जीता गय्‌। इन अरथा तती- 
यान्तः ङन्दम पः १ (ट) प्रन्पय सय । अकषिदृव्यति, खनति, 
जयति, जिन वा ट (म० १११९ | ५०९० | २६२) 
माक्िङः ( पान बहता हः गोदा. जीतनाह वाजा वस्तु 
जान्‌] गया ) ॥ 
१००१ मंम्टनम । ५।५।२॥ 
संस्कार [या गया इम अर्थम नृनीयान्त समथेस प्र ठक्‌( ठ) 
नप्रय हाय | दघरा मस्तरनम = दा ( प्र० ९१५१९ | १०९० 
००३) दागकम ( जिमक्रा ददीम संस्कार सिया गया द्य) । 
).जङ्म , जिमक्ा पतिम मेस्काग श्रिया गयादहे )॥ 
२२८५ नृगन। ८ । %। ५॥ । 
पार जाना टम अवय तुनायानन-च द्म प टकर (2) 


उट्ध्‌ 2 ( पर “ ५५: | ५०५०}. 
आढ्पक््‌ः ( वन्द कर्कः ना पार नानादईह ) ॥ 


१५५८ यूगि। ५।५। ॥ 
2 4 1. | 
स्वाना ४ टन अयाम तृतीयान्त-जन्दत 


(नमङ्गक नाना 
धुप टक्‌ ( दु । प्रत्यय ह्य | दरा चरत = ह [स्नन "4 (प्र 
८५ | ५९३ ) हग्निकः । सानी क्क जा जाना 


प्र ५८५५५. | ५०५५० | ५६२) 


न्य द्राय | उद्ृपन तगत = 





५५५ | # ९ 
| टधा भघ्यान = 143. : । 
। दुह] कनक जा गमना । ॥ , 


॥ 





।___ र त 


१: 9 .141.4.4 
१ ऋ ऋ मम्‌ | | [ता 


र = 


पराटीकरोपेता छ 
रगभिकार | ग्सालाख्यमापारट | १२ 


माया मया इस अर्मे त्तीयान्तसे परे ठक्‌ (>) प्रत्यय हाय । 
दुधा संसृष्टम्‌ = दाधिकम ( ददी करके मिलाया गया ) ॥ 
१२२८ उञ्छति । ४।५।२३२॥ 
वीनता र इस अर्मे द्वितीयान्तरे परे ठक्‌ ( ठ ) प्रत्यय हाय । 
बदराणि उञ्छति = बदर+ठ ( प्र० १११९।१०९०।२६२ ,) वाद्‌ 
रकिः (जो बेर वीनता दे) ॥ 
१२२९ रक्षति । ४।४।३३॥ 
रक्षा करतात दस अथेम द्विनीयान्त-जन्दसे पर टक्‌ (ढे) प्र 
स्मय सेय । समाजं रक्षति = समाज+ट (ग्र १११९।५०९०।२१६२) 
(जो समाजकीं रक्षा करता हे ) ॥ 
१२३० शब्दददुरं करोति । ४। ४।३४॥ 
शाण्द्‌ करता है ओर दहुर करता ह इन अर्थेमिं द्वितीयान्त अब्द 
जर ददुर-रब्दसि पर ठक्‌ (ट) प्रत्यय हाय । शब्द्‌ कराति= 
राब्द+ट ( ० १११९।१०९०।२६२ ) शाग्िकिः ( जा शब्द्‌ क- 
रता दै ) । ददुरं करोति = दादुरिकः ( जा मंडक करता ? ) ॥ 
१२३१ धम चग्ति । ४।४।४१॥ 
धमे आचरण करता है इस अथेमं द्वितीयान्त धमे-शम्दसे परे 
ठ्‌ ( ठ ) प्रत्यय होय | धम चरति = धमे+ठ (म्र० १११९ । 
१०९०।२६२ ) धारकः ( जो धमं आचरण करता है ) ॥ 
१२३२ ( अधमाचति वक्तप्यम्‌ ) ॥ 
यह कहना चाये भरि-अधमे आचरण करता ह इस अपं 
द्रतायन्ति जवम-शन्दसर पर ठक्‌ प्रत्यय हाय । अधमे+ठउ = अधा- 
मकः (जो अधमर आचरण करता ह) ॥ 
१२३३ शष्पम्‌ । ४ । ४।५५ ॥ 
हस्तकोदर इस अथेमे प्रथमान्तस्‌ परे ठक्‌ ( ठ ) प्रत्यय होय । 
















[ ४६८ | टपुसिद्रान्तक मदी । | 


मरदड्खादन शत्पमस्य = मृदङ्ग!ट ( म्र०११५१९।१०९०।२६२ ) 
मादे ङ्गिकः ( जसका मृदंग बजानम दस्तकेशट होय ) ॥ 
१०३४ प्रहरणम्‌ । 4 | ४ ।५५७॥ 
इसका प्रहरण इस अथं प्रथमान्तस पर टकर (२) प्रन्यय द्य 
य | असिः प्रहरणस्य = अमि-ट ( प्र" १५१९।१०९०|२६२ | 
आमिकः ( खडधारी ) । धनुप+> ( मृ° ५१५५। {०९० ) धानु- 
प्क; ( धनुषधार। ) ॥ 
१२३५. शीलम्‌ । ४ ।४।६१॥ 
स्वभाव-अथपं भथपान्तम पट (2 ) प्रस्य हाय | अपप- 
भक्षणे रीटमस्य = अप- (प्र० ५१५०।.०९०।२६२ ) आप. 
पिकः ( जसशरा पाटपप खानक स्प्रभावदह्य)॥ 
१०२६ नकट वेमाति। ५।४।७२॥ 
निद्र वसतादह टम जयम मपतम्यन्न निकट-गव्दम फ टक 
(ट) प्रन्यय ह्यय | [नकट वमति = नक्ट्‌-ठ(मर० ५११०।१०००| 
२६२ ) नकटा भिधरुकः। जा निकट वमना ह मिषारी)॥ 
॥ हति टरगाध्िक्ारः॥ 








अथ व्रागवन्रा 


१०२५८ तग्वितद्रतव । 4 । ४ । ~, ॥ 
नम्म हितमिन्यन प्राग मदयिनकथन ॥ 
टस मत्रम सकय प्र ५८८६ क पुव पयन्तं यत-प्रन्ययर। 
अधिकार श्रिया जानाद॥ 
१२३८ तद्रहनि रथयुग्रामङ्गमृ । ४ । ४ । ५६ ॥ 
उसे जाता हदम अथय द्वितीयान्त रथ, युग अजर प्राग 
शब्दे) पर यत्‌( य ) प्रन्यय दर्‌ जा ल जाया जाय, वाहय 





पराग्ितीया . | सालाख्यभाषाटीकरोपेता । [ ५३९ | 


दिरथवायुगया प्रासङ्ग होयतौ | र्थं वहति =रथ+य (परू 
२६२) थ्य; (जो रथे जाता) | युग्यः (मू०२६२) (जा 
जुटे जाता हं) । प्रासङ्ग्यः (जो अडगडा ठं नात्ता ह ) ॥ 


१२३९ धुगे यटुको । ४। ४ । ७७॥ 
ठे जाता ह इस अभम द्वितीयान्त धुर-उब्दस परे यत्‌ (य) 
ओर टक्‌ (ट) प्रस्यय हाय । धुरं वहति = धुर्‌+य (प्र ३६५। 
७३८) पुः, धुर्‌+ट ( प्र० १०६४ | ६५०३ ) धारयः (जा 
बोक्चा ठे जाता?) ॥ 
१२४० नौवयोध्मविषमटमटमीतान्‌ सय्नायतृल्यपा- 
प्यवध्यानाम्यसमसमितेसम्मितेषु । ४ । ४।९३॥ 
नौ ( नाव ), वयस्‌ ( आयु ), धमं (धमे), विष ( विष) 
प्रठ (जड), गर ( मो छिया हभ ), सीता ( दरक अनी- 
फ ), तुदा ( तराजू ) इन तृतीयान्त शब्दस पर यत्‌ (य) 
प्रथय हो, यादि सिद्ध हानेवाटे शब्द क्रमसे आग लिख शब्दम 
वतं तौ -तायं ( तरन योग्य ); तुद्य (समान) प्राप्य ( प्रप्त 
होनेके याम्य ), वध्य ( मारनेके योग्य ), आनाम्य (नम्र करनके 
योग्य ), सम ( सदश ), समित ( समान किया गया), सम्मित 
( तोरा गया ) | नावा ता्यम्‌ =ना-य (प्र० २९ )नाव्यम( नौका 
करके तरने योग्य ) । वयप्ता तुच्यः = वयम्‌+य = वयस्यः ( आयु 
करक जो समान हयो ) । मण प्राप्यम्‌ = घमे+य (म० २६८) धम्य 
(जा धम करकं प्राप्त होनके योग्य हो ) | विषेण वध्यः = विष्यः 
( मू० २६२९) (जो विष करके मारनेके योग्य हं )। प्रटेन आ- 
नाम्य; = ्रल्यम्‌ ( जा जडकरके नम्र करनेक योग्य हो )। ग्रेन 
समा = मूल्यः ( माड टियेके सदश ) । सीतया सपितं = सीन्थं 
( प २६२ ) क्षत्रम्‌ ( हटके फलसे समान भरिया सेतर ) । तुल- 
या सामतम्‌ = तुल्यम्‌ ( तराज़से तारा गया ) ॥ 


[नयययाण्व ति) 0 1, र 
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न क्नसः 
श स्पसनतकीमुर । [तकि 
१२११ ततर साधुः । ४।४।१९८ ॥ 
निषरण-( चतुर ) अर्थे सप्तम्यन्त समथेसे परे यत्‌ ( य) प्रत्यय 
होय । अग्रे साधुः अग्र (मू* २६२) अग्र्यः (अगाडीम 
जो चनर हो )। सापसु साधुः = सामन+य = सामन्यः (जो 
सामवेदमें निपण हं ) | कपन्‌-य = क्मण्यः (कपम जा निपुण 
हो )। शरण्यः ( शरण देनपे ना निपुणो )॥ 
१०९४० मभायापः।४।५।३०५.॥ 
निपृण-अथम सप्तम्यन्त मभा-शन्दम फेयत्‌ (य) प्न्य 
हाय । सभापु साधुः=मभा-य (परर ६२) मभ्यः (नो 
सभाम निपृण दहो ) ॥ 
| रानि यनाऽवधथिः।॥ 
अथ छयनताराधकारः । 
३ 
३२५२ प्राकृ करनाच्छः। ५।३।१॥ 
तन ऋनमिन्यन प्राक्‌ क (क्रियत ॥ 
रपत सृजन टकम प्रण ५२८५८ क पवपयन्त द-प्रसययक्रा अपि- 
कार भिया जाना ह ॥ 
१२४९५ उगवाटिफ्या यत । ५।१।२॥ 
उवणान्ताद्रयादिभ्यश्च यतं स्यात | द्रम्यापवाद ॥ 
उकारान्त आर गो-जादि शन्दास प्रयत (य) प्रन्यय ह्न | 
यहदछ मू० ५२८४३ प्रन्ययका अपवाद ह | उडव हितम = 
रांकु+य ( मृ ५०९५ ।२० ) ष्यं दास ( रकुकं। जा हित 
हा-ङृष्ट ) | ¶ा+य (म्र० २५ ) गत्यप (गाक्राना दित ह) ॥ 
१२४८५. ( नागि नश्च ) | 4 
नाभि-शन्दृकृ नभ-आद्धश्द्य ओर यत्‌ प्रय दय । नामि 
ग्ण ~~~ 











जा 
छयतौरधिकरारः | रतालाख्यभाषाटीकरोपेता । [ 4४1 |] 


हि क भ कि 


य = नभ-~+य (मृ० २६२) नभ्यः (नाभिकोजो हित हा-धुरी )। 
नभ्यम्‌ ( मर० २६२ ) ( अंजन )॥ 
१२४६ तस्मं हितम्‌ । ५। १। ५, ॥ 
हितकारी अर्थं चतुध्यन्तसे परे छ प्रन्यय हो| वन्सभ्यो हि- 
ता = व्स+छ ( य° ११०३ । २६२ ) वन्सीयः गोधुक्‌ ( वद्ट- 
के लिय हितकारी-कचा हु दूष )॥ 
१२४५ शरीरावयवाद्यत्‌ । ५,। १ ।६॥ 
रारीरफे अवयववाचक चनुश्येन्त शब्दम परे हिनकारक-अभेपं 
यतु (य ) प्रत्यय हो | दन्तभ्यो हितम = दन्त+य ( म्र० २६२) 
दन्ययम (जो दिका हितकारक हो) | कण्ट-~य = कण्टयम (ना 
केटका हितकारक हो ) । नस्‌+य = नस्यम ( जो नासिकराका हिन- 
कारक दहो) ॥ 
१२४८ आत्पन्विश्वजनक्नागातपदात्‌ वः ।५।१। ९ ॥ 
हितकारक अभयं चतथ्यन्त आत्मन्‌ तथा व्रिश्वजन शब्दो पर 
ओर जिनका उत्तरपद भोग-शब्ददहो णमे गब्दोसि परख प्रय 
हो | आत्मने हितम = आत्यन्‌+ख । यदा रि-लाप (प्र ९२३ ) 
कीं प्राप्ति होनपर-॥ 
१२४९ आत्माध्वाना बे । ६ । ४।१६९ ॥ 
एती खे प्रकृत्या स्तः ॥ 
आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌-रष्द्‌ ख प्रत्यय पर रहत यथावत रः | 
आलन्‌+ख (म्‌० ५१०३ ) आत्मनीनम्‌ ( जो अपन अथं हित- 
कारक हो ) । विञ्वजनीनम ( जो सब छोकाको हितकारक हा )। 
मातृमोग+ख (भू० ११०३।२६२ ) मात्भोर्गाणः ( जे माता 
सुखे टिये हितकारक हो ) ॥ 
॥ इतिं छयनाः पूर्णांऽवधिः ॥ 


| व 


 इपसवयनयिः पिस्य मलाकाफः = वातापयमसमदकननर्यपद-मुािमधटमपयन्दयकरपयकरयतनतान लवर 





1 


[र न्नी 


लपरुधिद्रान्तकौमुदी । [ त्रिते 
अथ ठनपिकारः । 
०२५० प्रग्वतषठल्‌ । ५। ३। १८॥ 


नत तल्भामत्यतः प्रातर्‌ उजाताक्श्त | 
ट्स सू्रसे छर मरण १२८५० के पवेपयेन्त टमू-प्रत्ययका 


[*५६) 


अधिकार शिया जाता दह ॥ 
१२५१ तेन क्रीतम्‌ । ५।१।३७॥ 
पोट छिय। गया इस अमं तृतीयान्त समथस्त परे ठ्न (ट) 
यरय ह" { | सप्तप्या क्रीतम्‌ = सप्तद ( प्र० ५५१५९ | १०९० | 
२६२ ) साततिकम ( ता सत्तर करक माह दिया गयाद्य) | प्र 
स्थ+ट = प्राभियिक्तम (यरस्थपरिमित धान्यादि माछ दिय! गया)॥ 
१२५२ तस्यश्वरः । ५ । ३।४५२॥ 
मननमिर्पाफवीन्यामणना म्न. ॥ 
मवेभमि ओर प्रथिवी इन पष्यन्त शअन्दरासे पर इंत्कर-अथेम कऋ- 
मसे अण (अ) ओर अञ्च (अ) प्रन्ययद्ला | सवेमरमरीहवर 
मवभपरि+अ ( प्र०१२००।२६२ ) सविभोपः ( सम्पुणे मिका इ- 
ठकः ) | पृथिवी-ज ( प्रण ५०५१।३५।२६२ ) पाविवः ( प्रथवी- 
फा टेञवर ) ॥ 
१२५३ प्िविशितरिशचलाग्िवथाशत्पष्िमत्यशी- 
निनधतिशतम्‌ । ५। १। ५९ ॥ 
प्त खूटिरन्दा निपातयन्‌ ॥ 
पदि (दवा छन्दूविप), विशाति (वीप), मिशत्‌ ( तीम). 
| ( चाम ), पवाश्त ( पचास ), पटे (साट ), सप्त 
( स्तर्‌ )) अर्जति ( अरसी ), मवति (नव्व ), इत ( सं ) 
यह रूटशन्द्‌ निपातेन क्रिये जति ॥ , ` 
१२५१ तदहि । ५।१।६३॥ 
ष्णसा 


-------~~-~-~-~-~-~-~-------~-~---~--_-- 
--------------------------~----~--~----=----------------_ 


(1 


नञ्लनोगधिकारः, | गसाटाल्यभाषारीक्रोप्रता । [४५३ |] 


ट>५ योग्यो भवतीत्य दितीयान्ताद्रजादयः स्यः ॥ 
ठेनेको योग्य हं इस्त अथेम द्वितीयान्तस परेन (ट) आदि 
प्रत्यय ह्यं । सवेतच्छनत्रमहाति = उवतच्छ्+ठ (प° १११९।१०१५। 
२६२ ) उइवेतच्छनिकः ( जो उवेतद्टत रनक याग्यद्य ,)॥ 
१२५५ दण्डाद्ि्यो यत्र । ५।१।६६॥ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ ॥ 
योग्य है दस अथेमे दण्ड आदि जब्दासि पर यत्‌ प्रत्ययद्य। 
दण्डमहति = दण्ड+य (म्रू०२६२) दण्डयः (जा दण्डक योग्य ह) | 
अर्घ्यः (जो पजा योग्य हे) | वध्यः ( जो पानके योग्यदहो)॥ 
र ® € 
१२५६ तनं नत्रृत्तम्‌ । ५. । 3।५९॥ 
निप्पन्न-अथमं त्रतीयान्त-षमथेसे परे ठन (ठ) प्रत्यय होय | 
अह्वा निवृततम = अहन्‌+ट ( म० {०५४।११६८९।२७५ ) आ्नि- 
कम्‌ (जो एक दिन करके निष्पत्र हा-निरयकम ) ॥ 
॥ इलि दञ्ाऽवधिः ॥ 








अथ नञ्स्ननोरधिकारः। 
१२५७ तेन तुल्यं क्रिया चद्रतिः । ५। १। ११५ ॥ 

तुस्य-अथमं तृतीयन्तस् पर वति ( वत्‌) प्रत्यय से, जिस 
धमेके साथ तुटना की जाय, यदि वोह क्रिया हयाय ती। ब्रा 
हणेन तुल्यं = ब्राह्मण+वत्‌ ( म्‌० ४१३ ) ब्राह्मणवत्‌-अधीते 
( वाह्‌ ब्राह्मणक त॒स्य पठता ह )॥ 

क्रिया चदिति किम्‌? गुणतुल्य मा मत्‌-पृत्रण तुल्यः स्थृटः ॥ 

जिसके साथ त॒लुना की जाय वोहक्रिया हो एेसा कटनेसे गुणी 
तुस्यतामे वति-परत्यय नैरी दयता । जंप-पएत्रण तुल्थः स्थलः 
( पुत्रकौ त॒स्य स्थूर ) ॥ 


[वि 


यिना 
"णीयो 





पि द्राः न्तः न + 1 न ताद 
[ ४५४] ठगरुपिद्ान्तकरमुदी । | ताद्भिते 


१२५८ तत्र तस्येव । ५। ३ । ११६ ॥ 
तिकी सदश वा तिप सदश इन अथाम सप्तम्यन्त आर्‌ 
ष्वनतशब्डपे परे वति ( वत्‌ ) प्रस्य हो । मथुरायामिव = मथु 
वत्‌ = मधुरावत्‌ स्र प्रकारः ( जसा मथुराम वारी सघ्र-देरमं 
प्रिकोटा ह ) । वैत्रस्येव = चत्र+वत = चेतरवन्य्नस्य गवः 
( सै्केसी मेरी गायं हं ) ॥ 
१२५९ तस्य भाविस्वतटा । ५।१।३१९॥ 
प्रक्रनजन्यवाप प्रक्रागा भात्रे | लान्ते दातम्‌ | 
तिका भाव इस अथर षष्रयन्त-सपथपमत परत ओर तष 
(त ) प्रन्ययदहा | प्रकृ्तेजानेतवाधप विशेषरूपका भावे कटत ह । 
त्व-प्रन्ययान्त शब्द नपुंपसकटिग दाता हे । गोभाव = गा+त = गा 
| गोता ( गायका धमर )॥ 
१२६० आच तात्‌ ।५।१।१२०॥। 
ब्रह्मणस्त इव्यतः प्रा सनटावधिक्रिमन । सपाद सह ममायङा4 
मिदम्‌ । चाग ननस्नञ्नन्यामपि ममाथ ॥ 
^ ब्रह्मणस्तेः ` उस अष्ठाध्यायीके प्रवपयेन्त तव आग तल 
परनययका अधिकार किया जाता । यह मत्र अपाद्‌ प्रन्ययाक 
साथ व्यवहरे अथे क्रिया गमा | चकरारमे यह ञश्य दरिः 
नञ्‌ ओर स्न्‌ ( मरण १०९३ ) प्रत्ययी पपान टना प्रयाग 
हाय | छखियाः भावः = सीन ( प्र० १०९३ | ५०१४ | ४५८ ) | 
स्रेणम › स्ीवम , प्रीत (परण १३६६) घीता( सका धपे) || 
पुसू+न ( प्र १०९३ ) पास्नम . पंस्वम , पुंस्ता (पुरुपक्रा धर्म)। 
१२६१ परथ्वारिपय्‌ दमनिज्वा । ५। १। १२२ ॥ 
वरावननमणा।दममाव्रराधम्‌ ॥ 
भ(व-अथम परथु-मादि पष्रचन्त प्रातिपदिक्षास परे विकल्प करके 
ट्मानिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय हय । वारण अण्-आदि प्रत्यया 
समावरास अथं ह | पृथाभावः = पथु+टमन्‌ ॥ 








चमिष्यति 





०४० 


| नञन्नत्ोरधिकार | ग्साटाल्यमापार्टीकोपेता । [ ४५५, 


| १२६२ र कतो हलदेषोः । ६ । ४ । ५१ ॥ 
ट्यदटघ ऋकारस्य रः स्यात्‌ इ्रमयस्सु पतः ॥ 
निक्षके आदिमं ष्ट्‌होपस्ाजा छु (प्र ४९७ ) ऋकार 
तिसके। र-आदेश हो टृष्टन्‌-आदि म्रन्यय परे रहते । परननु-॥ 
^“ पृुमृदुमर्करराटदपरिवदानामेव रत्वम्‌ > ॥ 
पृथु ( बडा); मृदु ( कोमल ) भृश (अत्यन्त )) रदु), 
रट ( पृष्ट), परिव (प्रथ) इन्दी शन्दाके ऋकारका र-आदेशर 
|| हाय । प्रथु+इमन्‌ ॥ 
| १२६३2: ६ ।९।३५५ ॥ 
भस्य टापः दृष्रमयमु ॥ 
संज्ञक रिक्रा लोप होय) इष्टन ( मर° १३२९ ). इमनिच्‌ (पर 
१२६१ ) तथा ईयसुन्‌ ( प° १३३३ ) प्रथय परे रहते । प्रथ्‌ 
| इमन्‌ = प्राथपनःपु = प्रथिमापृथु'अ (म्र० १०१४] १०९१५ 
२७) पाथेवम ( बडका भव )। मृदु -इमन = म्रदिमा, मादव 
| ( कोमलका भाव-कोपरता ) ॥ 
| १२६४ वणटृदादियः प्यञ्च । ५।३।३२३॥ 
चादिमनिचू ॥ 
| भाव-जम रद-वाचके तथा टट आदिगण-पटित पष्यन्त श्- 
म्दासे परे प्यञ्‌ (य ) प्रत्यय द्यय । चकरग्प्रहणसे उमानिच प्रन्य- 
| यभा हाता ह । शुद्^्य (मरण १०१४।२६२) रोक्यम्‌ 
| युच्किमा (मृ० १२६१) ( उवेतता ) | दद्य (मू० १०१४। 
२६२) दाटचम्‌ , द्रदिमा ( मू° १२६१ । १२६२) ( दटता ) ॥ 
१२६५ गणवचनव्राह्मणादिष्यः कमणि च।५।१।१२९४॥ 
चाद्रे ॥ 
गुणवाचक पष्टवन्त-ङष्दसि ओर ब्राह्मणआदि पष्ठयम्त-शब्दोपसि 
परे कम-अथमे ष्यञ्‌ ( य ) प्रत्यय होय } चकासे भाव-अर्थमेभी 


जरर ~ 





ध ्््तल्लल््ल 
गर्म | तद्धिते 


[ ८५६ । टधघरमिद्रान्तकरामुदरी । 


रो। जटम्य कर्मं भाव वा= जडः्य (मू १०१४।२६२) 
द्म ( जड ( प्रवे) काकमं वाभाव) | पटस्य कम भाववा 
पटृय॒ (मन १८,१।२६२ ) मौल्यम्‌ ( मरखका भाव वा जच || 
तण ) | ्राह्मण+य ( प्रण २६२ ) ब्राह्मण्यम्‌ ( ब्राह्मणका कमे वा 
भव्‌ ) ॥ आष्रनिगणोऽपम्‌ ॥ ब्राह्मण आदि शन्द्‌ आफ़तिगण ह ॥ 
१४६६ मन्युयः। ५।१। १२६ ॥ 
व दाः कप-अथेम पष्टवन्त सखि-रब्दसे परे य प्रत्यय दय। 
| मण्युभौवः कमं वा= सथि~+य (प्रण २६२) सख्यम ( मित्रक 
भाव वा कम-पित्रता ) ॥ 
1२६५ कपित्या्ेक । ५। १ । १२४ ॥ 
भाव आग कम-अथम पयन्त कपि आर जातिशब्दे परे टक्‌ 
(ट) प्रन्यय्‌ हाय | कपि-~ट ( प्रण ११०३ १०९० २६२) कापे- 
गरम ( वानरका भवर वा आचरण )। ज्ञाति+ट (प्र ५५०३ | 
२६२ ) न्नानेयम ( त्रातिका भावया आचरण) ॥ 
१२६८ पर्यलपृगहितारियो यक्‌ । ५ । १।१२८ ॥ 
मव अर कम-जयेपं पष्रयन्त पनि-णन्दान्त आर पयोटिताटि- 
गणपटित शब्दाम पर्‌ यक्‌ (य) प्र्यय ह्येय । सेनापति+्य (म्र 
| ५०९०।२६२ ) संनापन्यम्‌ ( सनापतिका भाव वा कमं ) । पुरोहित 
य ( प° १०९०।२६२ ) पौरोहिन्यम (पुरोहितका भाव वा कर्म)॥ 
॥ इनि नञ्स्नजारविकारः ॥ 
स 


अथ मतर्थीयाः। 











१२६९ धान्यानें गवन क्षेत्र चन | ५।२।१॥ 
जतत एतम धान्य उतत्र ह्यं वोह ( से ) धराच्य हं ता धान्या 
थचके पष्ठयन्त प्रातिपदिके प्रे चज ( ख ) प्रत्यय होय । प- 


० 
~~~ क 





ड 


मत्वथीवा | प्साराख्यमाषाटीकरोपेता । [४५०] 
दानां भवनं क्िजम्‌ = मुद्र+ख ( ० ११०३।१०१४।२६२ ) मारी 





नम्‌ ( जिस खेत्तम प्रग रपन्न हा वाह )॥ 
१२७० व्राहशल्पह्कं । ५ । > । २॥ 
रक्त अर्थै(मृ० १२६९ ) मं पृष्वन्त व्रीहि ओर शाटि-शाब्दोमे 
परे टक्‌ (ट ) प्रत्यय होय | व्रीहि+ट ग्र ११०३।१०९०।२६२ 
व्रेहयम ( धान्यकी सेत ) । गरालि+ट = आष्टेयम ( म॒द्रीकी उत्प 
सिका खेत ) ॥ 
३२७१ हेयङ्खवीनं मत्नायाम्‌ । ५ ! २ । २२॥ 
ह्यागोदोटरान्दस्य हियट्गुगदेद' विक्रमं खच पाल्य | दद्मत 
ति दाटः श्रमम्‌ दयागैदोहम्य विक्रागः हथदर्ीन नवनोतम्‌ ॥ 
हेय ङ्वीनम्‌ यह शब्द संन अथोत्‌-पक्छन-( ननी, घां ) अपर 
नपातन कया नाना हं | ह्यागादाहशञल्दकृ तां दयम आदश यर 


शिक्रार-जयम खञ्‌ -प्र्ययका निपातन हाताह। जा दृहा जाप रपे 
दाह ( दूध ) कहत ह | व्यतीत दविनप दुद हुष दृध विक्रार हय- 


== जके 


ङ्वान ( मक्खन ) हाता ह ॥ 
१२७२ तदस्य संजातं त।ग्कारिय्‌ दतच।५।२।३६॥ 
वोह इक उप्पत्र हआ इस अथेपं तारङामादि प्रथमान्त-शब्द्‌ 
से परे इततच ( इत ) प्रत्यय दोय | तारकाः संजाता अम्य=ता- 
रक[+इत (मू० २६२ ) तारक्रितं नभः ( जिसके तारे उसत्र दए 
हा-आकाशच ) । पण्डा संजाता अस्य = पण्डा+इत (म०२६२) 
| पण्डितः ( निसफे सत्यासत्यके विवेककी वद्धि उतपत्र हरं हो ) ॥ 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ यह तारकादि शब्द आकृतिगण है ॥ 
१२७३ प्रमाणे द्रयसजद्रञमात्रचः । ५ । २। ३५७ ॥ 
प्माणषूप अथेमे प्रथमान्त-पन्दसे परे दरयसच्‌ ८ द्रयस ), दघ्र्‌ 
( द्र ) आर मच्च (मात्र ) प्रत्यय सेय | ऊङ्‌ प्रमाणमस्य = 
ऊउर्‌-+द्रयस्‌ = उरुद्रयसम्‌, उरुदघ्रम्‌, उरुपात्रम्‌ (जिसका प्रपाण 
जघ्रभर् दही )॥ 
न 





त 

[८४८ | ठघरृ्िद्रान्तकौमुरी । [ तद्धिते 

१२७१ यत्तदेतोयः परिमाणे वतप । ५।२। ३९ ॥ 

यद्‌, तद ओर एतद शब्दे परे परिमाणरूप अथमं वतुप्‌ 

( वत्‌ ) प्रसयय होय । यत्परिमाणमस्य = यत्‌+वत्‌ ( मू० ३६९१ ) 

यावत्‌+ ( पर ३१८।२००।९४।१९८ ) यावान्‌ ( जिसका जि- 

तना परिपाण हो ) । तावान्‌ ( प° ३९१।३१८।२००।२४।१९८ ) 

( जिसका वोह परिमाण ह्न ) | एतावान्‌ ( पू° ३९१।३१८।२०० 

२४।१९८ ( जिसका इतना परिमाण हय ) ॥ 

१२४७५. किमिद वा घः। ५।२।४०॥ 

आभ्यां वतुप्‌ ; वकरारस्य घ्व ॥ 

किम्‌ आर इदम्‌-शब्दसे परे वतुप्‌ (वत्‌ ) प्रय हो ओर वकारक 

आदश हो । किम+वत्‌ । इदम्‌+वत्‌ = किम्‌+घ | इदम्‌+व 

( मू० ११०३ )॥ 

१२७६ इदफिमारगशक्रा । ६। ३। ९० ॥ 

टगदयावतुपु इदम दय्‌ क्रिमः की ॥ 

चक. द्र ओर वत-प्रन्यय परे रहते इदप्र-कब्दकू ई ( ई) 

किम दब्दकू की आदेदा दोय । की+ष | ई+ष (म०२६२। 

११०३ ) कियान्‌ ( कितना ) । इयान्‌ ( ऽतना ) ॥ 

१२७७ संख्याया अवयवे तयप्‌ । ५।२। ४२ ॥ 

संस्या-वाचकर प्रथमान्त-श्द्‌।मे परं अवयव-अथवं तयप्‌ ( तय ) 

परस्यय होय । पर अवयवा अस्य = पञचन्‌+तय ( ° २०१ )पञ्च- 

( जिप्तक पाच अवयव द्यं ) ॥ द्वि+तय इस अवस्थाप-॥ 

१२७८ द्ित्रिय तयस्पायजा । ५। २। ४३ ॥ 

द्वि ओर जिन प्रथमान्त प्रातिपदिके परे तयक अयच्‌ 

( अय ) देश विकृत्पम होय । द्वि+अबर (मृ० २६२ ) द्वयम) 

द्रतयम्‌ ( जाडा ) । अि+तय=तरि+अय (मृ० २६२ ) जयम, 
(| 





काका री 


| मत्व्थीयाः. | रसालाङ्यमाषादीकौपेता । [४८९] § 








| त्रितयम्‌ ( जिसके तीन अवयव ही-तिगडा ) ॥ उभ+तय 
| ( प° १२७७ )॥ 
| १२७९ उकादृदात्तो नित्यम्‌ । ५।२। ४४ ॥ | 
| उभब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्सचायुदात्तः ॥ | 
उभ-रब्दसे प्रे तयप्‌-परत्ययके स्थानम आदिरदात्त अयच्‌ | 
( अय ) अदेङ् होय । उभ+अय ( मृ° २६२ ) उभयम्‌ ( जिस- 
के दो अवयवह) ॥ 
१२८० तस्य पृरणे इट । ५.। २। ४८ ॥ 
तिका प्रण करनेवाला इस अथमे प्रथपान्तप्रातिपदिकसं परं इट्‌ | 
(अ ) प्रत्यय सेय । एकादशानां परणः = एकदङन+अ ( मू® 
९९३ ) एकादशः ( ग्यारह्वीं संख्याक पूणे करनेवाला-ग्यारहवां )॥ 
पञ्चानां परणः = पञथचन्‌+अ (म० १२८० ) ॥ 
१२८१ नान्तादसंख्यदिभट्‌ । ५, । २। ४९ ॥ 
इटा मडागमः ॥ 
जिस नकारान्त संख्यावाचक शब्दके आदिमं जर कोह संख्या- 
वाचक शब्द नहो तिससेषर जो डट्‌ प्रत्ययतिसेमरट्‌ (म) का 
आगम होय । पथन्‌+म्‌+अ ( मू० ९९३ ) पञ्चमः ( पाच संख्या- 
का पुणे करनेवाला-्पाचरवां ) ॥ | 
ना््तात्कम्‌ !॥ 
नकारान्तसे परे इट्‌कू मट्‌-का आगमरहो एसा कहने । विं 
रतीनां परणः = विशति+अ ( प° १२८० )॥ | 
| १२८२ तिर्विशतेडिति । ६।४। १४२ ॥ । 
| विङ्तेभैस्य तिरब्दस्य लोपो डिति फ ॥ ; 
| भ-संज्गक ( य° १८६ ) विंशति-शब्दके ति-शब्दका छोप हप, | 
दित्‌-पत्यय परे रहते । विश+अ (पू० ३०२) विंशः ( वीसवां ) । | 
| यहां मद्‌ आगम (मू० ५२८१) न हज ॥ | 
१ ‹ एकादशभ्यः दस निर्रशत्त एश्च-राग क दोधं हुआ । । 


2 





(१ 


| [ ४५० | ठपुसिद्धान्तकौमुरी । [ तदित 
असंख्यादेः भिम्‌ ? एकादराः ॥ 
| जिसके आदिमं ओर काह संरूपावाचङ्‌ शब्द्‌ न हो(पर०१२८१) 
रसा फहनेस । एकदशः (ग्यारह) इसपं मट्‌-आगम(प्र०१२८१) 
न हुआ. कंयाङ्- पहा एक शब्द संख्यावाचक दश शम्दशी 
आदिम हे ॥ षण्णां प्रण पप्‌+अ (म्‌० १२८० )॥ 
१२८३ ष्टकीकनिपयचनुरा युक्‌ ।५।२। ५१ ॥ 
एष धगागमः स्यि ॥ 
पष ( छः ), कति ( कितन्‌ ), कतिपय ( करएक ) भर च- 
| ठर ( चर) हन रब्दृक्रू धुर्‌ (थू) आगम हो, डट्‌ प्रत्यय प्र 
रहते । षष+धू+अ ( प्र० ७९) षषः ( ठ संस्याका पूणे करनेवा- 
छा-छटा ) कति+थू+अ = कतिथः { कौनस। ) ॥ 
कनिपयवार्दस्यामग्यान८प्यत पवर ज्ञापकाद्‌ ॥ 
यथपि कतिपय-शन्द संष्यावाचङ नद्यं है तथापि इट्‌ प्रत्यय 
(ता दे, कारण कि-टट्‌ प्रन्थयपरे रदत धुक्‌ (प्र०१२८३) विधान 
किया हे, अथात्‌-युर्‌-आगमक विधान करनहीमे ज्ञात हाता हक 
कतिपय-शग्दसभीं उट्-प्रनययदहाताहे। कतिपय+थ्‌+अ = कतिपयथः 
( कश्एक्प नसा) । चन्र+थू-म = चतुथः (चधा) ॥ 
१२८९ द्रम्नीयः । ५।२। ५४ ॥ 
टटपवराद, ॥ 
| वण्रचन्त दवि-शम्दसत पर परण-अथेम तीय प्रन्यय होय । यह दट्‌ 
| ( प० १२८१) का अपवदुह | द्वयोः पूरणः = द्विताय = तीयः 
( दो संख्याक पणे करनेवाटा-दूमरा ) ॥ 

१२८५. श्रः मम्पमारणं च । ५.।२। ५५. ॥ 
 श्ठपम्त प्रि-शब्दसत परे पृरण-अयम पीय प्रत्यय हाआर्‌ तम्ब 
| हार (प० २८४) ६ तर तु+तीय = ततीयः ( तीन स 
शपा का परल करमेवाा- तीसरा ) ॥ 

१२८६ भरत्नियंश्छन्दो ऽधीते ।*५ । २। ८४ ॥ 





| 
| 
| 
| 


मत ५० 
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मंलर्थीयाः ] ग्मालाख्यमाषारीक्रोषेता । [४५१] | 





(वः | 


। श्रोतियः । वेत्यतुव्त्तश्छान्दसः ॥ 
छन्द ( वेद ) पठत। है इसमे भरोत्रियन्‌ शब्दका निपात कि 


जाता ३, तिसके अन्तके नकारका टोप ( प° ५ ) होता | 
यः ( वेदपादी ) ओर वा-पदेकी अनुव्ृत्ति करके; छन्दसः ( मू | 
१०१४ ) बेदपाटी रएेसाभीं प्रयाग बनता ह ॥ 

१२८७ पवाटिनिः । ५। २। ८६ ॥ | 

प्रथमान्त प-शब्दसे इनि ८ इन्‌ ) प्रत्यय दोय यादे अनेन ( इ- | 
सने वा जिसने ) इस रूपमे क्रियाके भावकं विवक्षा हा ता । पृप 
कृतमनेन = पृषे+दून्‌ ( मू० २६२ ) पूविन-+सु ( प° १९८।२००। 
२०१ ) पर्श ( जिसने पिरे किया ) ॥ 

१२८८ सपव । ५। २। ८७ ॥ 

जिसके प्रथम कोई शब्द ह्य एेसभी प्रथपान्त पव-शब्दसे उक्त 
अथं (मरण १२८७ ) म इनि (दन्‌) प्रस्य हाय । कृत प्वम- 
नेन = कृत+पूवे+इन्‌ = कृतपूर्धो ( जिस्नन पहर क्या ) ॥ 

१२८९ इशदिक्यश्च । ५। २ । ८८ ॥ 

इष्ट आदि प्रथमान्त-शब्दोंसे परे उक्त ( प° १२८७ ) अयमं 
हनि ( इन्‌ ) प्रत्यय होय । इष्टपनेन = इष्ट+हुन्‌ ( भ्र° १९८। 
२०१ ) इष्टी ( जिसने इच्छा कर) । अधीत+इन = अधीती ( जि- 
सने अध्ययन किया ) ॥ 

१२९० तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप्‌ । ५।२। २९१४ ॥ 
तिसका यह है वा तिसमं यह है, इस अमे प्रथमान्तत्ते परे 
मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्यय होय । गवोऽस्यासिन्वा सनित = गो+मत्‌+सु || 
(पर० ३१८ । २४ । १९८) गोमान (निसं वा निषे गये हं )॥ ॥ 

विद्रस्‌+त्‌ ॥ 
१२९१ तसो मतथ । ३। ४ ।१९॥ 
तान्तसान्ती भसन्ञी स्तो म्ये प्रत्यय फे ॥ | 


सीरी 
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(मकध नि म 


| [४५२] लघधुतिडान्तकीमुदी । [ बह्विति 
तकारान्त ओर सकारान्त शन्दोकी -भंज्ञा हो, जब पतुकं अथेमे 
कोर प्रत्यय परे हो । विदरक्ष*मत्‌ ( मर ०३९६।१५०।३१८ ) बिदु- 
| ष्मान्‌ ( जिसमे विद्वान्‌ हं ) । शृ युणोऽस्यास्तीति = ह्+प- 
| त॒ ( प° १२९० ) ॥ 
१२९२ ( गुणवचनभ्यो मतुपो दुगिष्टः ) ॥ 
गुणवाचक शृग्दोसि परे मतप-परत्ययका ठ महाभाष्यकार 
घञि पनिकों अभिमत है । शुकः पटः( जिस्म इषेतता हा-वल्न ) | 
कृष्ण+ मरत्‌ = कृष्णः ( जिस कृष्म ( वणे ) हे ) ॥ 
१२९.३ प्राणिस्थादाता लजन्यतरम्पाम्‌ । ५। २ । ९६॥ 
प्ाणीमे समवाय-संबधसे स्थित जो पदाय उसके षाचक आका- 
रान्त-शग्दसे परे मतु ( प्रण १२९०) के अथेमं विकल्प करके 
ठच्‌ ( ठ ) प्रत्यय होय । त्रडा+ट = चडाटः, बडावान ( प° 
१२९० ) ( जिसके प्रशस्त चोदी ह ) ॥ 
प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? रिम्बावान्‌ ठपः। प्राण्यब्रादु्र, नेह मधावान्‌ ॥ 
पराणीमे स्थित एप कहनेसे, शिखावान्‌ दीपः ( शिखावाा दी- 
पक ) यहां रच्‌ न हु किन्तु मतुप्‌ दृआ है । प्राणीके भंगहीमे 
परे छव्‌ प्रत्यय होता ३, इस हेत, मेधावान (जिक्तको धारणी बुद्धि 
हो ) इस प्रयोगमं नहीं होता ॥ 
१२९४ लोमादिपामादिपिच्छादियः शनलचः ।५।२।१० ०॥ 
| _ ठोम-मादि भौर पामन्‌-जादि तथा पिच्छ-आदि श्दोसि परे क- 
| मके श ओंरन तथा इलव ( इल ) प्रत्यय हो ॥ | 
टोमादिभ्यः शः ॥ 
अथोत्‌-लोम-मादि शब्दोसे परे श प्रत्यय हो । छोपन्‌ श (य 
२०१) छोङ: छोमवान्‌ ( मू° १२१० ) ( जिसके देहम लोप 
हा ) । रोमशः) रोमवान्‌ ( जिक्के देषमे रुणं हो ) ॥ 
पामादिभ्यो नः ॥ 











किनि ॥ 








वक क = ०००७५ = ००५ १५ ॥ 
जाम नण 


| मलर्थीयाः. | रसालाश्यमाषाटीकौपेता । [ ५५३] 


अथौत्‌-पापन्‌-भादि शब्देति परे न प्रत्यय हो । पामन+न (१० | 
२०१) पामनः ( जिसकं सुजटी ह )॥ | 
११९५ (अङ्गात्कल्याणे ) ॥ | 
प्रथमान्त अङ्क-शन्दसे परे कल्याण-अर्थैमं न ( ए० १२९४ ) 
्रत्यय हो । अङ्क+न ( य° १३६६ )` अङ्कना ( जिसके अङ्क अ- | 
॥| च्छे ह-सस्याणी सी ) ॥ | 
| १२९६ (क्या अच) ॥ | | 
प्रथमान्त लक्ष्मी-शब्दपे परे न प्रत्यय हा ओर रक्ष्मी-शन्दको 
अकार अन्तादृश् हो । टक्मी = रध्य+न (म्‌ १५८ ) क्षपणः 
( कल्याण चिह समन्वित ) ॥ 
पिच्छादिभ्य इच ॥ 
अथात्‌-पिच्छआदि शब्दस परे विकल्प करके इच ( इ ) | 
प्रथय होता £ । पिच्छ. इह = पिच्छिलः, पिच्छवान (पु०१२९०) | 
( माड ) ॥ 
१२९७ दन्त उन्नतं उरच्‌ । ५।२। ३०६ ॥ | 
प्रथमान्त दन्त-शब्दसे परे उत्रत-(डये ) रूप अर्थे उरच्‌ (उर) | 
पर्यय होय | उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य = दन्त+उर = दन्तुरः (जि. | 
सके दति उंच) ॥ | 
१२९८ केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ । ५।२।१०९ ॥ | 
प्रथमान्त केश-शब्दपे परे विकल्प करके व प्रत्यय हो । केश | 
ष = केशवः) केशा ( मू० १३०१ ), केङवान्‌ (प्र० १२९०) (जि- | 
॥| सफ केरा सुन्द्र हया) ॥ | 
१२९९ ( अन्पषयाऽपि दृश्यत ) ॥ 
केश-शन्दके अतिरिक्त ओर शब्दे सेभी परे व-पत्यय देखा जाता 
हे । जेसे-मणि+व = फणिवः ( जिसकी मणी सुन्दर ह ) ॥ 
३०० ( अर्णपो ठोपथ ) ॥ 


न (= म नः जन ० 





॥ 
॥ 





स अर्भ-रन्दसे परे व-अरत्यय हो ओर सकारका छोप 
हो । अर्णभ = अणे+व = अणवः (जसम जल हा-समुदर ) ॥ 
१३०१ अत इनिठनौ । ५।२। ११५ ॥ 
अद्न्त-श्दोसि पर मतुप्‌ ( म० १२९० ) के अथेमे इनि (इन्‌) 
ओर ठन्‌ (ठ) प्रत्यय हयं | दण्ड+इन्‌ ( म्र° १९८ ) दण्डी 
दण्ड+ठ ( मू० १११९ ) दण्डिकः ( जिसम दण्ड हा ) ॥ 
१३०२ वीह्यादिगश्च । ५।२। ११६ ॥ 
ब्ीहिआदि रब्दसि परेभी इन्‌ ओर ठन्‌ प्रत्यय हां । ब्रीहि +इन्‌ 
( म० १९८ ) व्रीही, व्रीहिःठ ( ० १११९ ) व्रीहिकः ( जितम 
चाव हां ) ॥ 

१३०२३ अस्मायामेधास्रजा विनिः । ५। २। १२१ ॥ 
जिसके अन्तम असर्‌-शग्द्‌ ह्ये रस शब्दस ओर माया तथा मेधा 
ओर खञ्‌ इन शब्दोपि परे विनि ( विन्‌ ) प्रत्यय होय । यशस्‌+ 
( म्र १९८।२०१ ) यरस्वी, यरस्वान्‌ ( मू० १२९० )( जि- 
सका यश ह ) । माया+विन्‌ ( प° १९८।२०१ ) मायावी (जि- 
समं माया हय ) । मेधावी ( जितम धारण बुद्धि ह ) । सरज्‌+विन्‌ 
( ° ३३५।१९८।२०१ ) सरग्वी ( जिक्षमं माहा हो ) ॥ 
१३०४ वाचो मिनिः। ५।२।१२४॥ 
वीचर्‌-रब्दप्त परे मनि ( म्मिन्‌ ) प्रन्यय होय । वानू+ग्मिन्‌ 
( ए° २३५।१९८।२०१ ) वाग्मी ( निम वाक्पटुता हो ) ॥ 
१२०५, अशमास्षियाऽच्‌ 1५} २।३२७॥ 
अशम्‌-मादि शब्दस परे अच (अ ) प्रत्यय हाय । अरघ 
विद्यत = अश्सू*अ = अशप्त; ( जिक्तको ववासीरकारंगदहो)॥ 
आहतगणाऽयम्‌ ॥ यह अशस्‌-आदि उब्द्‌ आ्रुतिगण ह ॥ 


१३०६ अंशुम्‌ । ५।२। १४० ॥ 
(0 





णाम 
स्वाधिका . | रसालाख्यमाषारीकोपेता । [ ४५५ | 


अहम्‌ ओर शुभम्‌ इन अव्यये परे युस ( युः ) भरस्यय हय। 
अहम्‌+युः = अहृयुः (अहंकारी)। श्चभम्‌+युः = शुभयुः (शभयुक्त)॥ 
॥ हति मत्वर्थीयाः ॥ 


अथ स्वार्थकाः। 


न 





१३०७ प्राग्दिशो विभक्तिः । ५।३।१॥ 
दिकूदष्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसज्ञाः स्युः ॥ 
इस सुरस ठेकर “दिक्शब्देभ्यः । ५।३ । २७॥ "` इस सूत्रके 
पवेपयेन्त जो प्रत्यय आमे कहे जार्येगे उनी विभक्तिसंज्ञा होय ॥ 
१३०८ किंसर्वनामवहू्योधयादिगयः । ५। ३।२॥ 
किमः सर्वनाम्नो बहुराब्दा्चेति प्राग्दिशो ऽधिक्रियते ॥ 
्गिम्‌ , सवेनाम , बहु इन शब्दोसे परे विभक्ते ( प° १३०७ ) 
सक्ञक प्रत्यय हां, परन्त॒-जिस सवेनामकी आदिमे द्विशम्द्‌ हो तिस- 
सेषरेनदहों। यह निषेध ज्िम्‌-शन्दमे प्रवृत्त नहीं हाता, कारण 
की इसा ग्रहण ती सूत्रे पथक्दी किया दं । यह अधिकार ^द- 
क्‌शग्देभ्यः ` ईस सूत्रे पृवेपय॑न्त हाता है ॥ 
१३०९ पञ्म्यास्तषिट्‌ । ५ । ३ । ७॥ 
पर्चम्यन्तेभ्यः क्रिमादिभ्यस्तसिट्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
किम्‌-आदि ( मू° १३०८ ) पञ्चम्यन्त शब्दस परे तसिल्‌ (त- 
सू ) प्रस्यय विकल्प करके होय । किम्‌+ तस्‌ ( प° १३०७) ॥ 
१३१० कु विहोः। ७।२।१०४॥ 
किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तो प्तः ॥ 
किम्‌-रब्दकू कु-आदेश हो, तकारादि तथा हकारादि विभक्ति परे 
रहते । कु+तस्‌ ( मू० १२५।११३ ) कुतः, कस्मात्‌ ( १० २९९) | 
( क्या वा करसं } ॥ इदम्‌+तम्‌ ( य° १३०९) ॥ | 


१३११ इदम इश्‌ । ५।३।३॥ | 





न 
[ *५६। लधुषिद्ान्तकौमुरी । [ तग्ति 
प्रा्दिज्ञीये फ ॥ | 
हदम्‌-शन्दकू्‌ इभ ( ई ) भदेश हो, प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रह- 
ते । इ+तस्‌ ( म० १२५।११३ ) इतः ( इषतसे षा यशसे ) ॥ 
एतद्‌+तम्‌ ( प्रण १३०९ )॥ 
१३१२ एतदोऽनू । ५। ३।५॥ 
पराग्दङ्ीये पर ॥ 
प्राग्दिशीय प्रत्यय एरे रहते एतद्‌-शम्दकू्‌ अन्‌ (अ) ( म्र०५८) 
आदेश्च हीय । अ~+तस्‌ ( म्‌० १२५।११३ ) अतः ( हसते षा 
यहांसे)। अदस = (भ०२१४।३०२) अद्‌+तस्‌ ( म्‌० ४००।१२५। 
११३ ) अयतः ( इससे ) ! यत्‌ = (०२१४।३०२ ) य+ तप्‌ = 
यतः ( जिससे षा जहाते ) । तत्‌+तस्‌ ( प° २१४।३०२।१२५। 
११३ ) ततः ( ति्तसे षा तहांसे ) । बहू+ तम्र = बहुतः (बहुतोमे)॥ 
हयादेस्तु-हाभ्याम्‌ ॥ 
दवि-आदि सवेनामसे परे प्रत्यप नही (०१३०८) हनेके कारण- 
दवि+भ्याम (मू० २१४।९१६१ ) द्वाभ्याम्‌ (दोसे) खूप बनताहे॥ 
१३१३ पयि्या्च । ५ । ३।९ ॥ 
आर्यां तसिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
परि ओर अभि-से परे तसिल्‌ ( तस्‌) प्रथय होय । परि+तस्‌ = 
परितः ( चारो आरसे ) । अभि+ तस्र्‌ = अभितः ( दोनों ओरसे) ॥ 
१३१४ सम्या । ५।२। १०॥ 
किम-आदि ( म १३०८ ) सपतम्यन्तशब्देपि परे ज्‌ (चर) 
मत्यय हा । ्गिम+ज (प०१३१०) कुज (क्षिपमे वा कहा) । यत्‌+ 
( ० २१४।३०२ ) यत्र (जिसमे वा जहाँ) । तत्‌+ ( मू०२१४। 
३०२ ) तत्र ( तिसपरं वा तहां ) । बहु+ज् = बहतर ( बहुतोमे ) ॥ 
१३१५. दमो हः । ५। ३। ११ ॥ 
चरोऽपवादः ॥ 


~ 








स्वा्धिका.. | रसाठाख्यमाषादीकौपेता । [ ४५७] 


सप्तम्यन्त हदम्‌-शब्दसे परे ह प्रत्यय होय । यह प्रत्यय षट्‌ 
( मू० १३१४ ) का अपवाद है । इदम+ह ( म० १३११) इह 
( यहा ) ॥ ॥ 
१३१६ किमोऽत्‌ । ५। ३ १२॥ 
सप्तम्यन्ता्िमो ऽद्वा स्यात्‌ । पक्ष र्‌ ॥ 
सप्तम्यन्त किम्‌-शम्दसे परे अत्‌ ( अ ) प्रत्यय विकल्प करके 
होय । पक्षान्तरम्‌ ध्‌ ( य° ४३१४ ,) प्रत्यय हाय । ।केम्‌+अ ॥ 
१३१४७ काति । ७।२। १०५. \ 
किमः क्रादेः स्यादति ॥ 
किम्‌-शन्दको क-आदेशच होय अत्‌-परत्यय परे रहते । क +अ 
( पण २६२) क) कुत्र ( पु° १३१४।१६३१० ) ( कहां ) ॥ 
१३१८ इतरा्योऽपि दृश्यन्ते । ५। ३। १४ ॥ 
पञ्चमीपप्तमीतरविभक्रत्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । दरिग्रहणा द्रव- 
दादियोग एव ॥ 
पञ्चम्यन्त ( ० १३०९ ) तथा सप्तम्यन्त ( परण १३१४) 
को छोडकर ओरभीं विभक्तयन्तोसेभी परं तसिल्‌ आदि प्रप्य 
देखनेमे आति है । सु्रमर ‹ द्यन्ते ` इस पदके ग्रहृण करने विदित 
होता ह क्ि-भवत्‌-आदिकोके योगहीमें प्रत्यय हेते हैँ । स॒ भवान्‌ 
वा-तत्‌+भवान्‌ = तत्‌+ तम्‌ ( मू० २१४ ) ततोभवान्‌ (सो आप )। 
सभवान्‌ वा तत्रभवान्‌ ( सो आप ) । तञभवन्तं, ततोभवन्तम्‌ ( सो 
तिन आपको ) । एेपही सदीषोयुः, ततोदीषोयुः, तजरदीषौयुः | 
( बहुत देन जवे ) । सदेवानां भियः, ततोदेवानां प्रियः, तत्रद्‌- 
वानां रियः) ( जो देवतार्जोको परिय ह )। आयुष्मान्‌ ( जो बहुत | 
दिन जीवे ) । इन शब्दके योगमें उक्त प्रत्थयोंका प्रयोग जानना ॥ | 
१३१९ सर्वकृन्यक्गियत्तदः काठे द । ५। ३ । १५॥ | 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालर्थेभ्यः सार्थ दा स्यात्‌ ॥ * | 
काटाथेवाचकं सवं ( सव ), एक ( एक ), अन्य ( जीर ), | 


निलन क ` भ 
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| [ ४५८] टघुसिद्वान्तकौमुदी । | तद्धिते 


| किमू ( क्या ), यदू ( जो ); तत्‌ ( वोह ) इन सप्तम्यन्त रन्दो 
परे सार्थे दा प्रतय हय । सषेस्मिन्काडे = सवे-+दा ॥ 
| १३२० सवस्य सीऽन्यतरस्या दि। ५। ३।६॥ 
दादी प्राग्दिशीय सवस्यसावास्यात्‌॥ 
सवै-शष्दकू स आदेश विकल्प करके हो, दकारादि प्राग्दिक्गीय ॥ 
| प्रत्यय परे रहते । स +दा = सदा, सवेदा ( निर्य ) । अन्यदा(अर 
कालम ) । किम्‌^+दा ( म्र० २९९ ) कदा (कवं ) । यत्‌+दा (य° 
२१४ । ३०२) यदा ( जब ) | तदा ( म्‌० २१४।३०२ )(तब)। 
| काटे करिम्‌ ? सतत्र द्रो ॥ 
| काछाये-वाचक कहनेषे, सकर ( म ०१३१४) देशे (सब देशम) 
। यहां दा-प्रत्ययन हुमा ॥ 
१३२१ इदमोर्हिट । ५। ३। १६॥ 
कालाऽथं सप्तम्यन्तात्‌ ॥ 
सप्तम्यन्त इदम्‌-रान्दसे परे काठङ्प अथेमे हिल्‌ ( ईं ) प्रत्यय 
॥ होय । असमन काठ = इदम्‌+ ॥ 
| १३२२ एतत रथोः । ५।३ । ४ ॥ 
| इदम्‌ रग्दस्य एन इत्‌ इत्यादेश स्तो रेफादी धकागदा च प्राग्ि 
रीये परे ॥ 
इदम्‌-रग्ददू एत व। इत आदेश्च हा, काटङूप-अथपं रकारादि 
तथा थकारादे प्राग्दिङ्ञीय प्रत्यय परे रहते । एत+ = एतर्हि 
| ( इस कारम ) ॥ 
| कारे करम्‌ ? इह देर ॥ 
। काट अथम कहनस) इह ( प° १३१५ । १३११ ) देशे 
| (इष देशं ) । 
| १३२३ अनयतन रहिन्यतरस्याम्‌ । ५। ३। २१ ॥ | 
॥ अनदयतद अथं ट्‌ ( हि ) भरत्यय विकल्प के हो । जिम्‌ || 
| 1६ (पू २९९ ) करहि, कदा (पू १३१९ । २९९ ) (कव )। 





थ 
| स्वार्थिकाः. ] रसालाद्यमाषाटीकोपेता । [ ५५९] 
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| यहि (मरू २१४)) यदा (पू० १३१९) (ज) । ताहतदा 
| ( तवर ) ॥ एतस्मिन्कारे = एतत्‌+हि ॥ 
| १३२४ एतदः । ५।३।५॥ 
| एतइत्‌ एतो स्तो रफादौ थादी च प्राग्दिक्ञीये ए ॥ 
| कालङप-अथेमे वत्तेमान सप्तम्यन्त एतद्‌-शम्दकू एत ओर इत 
अदेश होय, रकारादि ओर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते । 
एत+र = एतरहिं ( इस कारम ) ॥ 
१३२५. प्रकारवचने थाट । ५। २।२३॥ 
प्रकारपृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाट्‌ स्याच्छार्थं ॥ 
प्रकार-ढप अथेमे वत्तेमान किम्‌-गादि ( प° १३०८ ) शब्दे 
परे था (था) प्रथय होय | तेन प्रकारेण = तद्‌+था (पू 
२१४ )तथा ( तिस भ्रकारसे ) । यथा ( जिस प्रकारसे ) ॥ 
१३२६ इदमस्थमुः । ५ ।३।२५॥ 
थाटोऽप्वादः ॥ 
इदम्‌-राग्दसे परे प्रकार-अथेमे थमु ( थम्‌ ) प्रत्ययहो । यह 
थाल्‌-( म्र° १३२५ ) प्र्ययका अपवाद है । अनेन प्रकारेण = 
इदम्‌+थम्‌ ( पर० १३२२) इत्थम्‌ ( इस प्रकार ) ॥ 
१३२७ ( एतदोऽपि वाच्यः ) ॥ 
एसा कहना चाहिये करि वतीयान्त एतद्-शब्दसेभौ परे प्रकार 
अथेमे थु प्रस्यय हो । एतेन प्रकारेण = एतट+थम्‌ ( प° १३२४) 
इत्थम्‌ ( इसत प्रकार ) ॥ 
१२३२८ किमश्च । ५।३।२५ ॥ 
परकारशूप अथं तृतीयान्त किम्‌-शब्दसे परे थपु ( थम्‌ )प्रत्यय 
होय । केन प्रकारेण = किम्‌+थम्‌ (०२९९) कथम्‌ (किस प्रकार)॥ 
॥ इति प्राग्दिशीयःः ॥ 





॥। 
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| [४६० 1 लघुसिद्धान्तकौमुदी । [ तद्धिते | 


१३२९ अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५। ३ । ५५ ॥ | 
अतिदायविरै्टाथवरततेः स्वाथ एती स्तः ॥ | 
अतिशयविरिष्टकप अथेमे प्रथमान्त ्रातिपदिकेसि परे स्वाथे | 

तमप्‌ ( तम ) ओर इष्ठन्‌ ( इष्ठ ) प्रत्यय होय । अयमेषामतिायेन | 
आव्य = आख्य +तम = आब्यतमः ( यह इन्व अत्यन्त धनी ₹ )। 
अयमेषामतिशयेन रघुः = रपु+तम = छषुतमः, छषु+इषठ (मू° 
१२६३ ) छषिष्ः ( अत्यन्त रघु ) ॥ 
१३३० तिङश्च । ५ । ३। ५६ ॥ 
तिटन्तादत्तिरये योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ 
अतिकशय-अथे योतय होय ती तिडन्तसे परे तमप्‌ ( तम ) प्रत्य- 
य होय ॥ 
१३३१ तरपतमपो घः । १। १। २२ ॥ 
एता घसज्ञो स्तः ॥ 
तरप्‌ ( तर ) ओर तमप्‌ ( तम ) प्रर्ययोकी वज्ञा हो ॥ 
१३३२ किमेनिञ्व्ययधादाम्बद्रम्यपकर्ष । ५।४।११ ॥ 
किम एदन्तात्तिडोऽब्ययाच्च यो घम्तद्न्तादाप॒ः स्यान्नतु द्रव्यप्रक4 ॥ 
किम , एकारान्त, तिडन्त ओर अव्यय इनसे परे षसज्ञक 
( म० १३३१ ) प्रत्यय तदन्तसे परे आयु (आम्‌) प्रथयदहो, 
परन्तु -द्रव्यङी परकषेता योपय हेय ती नहीं| किम+तम, आम (मू 
९५ । ९७ ) किन्तपाम्‌ (केसा अतिशय करफे, अथौत्‌-परसता 
है इत्यादि ) । प्रारेतपाम्‌ ( अतिशय करके पातका ) । पचति- 
तमाम (० १३३० ) ( वोह अतिशय करके पकाता ह ) । उपरै- 
स्तमाम्‌ ( अत्यन्त ऊचे स्वरसे ) ॥ 
्रव्यप्रकर्ष तु -उचवस्तमस्तरः ॥ | 

| द्रव्यवायककीं प्रकषेतामें ती, उवैस्तमः तरुः ( अत्यन्त ऊँचा 

| रक्ष ) यहां आगु (म्‌ १३६२) न हुभा॥ 








ति नाका 
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] ख्ार्धिकाः. | ग्सालाङ्यभाषाटीकेोपिता [४६१ ] | 


१३३३ दिवचनविभज्योपपदे तरबीय्ुनो । ५। ३।५७॥ 
दयोरकस्यातिरये विभक्तव्ये चोपपद्‌ सुप्निडन्तादेती स्तः। पएवेयोरपधादः॥ 
दोमेसे एकं जो अरग क्रिया जाय ती उसके अतिशय शयोतित | 
|| तेनेमे सुबन्त ओर तिडन्तसे परे तरप्‌ (तर) ओर शेयमुन (शेयस््‌) 
प्रत्यय हो, परन्तु-यदि द्विवचनान्त अथवा विभजनीय उपपद रहं 
तौ । यह सूत्र पूर्गाक्त प्रत्यया ( मू १३२९ । १३३० ) का अप- 
वाद्‌ ह । अयमनयोरतिशयेन छवुः = टघु+तर = ठपुतरः, टषु+ 
हयस्‌ (०१२६३) ठघीयान्‌ ( इन दोमे यह अतिशय करके हल- 
का है ) । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पदटुतराः, परटीर्यासः ( उदीच्य (उ- 
त्तर दिश्चाके रहनेवाे ) जन प्राच्य ( पुरविये ) जने अतिशय 
करके पण्डित ह ) ॥ प्रशस्य+इष्न्‌ ॥ 
१३३४ प्रशस्यस्य श्रः । ५। ३। ६० ॥ 
अस्य शरदः स्या दिष्ठेयसाः परतः ॥ ॥ 
्रशस्य-शष्दकरू अ आदेश होय इष्ठन्‌ ओर शहयसुन्‌ प्रत्यय परे 
रहते । श्र+इष्ठ । यहाँ म १२६३ वा २६२ की प्राति होनेपर-॥ 
१३३५ प्रकृयेकाच । ६ । ४ । १६३ ॥ 
इषठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ ॥ 
इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते एकाच्‌ प्रकृतिभावक्षे रहे । 
श्र+इष = ( पू०३३ ) श्रेष्ठः, श्रेयान्‌ ( मु० ३३) ( सबसे श्रेष्ठ )। 
प्रशस्य +इष्ठ । इसी अवस्थामे-॥ 
१३३६ ज्यच।५।३।६१॥ 
्रास्यस्य म्यदेशाः स्यादिष्ठयसोः ॥ ¦ 
रञस्य-शब्दकू ज्य आदेशभो होय) इष्ठन्‌ ओर शयसुन्‌ प्रत्यय || 
परे रहते । ज्य+इष्ठ ( प° ३३ ) ज्येष्ठः, परशस्य+ेयम्‌ ( प° || 
१३३६ ) उ्य+ेयस्‌ ॥ | | 
१ कि्टी २ प्राच्योने ^ श्र+दृष्ठ " इ दशाम (भर २४) ते टिके कोपकरी प्रापि 


होती ह रेषा सिखा है, पो षध नही । 
~~ | - 
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| [६९] रघुसिद्वान्तकौमुदी । 



























१३३७ ज्यादादीयसः । ६ । ४ । १६० ॥ 
ज्य (मण १३३६ ) से प्रे जो हैयसुन्‌ प्रथय त्िे आ आ- 
| देश हयेय । ज्य+आयम्‌ ( मृ ८९ ) पयायान्‌ ( भू० ५३ ) ( स- 
वोत्तम ) ॥ बहु+इमन्‌ ( य° १२६१) ॥ 
१३३८ बहोर्छपो भर च बहोः । ६। ४ । १५८ ॥ 
वहोः प्योर्ष्ियोर्छोपः स्यात्‌ वहोशच भूरादेराः ॥ 
बहु-शब्दपे परे जो इमनिच्‌ ( पूण १२६१ ) ओर श्यसुन्‌ 
( प° १३३३ ) प्रत्यय तिनके प्रथम वणे ( प्र० ८९) का लोप 
|| हय ओर बहु-कू भ्र अदेश होय । प्रमन्‌ ( मू० १९८।२०१ ) 
भूमा ( बहुतायत ) । बहु+इष्ठ (प° १३२९ १३३८) भ+ 
|| इ । इस दशमे -॥ 
१२३९ दृष्टस्य पिट्‌ च । ६ । ४ । १५९ ॥ 
वहोः परम्य दृष्टस्य छापः म्यादिटागमश्च ॥ 
बहु-शन्दसे परे जो इष्ठन्‌ तिके आदिवणं ( मृ० ८९ ) का लोप 
हो ओर यिट्‌ (यि) आगम होय | भ्र+यि+् = भयिष्ठ; ( अलयन्त 
बहत ) ॥ अतिशयेन स्रग्वी = सरञ्‌+विन्‌ ( मू० १३०३ )+इष्र ॥ 
१३४० विन्मतोर्ुक्‌ । ५,। ३। ६५. ॥ 
विनो मतुपश्च टकर स्यादिषयसोः ॥ 
परिव-का ओर मतुप ठक्‌ होय) इष्टनु ओर श्यमुन्‌ प्रत्यय परे 
| रहते । सच्‌+इष्ट = समिषः, सजर्‌, विन्‌*ईैयस्‌ = स्जीयान (अ- 
तिरय करके माठाधारी ) । अतिशयेन खण्वान = तविषः › त्वची- 
|| यान्‌ ( अतिशय तचाबाटा ) ॥ 
(त ३४१ ईषदसमामो कम्परदश्वदेशीयरः । ५।३।६७॥ 
थोडी असमाि-विरिष्ट अर्थे वधमान प्रततिपदिकसे परे कल्पप्‌ 
( ल्प ) देद्य जौर देशीयर्‌ ( देशीय ) "परत्य हं । इषदूनो 


वदन्‌ = विद्त्‌+करप = बिदरकल्पः, विद्देश्यः, विद्रेशीथः( जि- 
नन यप्------------ 





ऋ । 


| करा. | , ग्सालाख्यमाषारीक्रोपेता । [४६१ | 
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सके षिद्रान्‌ होनेमं थोदीही क्षर हीय ) । पवति+कल्प = प्चति- 
कल्पम्‌ ( पाक करनय थाडीही कमी रखता हे ) ॥ 
१३४२ विपाषा सुपो बहूचपुरस्तातु । ५।३।६८ ॥ 
दषदसमापतिपिदिष्टे ऽथ सुबन्ताहनहुन्वा- सच प्रागेव, ननु परतः ॥ 
थोडी असमातिविशिष्ट अथेमे विद्यमान सुबन्तके पूवेभागमे बहु- 
च ( बहु ) प्रसयय विकल्प करके होय । इषदूनः पटुः = बहु+ षट 
= बहुपटुः, पटुत्पः ( जिसके विद्वान्‌ ह नमे थोडीही कसर हो) ॥ 
सुपः किम ? यजतिक्रलपम्‌ ॥ 
सुबन्तके पवेभागमं कहने, यजातिकल्पम ( य° १३४१ ) (यज्ञ 
करनेमे कुछ यूनता करता है ) यहां बहुच प्रत्यय नरी हभ, कथो. 
कषि-' यजति › पद्‌ सुबन्त नदी ह ॥ 
१२४२ प्रागिवात्कः । ५ । ३ । ७० ॥ 
द्व प्रतिकृतावित्यतः प्राक्ोधिक्रियते ॥ 
इस सूत्रसे छेकर पट ५३४९ के पवेपयन्त क प्र्ययका। 
अधिकार क्षिया जाता है ॥ 
१३४४ अव्ययसवनाम्नामकच प्राक्‌ टेः । ५।३। ७१॥ 
करपवादः ॥ 
अव्यय ओर सवेनामकी टि-के पहि प्रागिवीय प्रत्ययक्षे अर्थे 
अकच्‌ ( अक ) प्रत्ययहो | यह क (प्र १३४३ ) प्रत्यय 
अपवाद हे ॥ 
१३४५ अज्ञाते । ५। ९ । ७३ ॥ 
अज्ञतङ्प अथमं वत्तेमान प्रातिपदिकषसे परे क ( प° १३४३ ) 
प्रत्यय हाय । कस्यायमरवः = अर्व+क = अरवकः ( यह किसक्षा 
अर्व है ! )। उच्चकैः (क्या उचा ह ? ) | नीचः ( क्या नीचा 
हे!) । सेकः (नै जने सम कितने!) ॥ 


१ उच उच्य प -उच्+अक्‌+े रञ्च ! इत्यादि । 
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पी मि क हि ऋ 


५ 


नयेति 


। [ ४९४] लघुति्रान्तकौमुरी । | तद्धिते | 


| १३४६ कुस्ते । ५। ३। ७४ ॥ 
| कुस्ित-अथ्मेभी प्रातिपदिके परे क प्रत्यय हे । कुतितितोऽश्वः 
| = अर्व+क = अर्वः ( अधम घोड़ा ) ॥ 
| १३४० क्ियततद नरथा दरयोरकस्य तरच ।५।३।९२॥ 
कम्‌) यत्‌) तद्‌, इन शब्दो परे साथमे उतरत ( अतर ) प्र- 
त्यय हा) यादे दमेसे एक्का निश्वय करना होय तौ । अनयो; कत- 
र वैष्णवः = किम्‌+अतर ( प्र २६९ ) कतरः ( इन दनम कौ- 
नसा वैष्णव है ) । यत्‌+अतर ८ ०२६९ ) यतरः (दोनेमिं जो) । 
तत्‌+अतर = ततरः ( दनम वोह ) ॥ 
१३४८ वा वहूनां नातिपरिपिे उनम्‌च्‌ ।५।३।९३॥ 
बहनां मध्य एकस्य निधारण ठतमन्वा । जातिपगिप्रन इति प्रत्याख्यात- 
माकर ॥ 
बहुताके मध्य ( बीच ) मसे एकका निश्चय करना होती किम्‌ 
| आदि ( प्र ५३४७ ) शग्दोंसे परे विकल्पते इतमच्‌ ( अतम ) 








(> 


| त्यय हो । जातिके प्रदनविषे, इस निमिततका महाभाष्यं खण्डन 
| रिया है । कतमो भवतां कट; = ्गम्‌+अतम (मू० २६९ ) क 
तमः ( आपमेसे कटशाखाका। पाठक कौन है ) । यत्तपः ( सवं | 
नो हो ) । ततमः ( सभम जो वोह ) । यत्‌+अङ़ ( म १३४४ | 
| यकः (पू २९४। ३०२) (सवय जो $ )। तद्‌ +अक( प्र०३४० ) 
| सकः ( सरगम वोह हे ) ॥ 
॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 
| 9 


१२३४९ इवे भरतो । ५।३। ९६ ॥ 
कन्स्यात्‌ ॥ 
तिति शरतिनिषि ) रुप अथेमे वत्तभान परातिपदिकसे परे 
| वथम्‌ कन्‌ ( क़ ) मत्यय हो । अश्व इव प्रकृति! = भर्व +क 
| = अवकरः ( घोडेकी परतिमा )॥ ` 





स्वाधिकराः. | ग्सालाख्यमाषाटीक्रोपेता । [५६५] 


१३५० (सवपमातिपदिके्यः स्वार्थं कन्‌ ) ॥ 
सम्पूणे प्रातिपदिकोते परे साथमे कन्‌ (क) प्रत्यय होय । अश्व 
एव = अश्व+क = अश्वकः ( घोडा ) ॥ 


१३५१ तलङ्तवचने मयट्‌ । ५,। ४।२१॥ 

प्राचुर्येण प्रस्तुत प्रकृत तस्य बचन प्रनिपादनम्‌। भाव विकम्णवा द्युटू 
माये -कृतमन्रमननमयम्‌ | सपृपमयम्‌ | हितीय तु अन्नमयो यजः | अपुष- 
मय पव ॥ 

अतिश्यकरके आरंभ की गई वस्तुके कहनेमं प्रथमान्त सम- 
यसे परे मयट्‌ ( मय ) प्रस्य हो। द्वितीय अथं अतिशयरूरके आ- 
रम्भ कीं गहं जो वस्तु तिसका कहना जिसमे हा तिस अथे 
वत्तेमान जो प्रथमान्त त्तिससे परे मयट ( मय ) प्रत्यय होय | बा- 
हुल्यतता करकफे जो आरंभ किया जाय उसे प्रत फहते है, रसते 
कहनेकू्‌ वचन कहते है । सूजाक्त वचन-राब्दके दो अथे हते हे, 
कारण-ल्युट्‌ प्रत्यय भाव आर आधिकरण अथेहीमे हाता है । भाव- 
अथमं-अन्न+मय = अत्नमयम्‌ ( अन्नका अधिकार ) | अपृपमयम्‌ 
( मारपु्वाका अधिक्रार ) । अधिकरण-अथेप-अन्नमयो यज्ञः 
( जिसम अन्नका अधिकार हो एसा यज्ञ ) । अपुपमयं पव (जिसमं 
माटपुर्वोका अधिकार हो रेता पवं ) ॥ 


१३५२ प्ज्ञादिगयश्च । ५। ४ । ३८ ॥ 
अण्‌ स्यात्साथ ॥ 
्रज्-जादि शब्दां परे खायेपं अण्‌ (अ) प्रत्यय ह्ये। प्रज्ञ 
एव = प्र॒+अ ( मू० १०१४ | २६२ ) प्राज्ञः ( पण्डित) । द्‌ 
| वता+अ ( पर १०१४ | २६२ ) दैवतः ( दृवता ) | बन्धु+अ 
( प° १०१९ | १०९५ | २७ ) बन्धवः ( प्राता ) ॥ 
१३५३ बहतपाराच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌।५।४।४२॥ 
| अधिक वा न्यून इस अथेमे विद्यमान कारक (प° ९५९) 


नया समजपनमततलयासतयसरननतयज 
8 © 
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४६६ | लघुतिद्वान्तकौमुदी । [ 


से प्रे शस्‌ ( शः ) प्रत्यय विकल्प करके ह्यय । बहूनि ददाति = 
हु+शाः = बहुशः ( बहुत देता है ) । अल्पशः ( थोडा देता है )॥ 
१३५४ ( भावादिष्यस्तसेरुपसंख्यानमू ) ॥ 

आदि इत्यादिक सुबन्तमात्रसे परे तसिल्‌ ( पर १३०९ ) प्र 
त्यय हो । आदौ इति = आदि+तम्‌ = आदितः ( आदिम )| 
मध्यतः ( मध्यमं ) | अन्ततः ( अन्तम ) | प्रष्ठतः ( पीछेसे ) | 
पार्षतः ( करवाटे हय ) ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ यह आकृतिगण 
हं । यथा-खरेण = स्वरतः ( स्वर करके )। वणतः ( वणे करे) 


१२५५. उवारतयाग सम्पद्यकत्तारं चिः । ५।४।५ ०॥ 
विकारात्मा प्रपवत्यां प्रक्रृतो वत्तमानाहिकाग्डान्दात्‌ स्वार्थं र्वा 
गे ॥ 

जा प्रकरति पक्त विकारकू प्रप्र हेय उसमे वत्तेपान प्रातिप- 
उक पर कृ; श्र) अम्‌ इन धातुजकि योगम सखायं चि (इ ) 
पर्यय विकट्प करके होय परन्त-॥ 


१२३५६ ( अगृततदाव इति वक्तग्यम्‌ ) ॥ 

एसा कहना चाहिये कि उक्त चिव प्रत्यय अंभृततद्वाव ( अभ- 
तके सत्यभव ) म होय । अङृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति = 
कष्ण+इ ॥ 

१३५४ अस्य चो । ७। ४ । ३२॥ 

उपणस्य दत्स्यात्‌ चो ॥ 

(व मत्यय प्र रहते अकारं ह अदिश हो | कृप्मी+इ = 
रृष्ण।कराति ( जो प्रथम कालान सचे पडे रृष्णताकर प्राप्त हा 
अपात्‌ उतत कड काक्र दे ) | ब्रह्मीभवति (जा षीस 
ब्राह्मण हा ) । गङ्खीस्यात्‌ ( वोह गंगा ह जाय )॥ 


नी श 01१5 ॥\ १, ३। 


बाह अभृत कराता ह । अर 























१जोसन्यले उत्ते भत कहत ह, जासन्यनदहो 
| भभृतक्रा जा सव्यमावे सो अभततद्धाव कहता है | 






नहीं । पटत्‌+आ+करोति ॥ 


तमानयामि नम ५ 


स्वार्थिकाः. | रताला्यमाषाटीकेपिता । ` [ *६५] 


| 
१३५८ ( अव्ययस्य च्वावीतवै नेति वाच्यम्‌ ) ॥ | 
रेरा कहना चाहिये किं-चिपर्यय परे रहते अकारकू ह (प° 
१३५७ ) न हो । दोषामृतमहः ( दिन जो रात ह्यो गया ) | दिवा- 
भृता रात्रिः (रात जोषि दिन हो गई )॥ 
१३५९ विाषा साति कारस्य । ५। ४ । ५२ ॥ 
चिषये सातिव। स्यात्साकस्ये ॥ 
जहां चि-परत्ययकी प्राति होय तं साति (सात्‌ ) प्रत्यय वि- 
कल्प करके हाय । कृस्नं शखमथिः सम्पद्यते = अपरि+सात्‌+भव- 
ति। यहां ( म्‌? १७० ) की प्राति होनेपर-॥ 
१३६० मातदाद्योः । ८ । ३। १११ ॥ 
सस्य षत न स्यात्‌ ॥ 
साति-प्रस्ययके सकारकू ओर पदके गदि सकारक्‌ष न हय। 
अग्निसाद्वति ( प ८३ ) ( सम शख अग्रि हयो जता दहै) | दाषि 
सिश्चति ( बोह दहीको सचता हे ) ॥ अग्रि +इ+भवति(म्‌०१३५५)॥ 
१३६१ च्वौ च। ७।४।२६॥ 
च्परौ च पे पूवस्य दीधः स्यात्‌ ॥ 
च्वि-प्रत्यय परे रहते पूष अचकू दीव होय । अग्रीभवति ( वोह | 
सब अग्रि ह्येता हे) ॥ 
ज २ ^ ® ओ 
१२६ २अब्यक्तानुकेरणाद्रयजवराधादानता डच्‌ ।५।४।५.७॥ 
हयजवर्‌ न्यून नतु-ततो न्य॒नम्‌, जनकानि यावत्ताद्दामर्धं यस्यत- 





णी 1 कनिना किनि 
~ तिनि 


| स्माच्‌ स्यात्‌ कुभ्वस्तिभियगि ॥ 


मनुष्यकी वाणीसे अतिरिक्तं शब्दका अनुकरण ( अनुहयर ) जो 


क्षि रेषा अनेकाच्‌ कि जिसके अधभागमे दो जचृप्ते कमन हं 


तिपतसे परं डाच्‌ (आ ) प्रस्यय विकल्प करके हा यादि कृ) भरू, 
अस्‌ इनमेषे किसीकौ योग रोय तो) पन्तु-ईति-शग्द्‌ , परे रहते 





~ ------------------~-~---~------------  येने । 
[ ४९८ | रधुति्वान्तकौभुरी | | तद्ितम्‌ | 


१३६३ ( डचि बहलं दर भवतः ) ॥ 
दृति दाचि विरक्षिते हिम्‌ ॥ 
इति प्रत्यय पर रहते बहुट ( ० ८३७) करके द्विव हे । 
तक अनुसार चकं क्षा कानेपर द्विष हुआ । प्त्‌+पटतु+ 
आ+करात ॥ 
१३६४ ( नित्यमाप्रहिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ) ॥ 
<च्पर यदम्रारत तस्मिन्पग पृत्रपरयात्रणयाः पष्प स्प्रात्‌ | इति 
तकारपक्रारयाः पकारः ॥ 


एता कहना चाहिये कि-जिमप्त डाच प्रत्यय पर एप्ता जमर 
[इत पर्‌ रहते परव अर पर वणक स्थाने नत्य प्रषश्प ह्य | रक 


अनुसर तकार आर्‌ पकारक्रू पकारह्य हा जाता ह। पटपटा करति | 


( मू० २६९ ) ( वोह पट २ शब्द करता हे) ॥ 


सत्यक्तानुकररणाक्िम्‌ ? ईइषतकराति | ्यगवगधाकतम्‌ ? श्रक्राते। 
अगत किम्‌ ? कटखगटकरोति | अनितौ किम्‌ पटिति करति ॥ 

शवुप्यक रन्दसे अतिरिक्त कटनेसे-ईपत्रोति ( इषत्‌ (थोडा) 
ए गण्द करता हे ) गां डाच न हमा ॥ निष्के आमे दो 
सतक्मने दो) यह क्यो कहा? धरतकरोति (वाह श्रत्‌ शब्द 
करता हं )॥ दो अचप्तेकमन ह यह कहन ज्ञात हुभा के-दां 


अर जाम डच प्रत्यय हे जाता ह षररखरटकराति ( बेह | 


सरट रान्द्‌ कता हं) ॥ इति-कब्द पे न श एस। कहने परत्‌+ 
रति = प्रादतिकरोति ( वोह परत सा रन्द्‌ कर्ताहं) यहां डाच 
प्रत्यय नदी हुमा ॥ 
॥ इति तडिता; ॥ 
क 





~~~ | 


। 
1 


1 














| खीप्रयया | ग्साराख्यमाषार्टीकोपेता । | ४६९ | | 


अथ स्ीप्रत्ययाः । 

१३६५ ब्वियाम्‌ । ४।३१।३॥ 
अधिकागऽय समथनामिति यावत्‌ ॥ 
समथे सूत्रपयन्त स्री प्रत्ययका अधिकार है ॥ 

१३६६ अजादयतष्टाप्‌ । ४।१।५४॥ 
अजादीनामकारान्तस्य च वाच्य यन्छात तत्र ययाचे यपू स्यात्‌ ॥ 
अना-आदि शन्दोका आर अकारान्त-शब्दाका खील ( च्रीटि- 

गत्व ) जब प्रकाश करना हो तव उनसे परेटप्‌ (आ) प्रथय 
हो । अज+आ = अजा ( बकरी ) । एडक+आ = एडका (मेदी )। 
अरव+आ = अहवा ( घोडी ) । चटक+आ == चटका ( चटका ) | 
| पषिक (म० १३८३ )+आ = ग्रषिका ( चुदहिया ) । बार+आ = 
वाटा ( बाकी ) । वतस+आ = वा ( वक्िया ) । होट+आ = 
होढा । मन्द्‌+आ = मन्दा । विटात+आ = विाता (कन्या) | मेध+ 
॥| आ = मेधा ( बुद्धि ) ॥ अकारान्त-रब्द ॐ उदाहरण-गङ्+आ = 
|| गङ्गा ( भागीरथी गंगा ) । सवे+आ = सवां (सव स्री ) ॥ 
१३६७ उगितश्च । ४।१।६॥ 
उगिदन्तात्प्रातिपदिका््रियां दीष्स्यात्‌ ॥ 
खीछिग प्रकाश करना हो तौ उगित्‌ प्रातिपदिके परे डप (र) 
|| प्रत्यय हो । भवत्‌ ( मू° ८४९ )+ई ( प्र ४१२ ) भवन्ती ( होती 
टुरं खी ) । परचत्+ई = पचन्ती ( पकराती हई खी ) ॥ 
१२३६८ टिद्ढणवद्रयसनदय्नन॒मातचूतयपठकूठजकजक- | 
॥| सप्‌: । ४।१।१५॥ | 
अनुप्तजनं यद्टिदादि तदन्त यदद्न्त प्रातिपदिक ततः सिया दीप्सयात्‌ ॥ 
टित्‌, ट-( मू ११२१ ) प्रत्यय, अण म० १०९ ) प्रत्यय, | 
अन्‌ ( मू १०९२ ) द्वयसच्‌ ( मू° १२७३ )) द्रच्‌ ( मू | 





















भा-क = यः जामा न ~ ~ 




















क 
1 लघुसिद्ान्तकौमुदी । [ खीप्रत्यधाः 
२७३ ), मात्रच्‌ ( प° १२५२ )) तयप ( म्र १२७७ ); उद 
( मू० १२२९२ )\ उन्‌ ( मू १२५० )) कञ्‌ ( प° ३९० ) ओर 
करप्‌ (१० ३। २। १६३ ॥ ) यह टित्‌-आदि प्रत्य कहति है, 
अनुपस्षजेन जो रित्‌-आदि प्रत्यय तिनका अवयव जो अकार वाह 
जिन प्रातिपदिकेके अन्तमं हयो तिनसे परे स्ीत्वकी विवक्षामं डीप्‌ 
( ई ) प्रत्यय हो । कुरुचर ( य° ८५८ )+ई = कुरुचरी ( जो 
कुरुदेशदर जात्ती है ) । नदट्‌ ( प° ८५१ )+ई = नदी ( नदी )। 
देवेद्‌ ( ० ८५१ )+इ देवी (देवी) । सोपणय (म्र 
( १११ )+ई = सौपर्णेयी ( सुपणाकं वंशकी घी ) । दएन्र (पुर 
११३८ )+ई = रेनद्री ( जिप्त ऋचाका इन्द्र देवता हये ) ओत 
( मू० १०९२ )+ई = ओतसी ( उत्सके वंशकी कन्या ) । उरुद्- 
यस-उरुदप्र-उरुमा्र ( म० १२७३ ) +ई = उरुद्रयसी, उर- 
दप्री, उरुमा्री ( निस खीका प्रमाण जांषभर हो) | प्रतय 
( म० १२७७ ) +ड = प्चतयी ( जिस स्के पांच अवयव हो ) | 
आक्षिक ( मू० १२२३ )+ई = आक्षिकी (पासा सेनेव) । प्रा 
स्थिक ( मृ० १२५० )+इ = प्रास्थिकी ( प्रस्यमा् प्रमाणवाटी ) | 
लावणिक ( य° १२५० )+ई = ङावणिकी ( छवण वेचनेवाी )। 
याट ( य° ३९० )+इई = यादशी ( जेसी ) । इतर+ई = इतर 
( जानेवार ) ॥ 
१३६९ ( ननस्ञनांककृष्युस्तरणतटुनानामुपसख्यानम्‌)॥ 
नम्‌ आर सम्‌ ( प° १०९३ ), ईकक्‌ (प १०८९ ) ओर 
ख्युन्‌ ( पा० ३।२।५६ ॥ ) यह प्रत्यय तथा तरुण ओर तलन 
इन प्रातिपाद्कस्ति परं सतक विवक्षां डप्‌ (इं ) प्रत्यय हो। 
ण+ई = सरणी ( ससम्बेधिनी ) । पोज्ल+ई = पोली ८ पुरुषस- 
धिनी ) । साक्तीक ( मृ० १०८९ )+ई = शाक्तीकी ( शक्तिमती 
छ ) । आदेचंकरण ( मू० ९५ । ९७ )+ई = अदयं करणी ( जो 
1 भन्यिसुमगस्धूलपरितनम्रान्धप्रियषु च््यथेषवच्चौ कज करण रयुन्‌ ।३।२।५६॥ 
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रसालाख्यमाषारीकोपेता । [४७१ ] | 





खीप्रययाः. | 





ल्ली दरिद्रको धनी कर ) | तरुण+इ = तरुणी, तद्ुनीं युग च्री)॥ | 
१३७० यश्व । ४ ।१। १६॥ 
यञन्तात्छियां डीप्स्यात्‌ ॥ | 
, स्लीतकी विवक्षामे यन्‌ ( प° १०९८ ) प्ररययान्तसे परे ईप्‌ | 
(हे ) प्रत्यय हये | गाग्ये ( गरू १०९८) +ह ( प्र° २६२ ) गा | 
गयू+ई ॥ । 
१३७१ हटस्तदितस्य । ६ । ४ । १५० ॥ 
हढः परस्य तद्धितयकारस्यीपधाभूतस्य राप इति एर ॥ | 
हृट्से परे जो तद्धितकी उपधाका यकार तिष्का छप हो| 
गाग्‌+ई = गारी ( गगेवंशकी कन्या ) ॥ 
१३७२ प्राचां प्फ तद्धितः । ४।१। १७॥ 
यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌ सच तद्धितः ॥ 
प्राचीनेकि मतम यजन्ते परे ष्फ (फ) प्रत्य विकल्प करके 
होय भौर बोह तद्धित माना जाय। गाग्येत^फ (य° ११०३) 
गाग्ये+आयन्‌ (प° २६२) ॥ 


क स क 
१२७२ द्रारादपश्च । ४।१।४१॥ 
षिद्धयो गीरादिभ्यश्च डीप्‌ स्यात्‌ ॥ 
षितु-प्रत्ययान्तसे परे ओर गोर-आदि शब्दपति परं ङीष्‌ (इ) 
यय हो । गाग्बू+आयन्‌+हे ( मू० १५८ ) गाग्योयणी ( ममे 
ऋाषिके वराकी कन्या ) । नत्तेक+ई = न॑त्तेकी ( नाचनेवारी ) । 
गोर+ई = मोरी ( पवैती ) ॥ 
१३७४ ( भमनदुहः ब्ियाम्बा )॥ 
अनडुह शब्द्‌ स्रीत विवक्षामे भीरादिगणमं आमसहित विक- 
स्पसे पठित हे । अनङ्गाही) अनड्ही (गाय ) ॥ आङृतिगणोऽयम्‌ ॥ | 
यह गौरादिगण ओङ्कतिगण हे ॥ | 


१ टहा-^“ शिल्पिनि ष्वुन्‌ । ३ । १।१४५ ॥ > ९स सूत्रे ष्वुन्‌ प्रयय होता दहे । | 


वनाय 0 क त 








० = 


| [४] व ठपुषिदवानकौ मुर । | सीप्रययाः, । 
१३७५ वयि प्रथमे । ४।१।२० ॥ 
्रयम्योवाचना<दन्तात्‌ छया उप्‌ स्यात्‌ ॥ 
प्थपआयुवाचक अदृस्त प्रातिपदिके परे स्रीख विवकषाम डीप 
( $) प्रय हो । कुमार+ई ० २६२) कुमार (नवीन कन्या)॥ 
१३७६ द्विगोः । ४ । १।२१ ॥ 
अदन्ताद्‌ द्विगोडप्‌ स्यात्‌ ॥ 
अङ्ाराम्त द्रि ( यर ९९७ ) समासे परे डीप्‌ ( इई ) प्रत्यय 
हेय । पिरटोक+‡ = त्रिलोकी ( तीनो टाका समर ) | त्रि 
ओर यनीका इन पदमिं टाप्‌ ( प° १३६६ ) होता है कर्यो 
यह अजा-आदि गणम पटेदं॥ 
१२७० व्णदनुदात्तात्तोपधातो नः। ४।१।३९ ॥ 
वाची योऽतदात्तानतम्नोपधस्तदनताद्तपसननात्ातिपदिकाद्रा डप्‌ 
तकारस्य नकारादराश्च ॥ 
` ठेस वणेवाचक जो अनुपसजेन श्चि निका अन्त ती अनुदात्त 


(3 £ 


ओर उपधा तकार घे, तिप पर डीप्‌ (ई ) प्रत्यय विकस्प करके 
रो ओर उपधामत तकारक नकार अदेश हये । एत+ई = एनी, 
एता (चितङ्बरी)। रोहित+इ = रोहिणी, रोहिता (नक्ष वा मृगी) ॥ 
१३७८ वोतो गृणवचनात्‌ । ४। १। ४४ ॥ 
उदन्ता टुणवाचिना वा ईप्‌ स्यात्‌ ॥ 
उकारान्त गुणवाचक प्रातिपदिक्षमे परे दीप्‌ ( ई ) प्रत्यय विक- 
त्प करके हे । गरदु+ईं (० १९) मृद्वी, परदुः ( कोमह खी) ॥ 
१३७९ वहादियश्च । ४ । १।४५॥ 
एभ्यावा डीप्‌ स्यात्‌ ॥ 
१हुभादेगणपटित रान्दापिभी पर डीप्‌ (ई ) प्रस्थय विकल्प 
करकं हाय । वहु+ई (पू १९ ) बद्री) बहु; (पूर शी) ॥ 
३८० ( रदिकारा्रक्तिनः ) ॥ 
$~ ~ 


न | 
॥ सरीपरययाः. ] ` रतालाख्यमाषार्टीकेपिता । | ४५३ | | 


क्तेन ( म० ९३२ ) प्रत्ययान्तकू छोडकर कृत्‌-प्रत्ययकं इका- 
रसे परे डीषु (३ ) प्रर्यय विकल्प करके हयो । रत्रि^हे (ग्र 
|| २६२ ) रची, रातिः ( पत ) ॥ 
| १३८१ ( सवतोऽक्तिन्थादित्यकं ) ॥ 
किन्हीं २ आचार्याका यह आभिप्राय है क्रि क्तिन्‌ प्रस्ययक्‌ छोड | 
| कर ओर सब इकारान्तसे परे डीप्‌ (ई ) प्रत्यय विकल्प करके 
हो । शकटि+ई ( प० २६२ ) शकटी, शकटि, ( गाडी ) ॥ 

१३८२ पयोगादाख्यायाम्‌ । ४ । १ । ४८ ॥ 
या पुमाख्या पृयोगात्छ्ियां वत्तते ततो डीप्‌ ॥ 
जो पुष्टिगवाचक शब्द्‌ पर्िगके योगसे स्चीटिगम प्रव्रत्त होय 

उससे पर ष्‌ (हं) प्रत्यय दहा । गोपस्य सखी गोप+इ (म्र || 
|| २६२ ) गोपी ( गवादियेकी सखी ) ॥ 

१३८३ ( पाटकान्तान्न ) ॥ 
जिसके अन्तमं पाटक-शम्द्‌ होय तिससे परे ङीष्‌ (०१३८२) 

न होय । गोपाट+अ ( मू° १३६६ ) गोपाछिका (म्र° १३८४) 
( गवाियेकीं सखी ) । अर्वपाटिका ( अशवरक्षककी सखी ) ॥ सर्- 
क+ओआ ( प° १३६६ ) ॥ 

१३८४ त्ययस्थात्का स्यात ददाप्यसुपः।७।३।४४॥ 
परत्ययस्थाक्तास्पूवस्याकारस्यकारः स्यादापि स आप्‌ सुपः परो नचेत्‌ ॥ 
पर्ययम स्थित जो ककार तिप्तसे पछि अकू इ देय आप 

पर रहत, याद्‌ वाह आप्‌ सुप्सपरहातानहा। सविक्रा (कु- 
स्ित खी ) कारकः आ ( प° १६६६ )कारिका (बनानेवाडी)॥ 
॥| अतः पिम्‌ ? नोका । प्रव्ययस्थाक्िम्‌ ? शक्नोतीति इका । असुपः 
किम्‌ ! वहूपरित्राजकरा नगरी ॥ 
अकू हो एेसा कहनसे नौका ( नाव ) यह्नं ओकू इ अदेश न 
हआ । प्रत्ययप स्थत हा एसा कहनेसे इका ( जा सम्य ) यहां 
हुकारादेश न हुआ क्यांक्ि-“ शका › का ककार धातुका है । यादे 
व 


[४७४ | लघुिदधान्तकौमुदी । [ खीप्रत्या 


सुपस परे आपह तो नही यह कहनेसे बहुपरिव्राजका-नगरीं 
( जिसमे बहुत संन्यासी हां रेषा नगरी कारी ) यही अत्कू 
हकार न हभ कारण-'वहुपरित्राजका ' में पिरे सुप्का कुक्‌ हआ 
ट तदनन्तर टाप्‌ हमा है ॥ 
१३८५ ( सूर्यादिवतायां चाभाच्यः ) ॥ 
दृवता-( देवा ) अथमं सूय-शब्दसे परे चाप्‌ (आ) प्रत्यय 
हा । सूयंस्य घी देवता = सुयं+आ (म्‌० २६२ ) सूयां (सूय 
क[सखाजां दवा हं) ॥ दवताया किम्‌ !॥ दवा अथं हो यह 
कहनेस-सु+ई ( मर० २६२ ) यहां-॥ 
१३८६ ( सूर्यागस्त्ययोश्छे च हर्म्या च ) ॥ 
मूयं ओर अगस्त्य शब्दोके यकारकालोपहोय, छ ओर दी 
पर्यय परे रहते । सुर+ई = सूरी-ङन्ती ( सूयेकी मनष्यदेहवाटी 
घ्नी जथोत्‌-ङुन्ती ) ॥ 
| “2 ८७ इनद्रवरुणाव्शर्वरुदमृडहिमारण्ययवयवनमात॒टा- 
चा्याणामानुक्‌ । 9 । १। ४९ ॥ 
एपामानुगागमः स्यात्‌ डीषू च ॥ 
इन्द्र, वरुण, भव) शवे, सद्र) पड, हिम, अरण्य, यव, यवन, 
मातुर) आचाय इन श्ब्दाकरू आनुक्‌ (आन्‌ ) का आगम दहो 
जार डप्‌ (इ) प्रप्यय होय । इन्द्रस्य खी =इन्द्र"आन्‌+ह- 
इन्द्राणी ( इृन््रकी स्री ) । वरण+आन्‌+ई = वरुणानि ( वरुणकी 
सी ) । भव+आन्‌+इं = भवानी ( महादेवकी स्री ) । रष+आन्‌+ 
रवाणी, रद्र+जान्‌+ई = सुदराणी, म॒ड+आन्‌+ई = मृडानी 
( शिवजी खी ) | 
३८८ ( हिमारण्ययोर्मह ) ॥ 
हिम अर अरण्य-ष्दोपे परे महव -अमं "ङीष्‌ प्रत्यय ओर 
भवुक्‌ ( ° १३८७) आगम हो । महेद्धिमम्‌ = हिम+आन्‌+ 



















ज्ीप्रययाः.| रसालाष्यभाषाटीकोपेता । | ४७५ | 
& = हिमानी ( बहुत हिम ) । महद्रण्यम्‌ = अरण्य+आन्‌+ई = 
अरण्यानी ( बड़ा वन ) ॥ 
१३८९ ( यवांषे ) ॥ 
यव-शब्दसे परे डीष्‌^प्रयय ओर आनु आगम ( म०१३८७) 
दोप-( दुष्ट ) अथेमे होय । दुष्टो यवो = यव+आन्‌+ई = यवानी 
( दुष्ट यव ) ॥ 
१२९० ( यवनाद्धिप्याम्‌ ) ॥ 
यवन-शन्दसे परे छिपे- ( छिखाई ) अथमें डीप्‌ प्रत्यय ओर 
आनुक्‌ आगम ( प° ६३८७ ) होय । यवनानां छिपिः = यवन+ 
आन्‌+ई = यवनानी ( यवनेकी छिपि ) ॥ 
१३९१ ( मातुखोपाध्याययोरानुम्वा ) ॥ 
मातु ओर उपाध्याय शब्दो आनुक्‌ आगम विकल्प करके 
होय । मातुक+आन्‌+ई = मातुलानी) मातुर +ई ( म०२६२) मतुखी 
( मामी ) । उपाध्याय+भान्‌+ई = उपाध्यायानी, उपाध्याय +ई 
( म्‌०२६२ ) उपाध्यायी ( उपाध्यायकी खी ) । आबयेस्य घ्री = 
आचाये+आन्‌+ईे । यहां प्‌० १५८ की प्रापि होनेपर-॥ 
१३९२ ( आचायोदणत्वं च ) ॥ 
आचाये-शब्दसे परे आनूके नकारक णकार न होय । आचायौ- 
नी ( आचायकी स्री) ॥ 
१३९३२ ( अयक्षत्रियाण्यां वा सार्थ ) ॥ 
अये जीर क्षत्रिय इन दां शब्दे पर स्वाथे ङीष्‌ (ईं ) प्रत्यय 
ओर आनम्‌ (आन्‌ ) आगम एकसाथ विकल्प करके होय । अर्य 
+आन्‌+ई (मू०२६२।१५८) अयोणी, अयो (वरैदयजातिकी खी ) । 
्ततरिय+आन्‌+ई = क्षत्रियाणी, केत्रिया ( क्षत्रियजातिशी सी ) ॥ 


१३९४ क्रीतात्‌" कश्णपृर्वात्‌ । ४। १। ५१ ॥ 
| क्रीतान्ताददन्तात्‌ करणादेः खयां डीप्‌ स्थात्‌ ॥ 


( 
[ ४७६] टश्ुसिदधान्तकोमुरी । | ज्ञीप्रयया 


करण-करकवाचक शब्द जिसके पिके हायरेसा जो क्रीत 
राम्द वोह जिसके अन्तम हो तिसमे परे ङीष्‌ प्रत्यय हो । वस्र 
कीत+‡ ~ वशकीती (जो खी व्ल करके मोदी गह) ॥ 
कृचित्र-धनकरीता ॥ क्रिस २ स्थानम रक्त विधि नदीं रगती। 
नेमे-धन+क्रीत+भ = धनक्रीता (जो खरी धन करके मो टी | 
गईं दयो ) ॥ 

१३९५ घ्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ।४।१।५४ ॥ 

जस्योगोपधम॒पसजन यत्‌ स्वाह्ध तदन्ताददन्तात्‌ डीष्‌ वा॥ 

जिसकी उपधा संयोग नह्य एषा जो शरीरके अवयववाचक 
उपस्तजेन वोह जिसके अन्तम हा तिप प्रातिपदिके परे डीप (ड) 
प्रत्यय विकल्प करके टय । केशानतिकरान्ता = अतिकेश+हं = 
अततिकंशी, आतिकेश+आ = अतिकेशा ( जिसके केश सबपे सुन्दर 
ह। ) । चन्द्रपखी, चन्द्रमुखा ( जिस शीका परख चन्द्रमाकी सदश 
हय )॥ 

ससयोगापधाक्किम्‌ ? सुगुल्फा । उपस्तननात्‌ किम्‌ ? सिखा ॥ 

जिप्तकी उपधा संयाग न हा यह कहने सुगुल्फा ( जिस ख्री- 
कं गुल्फ सुन्द्र हा ,) यहां उपधाम सयाग हानक कारण षू न 
मा ॥ उपप्तनेन क्या कह  सुशिखा ( सुन्दर चूडा ) यहां 
टीष न हआ ॥ 


१२५६ न काढदिवहचः। ४।१।५६॥ 
कादादवहचश्च स्वाद्वात्र डीप्‌ ॥ 
इ साद्‌ तथा बहुत अचवारे स्वाङवाचक शब्दसि पर डीष्‌ 
( मू० ५३९५ ) प्रत्यय न हो । कल्याणक्रोडा ( निस खीकी छाती 
सुन्दर दा ) ॥ आङृतिगणोऽयम्‌ ॥ यह काडादगण आकृतिगण 
₹ । मुनघना ( जिसका नितम्बाग्रभाग सुन्दर हो ) ॥ 


॥ ° नेखमुखात्सन्ञााम्‌ । ४।.१। ५८ ॥ 
न इपर ॥ 





त्ीप्रययाः, | गसालाख्यमाषाटीकोपेता । [ ५७०] 





नख ओर एषख-श्ग्दपसि परं संज्ञा-( नाम ) अथम ङीष्‌ (मू 
१३९५ ) प्रत्यय न हाय | श्ुपनघ+आ ( मू° २६२ ) ॥ 

१३९८ पूर्वपदातसंन्नायामगः । ८ । ४ । ३ ॥ 
पषदस्थात्निमित्तात्फस्य नस्य णः स्यात्सज्ञायां नत गकारव्यवधाने ॥ 

वपदमे स्थित निमित्त (र-ष) से परे संज्ञा-अर्थपं नकारकू 

णकार होय, परन्तु-गकारका व्यवधान होयतौनकूण न हो। 
श्रुपणखा ( रषणकां बहिन ) | गोरप्रख+आ = गारपुखा (मार 
गरख नामवा्ा सा )॥ 

सज्ञायां किम्‌ ? ताभ्रमुखी कन्या ॥ 

संज्ञा-अथे ( म० १३९७ ) मे कहनेसे ताग्रमुखी कन्य। ( तमि. 
के सहश पृखवादधी कन्या ) यहां संज्ञा न होनेसे ङीष्‌ (ग० १३९५७) 
का निषेध न हुञा ॥ 

१३९९ जतिरश्वीविषयादयोपधात्‌ । ४ । १।६३॥ 
जातिवाचि यत्न च स्यां नियनमयापघ ततः ख्ियां डप्‌ ॥ 
जाति-वाचक जो प्रातिपदिक नियम करक खीलिगन हो ओर 

उस्तकी उपधा यकारनहो तो उसके परे छीतकी विवक्षामं ङीष्‌ 
( ह ) प्र्यय होय । तट+ई = तटी (किनार) । वृष +ई = वृषी 
( शरु्रखी ) । बहच+३ = बहची ( ऋग्वेदियोकी जातिकी खी ) ॥ 
जातेः किम्‌ ? मुण्डा | अीविषयात्‌ करिम्‌ ? वराका । अयापधाछिः- 
म्‌ ९ क्षिया ॥ 
जाति-वाचक कहनेसे युण्डा ( सिरयुडी ) यहां डीष्‌ न हुआ । 
नियम करके खीङिग न हो यह कहनेसे बराका ( बकपोक्ते) मे 


नही हुआ । उसकी उपधा यकार न ह्यो यह कहनेसे क्षत्रिया ( क्ष- ॥ 


जिय जातिकी खं ) यहां डप्‌ न हुआ ॥ 
१४०० ( योपधप्रतिषेधे गवयहयमुकयमनष्यमतस्यानामम- 
तिषेधः ) ॥ 


५ क 
[णनी णी भी 


यक।]र उपधावारे जिन शब्दाका निषेध ( प° १३९९ ) किया | 










[५०८] ० 


ह उस निपेधे व्यमाण श्दोको छोड देना चाहिये । गवय 
गाय), हय ( षोड ); मुकय (जंतुषिशेष), मनुष्य (मनुष्य), मलस्य 
(मरी) अथात्‌-हन रन्दोंसे उपि हो जाय । गवय+ई = गवयी 
( नीह गाय ) । ह्यह = हयी ( घोड़ी ) । मुकय+ई = पुकयी 
ननतुविशेषरूप सी ) । महष्य+इ (०१३०१) मनुषी ( खी ) । 
म्यह ॥ 
१४०१ ( मत्स्यस्य इन्याम्‌ ) ॥ 
दीषू-परत्यय परे रहते मतस्य-शब्दके यकारका छोप हो । मती 
मरछटी ) ॥ _ 
१४०२ इतो मनुष्यजातेः । ४ । १। ६५ ॥ 
डीप्‌ स्थात्‌ ॥ गक क 
मनप्यजातिवाचक इकारान्त प्राततिपदिकमे पर सीवनी तिव. 
मरं दीप्‌ (द) प्रयय घे । द्नि+ई = दाक्षी (दकष वसक्गी घी)॥ 
१४०३ उतः । ४ । १ । ६६ ॥ 
उदन्तादयापधान्मतुष्यनातिवाचिनः च्ियामूद्‌ स्यात्‌ ॥ 
मनुप्यजातिवाचक निस उकारान्त प्रातिपादिककीं उपध। यकार 
न ह तिते परे खी कषापे उङ्‌ (ड) प्रत्यय प | कुर+ 
ऊ = कुरः ( कुस्वंरकी खी ) ॥ 
अयापधाक्िम्‌ ? अध्वयुः ब्राह्मणी ॥ 
जिसकी उपधा यकार न्ने यह कहनेसे अध्वगः ब्राह्मणी 
( यजु्ादियोकि पराको स्री ) यहां उद्र न हज ॥ 
१४०४ पङ्गो । ४।१।६८॥ 
उड्‌ स्यात्‌ ॥ 
पट्‌ -रब्द्सेरभ परे ऊङ्‌ (ठः) प्र्यय हो पड्गु+ऊ = पद्रः 
( ठंगडी ) ॥ 
1४०९, ( शशुरस्याकाराकारलोपर ) ॥ 
युर रन्दके उकार ओ! अकारा छोप ह === भे वा उह ( ठ) | === भरारा लोपे तवा उह ( उ) (ऊ) 
0 


~------~--~--~-------------- 











ल्ीप्रययाः,. | रसालाख्यभाषाटीकोपेता । [ ४७९ ] 
| प्रत्ययमी हो । इवशुर+ ऊ = इवशुर+ऊ = इवश्रः ( सास ) ॥ 
| १४०६ उरूत्तरपदादापम्ये । ४।१।६९॥ 
उपमानवावि पृवपदमूरूत्तग्पदं यत्प्रातिपदिकं तम्मादृड्‌ः ॥ 
जिस प्रातिपदिकका पवेषद्‌ उपमानवाचक हो ओर उत्तरपद 
उर्‌ शब्द हो तिम ( प्रातिपदिक ) से परे उड ( ऊ) प्रत्यय हीय। 
करभ+उर्‌+ऊ = करभो (जिस खरीक जंघा करभकी समान हो)॥ 
१४०७ संहितशफटक्षणवामदिश्च । ¢ । १। ७० ॥ 
अनोपम्यार्थं सतम्‌ ॥ 
संहित ( सटा हआ ), शफ ( पर ), क्षण (चिन्ह), वम 
( सुन्दर ) इन रन्दापस जिसके आदिमे काह शब्द हाय ओर 
ऊरु शब्द उत्तरपद हा तिप प्रातिपादिकसे परं सीखकी विवक्षामे 
उड्‌ (ऊ) प्रत्यय दहो । जेन प्रयोगोका प्रवेपद उपमानवाचक 
नहीं है उनके छ्य यह सूर ्िया है । संहितोरूः ( जिक्तकी 
जंघा सटी हुई हय )। शफोरूः ( जिसकी जषा स्री समान हो ) 
रक्षणोरूः (जिसकी जयम को चिन्ह हो )| वामोरूः ( जिम सखी- 
की जवा सुन्दर दहा) ॥ । 
१४०८ शङ्गरायनो डीन्‌ । ४। १। ७३ ॥ 
दाद्गरादेरमो यो ऽकारस्तदन्ताच जातिवाचिना इन्‌ स्यात्‌ ॥ 
जातिवाचक शाङ्करवादिगणपटठित शब्दोसे परे तथा अस्‌-प्रत्यय 
अश्ार्‌ जिसके अन्तम हये तिस प्रातिपदिकसे परे स्ीतशी विवक्षां 
न्‌ (इ) प्रत्यय हाय । शाङ्खणव+ई = शाङ्गी ( शङ ऋषिके 
वशकी कन्या ) । वेद ( मर०११६०७ )+इ वेदी (विद ऋषिक वंशे 
न्या ) । ब्राह्मण+ईं = ब्राह्मण। ( ब्राह्मण जातिकां खी ) । न्‌+ई ॥ 
१९०९ ( ननरयोवदिश ) ॥ 
न॒ ओर नर-शम्दक बरद्धि हो, डीन्‌-प्रत्यय परे रहते । नारी(ची)॥ 
१ मणिदन्धसे लेकर कनिष्टिकाकरे म॒टपर्य॑न्त हाथके दाह्य भागको करम कटे ह । 
















[४८० | ठपुधिद्रान्तकोपुषौ । | | 


^ १४१० यनि; 1 ४ । ७ | ७७॥ 
युवनरान्दात्छियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 
खी-पचक युवन्‌-शब्दपे परे ति-परत्यय होय । युवन्‌+ति (१० 
२०१) युवतिः (युवास्ी)॥ 
॥ इति च्रीप्रत्ययाः ॥ ॥ 
इति श्रीवरद्राजमदकरृता लघुसिडान्नकोमुदी | 
दाख्रान्तर प्रविष्टानां, वालानां चापकारिका। 
करता वरद्राजेन. टघुसिद्धान्नकोौमुदी ॥ ? ॥ 
जिनकं। अन्य २ शापं परवृत्ति है परन्त॒-ग्याकरणङाश्मे प्रबू- 
ति नरह तिनके जर वाठकोके अथ श्रीयुक्त भटर वरदराजने इस 
निमाण करिया हं॥ १॥ 
इति श्रीमहविकौन्सगोत्रोद्धवानां विद्व दन्दपुरन्द राणां सुग्रानिद्ध- 
पद्वाक्यप्रमाणपारावारीणदे वज्री मड चन्द्रमणिस्‌रिङाक्ष- 
जश्रीमस्ज्वाटानाथकोविदानां तनयेन रुहेटखण्डान्तम- 
तपिमोत्तरपान्तमुरादावाद्‌निवासिना बज्ञर- 
लमद्वा चार्येण प्रणीता रमालास्यन्यास्या 





समाप्रा, 





पतक मिनेका ठिकाना-गङ्गाविष 
८८ मीव = ~ 
लक्ष्म वकटेदवर ? साना, फल्याण वरः | कल्याण-मुंवहे 


[नागा 





॥ श्रीः ए 
गणेष्वनिरदिष्टा उत्तखोदाहता धातवः । 


| अदै-गतौ) याचने च ॥ १॥ ( भ्वादिमणीयः। प्रसषदी | 

| सक्मेकः। तेद्‌ ) दैति । आनद । अर्दिता । अरदिष्यति । 
अदेतु । आदेत्‌ अदेह । अधोत्‌ । आर्दीत्‌ । आर्दिष्यत्‌ ॥ 

॥ अव-रक्षणे ॥ २॥ ( भ्षादिः | पर० | सक० । सेद्‌ ) गवति । 
आव । अविता । अविष्यति । अवकु । आवत्‌ । अवेत्‌। अव्यात्‌ । 

| आवीत्‌ । भविष्यत्‌ ॥ 

| जश्चङ््‌-व्याप्ो ॥ ३॥ ( स्वादि; । आत्मने०। सकण । वेट्‌ ) 

| अद्नुते । आनशे । अशिता, अष्ट । आशिष्यते, अक्ष्यते । 
अश्नुताम्‌ । आदूचुत । अद्नुवीत । अशिषीष्ट, अक्षी्ट । आशिष्ट, 
आष्ट । आशिष्यत, आक्ष्यत्‌ ॥ 

| ऋ-गता ॥ ४ ॥ (म्वा । प० | प्क० | अनिट्‌ ) ऋच्छति । 

| आर । अत्त । अरिष्यति । ऋच्छतु । अच्छेत्‌ । ऋच्छेत्‌ । 
अयात्‌ । आर्षीत्‌ । आरिष्यत्‌ ॥ 

| ऋ-गतौ ॥ ५॥ ( जुहो०। प ०। सक० | अनिट्‌ ) इयति । | 

| लुढादौ म्वादिवत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ 

| एज -दीतो ॥ ६॥ (भ्वा० । आ० । अ० । से०) एजते । देजिष्ट | 

| एज्‌ कम्पने ॥७॥ (भ्वा०।१०। स ० । से° ) एजति । एजीत्‌ । 

| ओणृ-अपनयने ॥ ८ ॥ (भ्वा० । प०। स॒० | से०) ओणतति । 

| जौणीत्‌ ॥ 

| ट -मत्सनषेदनयोः ॥ ९ ॥ ( चु° । भ । स । से० ) | 

। कुट्यति-ते । अचुङ्कटत्‌-त ॥ ॥ 

क्षिप-गरेरणे ॥ १० ॥ ( तु° । उ० । स० । आने° ) क्षिपति-३। 
| चिक्षेप-चिक्षिपे। कषत्ता । प्षपतासि-से । पप्स्यति-ते । त्िप- ॥ 


7 त 0िििी०७७७०००२००१ विदि 


१ पीडायामकर्मकः, पीडाजनने सकर्मकः, याने द्विकर्मकः । २ परौतावकर्मकः। 
३ ८८ ऋद्धनो स्ये 9) इतीडगम । ॥ षः 
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[२] गणेष्वनिर्दिष्टा उक्तएन्नीदाहता धातषः । 
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तैप्षीत्‌-अक्षिप्त । अक्ष्स्यत्‌-त ॥ 

छे -क्षये ॥११॥ (भ्वा० । प०। अ० | अनि° ) क्षयति । अक्षासीत्‌ ॥ 

कृत -गब्दने ॥ १२॥ ( चु° । उभ० । ० । से ) गतत | 
यति-ते | अचकीत्तेत्‌-त ॥ 
खनु-अदारणे ॥१३॥ ( भ्वा० । उ ०। स० । से ) खनति-ते। 
चखान-चख्न.। खनिता २। खनप्याते-तं । अखनत्‌- त । 
खनेत्‌-त । खायात्‌, खन्यात्‌-खनिषीष्ट । अखनीत्‌, अखानीत्‌- 
अघनिष्यत्‌-त ॥ 

चट-चष्टायाम्‌ ॥ १४ ॥ (भ्वा० | आ० } अ° । से° ) घटते | 
जघटे । घटिता । षरटिष्यते। घटताम्‌ । अवटत । घटेत | 
धटिषी्ट । अघटिष्ट | अघरिष्यत ॥ 

चर-गतिभक्षणयोः ॥ १५॥ (म्वा० । प० | स॒° | सेर) 
चरति । चचार । चरिष्यति । अचारीत्‌ ॥ 

चकास-दीप्तो ॥ १६ ॥ (अदा० | प० । अ०। से०) च- 
कास्ति | चकार्साचकार-वभूव-आस । अचकासीत्‌ ॥ 

छद-आषरणे ॥*१७ ॥ ( चु° । उभ० | ० । से°) छा- 
दयति-ते । अच्छादीत्‌, अच्छदीत्‌-अच्छदिष्ट ॥ 

जि-जये ॥१८॥ (भ्वा० | प० | स॒० | अ० ) जयति। 
जिगाय । अजेषीत्‌ ॥ 

जप ग्यक्तायां वाचे ॥ १९ ॥ (भ्वा० | प° | स० | मे ) ज- 
पति । जजाप । अजा ( ज ) पीत्‌ ॥ 

जल्प-व्यक्ता्यां वाचि ॥ २० ॥ (भ्वा० | प१० । स॒० । से०) 
जस्पाति । जनप । अजल्पीत्‌ ॥ 

जलत -भत्तणहसनयाः ॥ २१॥ (अ० | प० | मण | सेर ) 
जक्षि । जक्षतः । जक्षति । अजक्षीत्‌. ॥ | 


^ "^^ ^ ^^ ^~ +^ "~ ^ नन 


जा) ०७८० ; कका =+ ७७७० 


पी भोः 


क ण (णण णक ११.१०५. ० ५,५५.५ ५८४८ ~+ 


% पक्षे भ्वादि । २ हसनेऽकर्मकर । 





पि ििनििििदनतियाना वि 


| उ्वर-रोगे॥२२॥८५बा०। १०। अ० । से०) वरति । भञ्वारीत्‌ ॥ 





गणेष्वनििट उक्करग्रोदाहता धातवः । 
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| जागु-निद्रक्षमे ॥ २३ ॥ ( अ० | प०। अ०। से ) जा- 


|| दाण्‌-दाने ॥ २७॥ ( म्वा० । प० | स० । अ० ) यच्छति । 


॥| दंदा-दशषने ॥ २९॥ (भवा । १० । स०। अ० ) दक्षति । 


| टशिर-प्र्षणे ॥ ३० ॥ (भ्वा० |प१० | स० | अण) परयते। 


गति । जागराम्बभूव-अ।स- चकार । अजागः । अनुमरुः । 
अजमरीत्‌ ॥ 
ञ्या-वयोहानौ ॥ २४ ॥ ( क्रचा०। प० । अ० । अ०) जिनाति । | 
जिज्यौ । अन्यासीत्‌ ॥ | 
ज्ञप-ज्ञाने ज्ञापने च ॥ २५॥ ( चु० | उ४। स०। पे०)| 
ज्ञपयति-ते । अजिज्ञपत्‌-त ॥ 
जित्वरा-सम्भ्रमे ॥ २६३॥ (भ्वा० | आ०। अ० | सण | 
त्वरत | ततवर । अतवार ॥ 





ददौ । अदात्‌ ॥ 
दरिद्रा-दुगेतौ ॥ २८ ॥ (अ० । प० | अ०। से) दरि 
द्राति । ददरि्री । अदरिद्रीत्‌, अदरिद्रासीत्‌ ॥ 


ददश । अद्क्ित्‌ ॥ 


ददशे | अदश्त्‌-अद्राक्षीत्‌ ॥ | 
दण्ड-दण्डनिपातने ॥ ३१॥ (चु०। उ०। द्विक० | से° ) | 
दण्डयति-ते । अददण्डत्‌-त ॥ | 
दृह-िसायाम ॥ ३२ ॥ (भ्वा० । प० । स० । से) दहति । | 
अद्हीत्‌ ॥ | 
द्रे-कुत्तार्थां गतो ॥ ३३ ॥ (भ्वा० | प०। अ०। अ०) | 
द्रायति । अद्रासीत्‌ ॥ \ 


त भल त ५० भ ५ ५ भ (५ क + ५१५ =+ ४ # ^ 08 ^ 11१99, १ श, १) % भ भन 


१ मारण-आलोक्र-तौषणे-निश्ान-स्ततावपि) २ यद्यपि एतस्य भेषादिकलखमस्- ¦ ४ 
म्दिग्धमेव, श्रीपाणिनेधतुप्टदशनात्‌, तथापि श्रीपण्डितरिषदत्तमहा्येस्तौदादिकत- 
मेव निर्विषादमिति प्रतिपादित जाम्बक्तीपरिणयस्य ˆ अपदयती ` ति पदाक्कद्मत्‌ । 


कः भजा कतत पिनद्ध. ५७१५ वि 


। गगेष्वनिर्दि्ट उक्तात्रोदाहता धातवः । 


| धुवी हिसायाम्‌ ॥ ३४ ॥ ( भ्वा० । १० । स० । से०) पूषेति । | 
| अधूरवीत्‌ ॥ 
पट-ग््क्तायां वाचि ॥ ३५ ॥ (भ्वा० । प० । स० | सेर | 
पठति । पपाठ । पेठतुः । अपाठीत्‌) अपरीत ॥ 
पत्टू-पतने ॥ ३६ ॥ ( भ्ा० । प० | अ० । से० ) पत्ति । 
पपात । पपतुः । अपतत्‌ ॥ 
पड़-गता ॥ २३७ ॥ (भ्वा० | आ० | प्क ० । अण० ) प्रवते | | 
पपरवे | अप्रा ॥ 
भ्ंहु-अधःपतने ॥ ३८॥ (भ्वा० | आ० | अ० । से° ) | 
` भ्र॑राते । अभ्ररत्‌-अप्र॑शिष्ट ॥ 
| भासति ॥३९॥ (भ्वा० । जआ० | अ० | ते° ) भाप 
ते । बभासे । अभासिष्ट ॥ 





नेन जक ७ ^" वी 


भिक्ष-याचने ॥ ४०॥ (भ्वा० | आ० | द्वि°] से०) भि- 
क्षते । बिभिक्षे । अभिक्षत । अभिक्षिष्ट ॥ 
भ्राज दपा ॥४१॥ (भ्वा० | जआ०। अ० | से०) त्रा | 
जते | बान, प्रन । अभरजिष्ट ॥ 
म्नि-गृपसम्भाषणे ॥ ४२॥ (तचु०।आं०। सण | से ) | 
मन्यते । अमन््त ॥ - । 
| मव-बन्धने ॥ ४३॥ (भ्वा० । पै० | स०। से ) मवति । | 
| अपर( मा) वीत्‌ ॥ ं 
| मन्थ विहाने ॥ ४४ ॥ ( क्रया० | प०। स॒० | ते* ) म- | 
| ध्नाति | अपमथ्नात्‌ ॥ | 
| मन-ज्ञन ॥ ४५॥ (दि०। आ०। सण | अः ) मन्यते| | 
मने । अमस ॥ | 
| मा-माने ॥ ४६॥' (अ० | प० | सृ | अ ) माति भ- 
/ मात्‌ । अमात्‌ ॥ 
| १क्त्रकृत् चत्‌-परसमेपदीय '। २ ओत्मनेभाषोऽपि , ~~~ ` ~ | 
"णय ग्यवक््स्स्स्सद्धङ्धङ्द एग ॥ 


गणेष्वनिरिष्टा उत्तशत्रोदाहतां धातवः । [५ | 


ज ~ 


सृजूष्‌-शुदधी ॥ ४७॥ ( अ० । प० | स° । वै० ) मार्ट । ष्टः । | 

| माजेन्ति) मृजन्ति। अमाटे-ड। अमार्जीत्‌, अम्राक्षीत्‌, अमाक्षीत्‌ ॥ 

|| यती-प्रयले॥ ८ ॥ ( भ्बा०। आ०। अग ते०) यतते। अयतत) 

अयतिष्ट ॥ 

। याच-याचने॥ ४९ ॥ ( भ्बा० । उ० | द्वि° । से ° ) याचति-ते | | 

अयाचीत्‌-अयाचिष्ट ॥ 

| युध-संप्रहारे ॥ ५० ॥ ( द° । आ० । स० । अ० ) युध्यते । 
युयुधे"। अयुध्यत । अयुद्ध ॥ 

रसु-क्रोडायाम्‌ ॥ ५१ ॥ (भ्वा० । अआ०। अ०। अ० )रपते। 
रेमे । अरंस्त ॥ 

रञ्ज-रागे ॥ ५२ ॥ (भ्वा० | उ० । अ० | से° ) रजति-ते । 
अर्ग॑क्षीत्‌-अरक्तं ॥ 

रिष-र्हिसायाम्‌ ॥ ५३ ॥ ( दि० । १०।स० । से° ) रिष्यति ॥ 
रुष-दि मायाम्‌ ॥ ५४ ॥ ( दि० | प० । अ०। अ) रुष्यति । 

॥ अरपत्‌, अरोषीत्‌ ॥ 

इल मष्‌-प्रातती ॥ ५५॥ (भ्वा० | आ०। अ० | अ०) ह 
भते । ठेभे । अङ्ग्ध ॥ 

लटुटि-स्तेये॥५६॥( तु ० । प०। अ० । से०) ठति । अट्टीत्‌ ॥ 

वचू-परिभाषणे ॥५७॥(अ०। प०।अ ०।अ ०) वक्ति । अवोचत्‌-त॥ | 

|| वस-निवापे ॥ ५८ ॥ (भ्वा० । प०। अ०।अ०) वसति | | 

| उवास | अवारसीत्‌ ॥ | 

॥ बद्‌- व्यक्तायां वाचि ॥५९॥ (म्वा | प०। स०। से०) 

॥ वदति । उवाद । उद्यत्‌ । अवादीत्‌ ॥ | 

| डवप्र-छेदने ॥ ६० ॥ (भ्वा०। उ० | स०। अ० ) वपति-ते । | 

॥| उवाप | अवापीत्‌-अवपत ॥ च | 

{| इवेष्-कम्पन ॥६१।॥०(१वा०। आ०। अ ०। से०) वेपते अेपिष्ट ॥ | 


ह 0 
नी "४ नि ॥ ++, ५“ ^ ५ ५८५५५ [01 


१ वुवादेशस्तु रभयपदी । 
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[ ६ । गणेष्वनिर्विम उशरग्रोशहता धवः । 
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| विच्छ -गती ॥६२॥ (तु०। १०।स०। से०) विच्छति। | 
इुभोश्वि-गतिवृद्धचोः ॥ ६३ ॥ ( भ्वा० । १० | सं» । से० ) 
रृषयति । शुश्वाव। दिष्वाय । अश्वत्‌, अश्िधियत्‌, अङवयीत्‌ ॥ 
हाप-आक्रोशे ॥ ६ ॥ ( भ्वा० । उ० । स ० । अ० | शपति- 
ते | शशाप-रेपे । अशाप्सीत, अशपत ॥ . 
रशासु-अनुशिष्टो ॥ ६५ ॥( अ० । प० | स° । से० ) शासित । 
अशात्‌ । अशिरत्‌ ॥ 
शासु-दिसायाम्‌ ॥ ६६ ॥ ( भ्वा० । प०। स० । से० ) शासति ॥ 
शू-हिसायाम्‌ ॥६७॥ (कचा०। प०।स ०।से°) श्चुणाति। अशारीत्‌ ॥ 
रासु-स्तुता ॥ ६८ ॥ ( भ्वा० । प° | स° | से° ) शपति ॥ 

॥ सिञ्‌-ंधने ॥ ६९ ॥ ( खा० । उ० । अ० ) सिणाति ॥ 
साध-सासद्धां ॥ ७० ॥ ( स्वा०। पर । अ०। ज०) साघोति॥ 
सिबु-गतिकशोषणयोः ॥ ७६॥ (दिः  प०। अं०। से) 

सीव्यति । अक्ेषीत्‌ ॥ 
ष्टुज्‌-स्तुत ॥ ७२॥ ( अ० | उ० । स॒० । अ० ) स्तौति ॥ 
छा-गतिनिवत्तं ॥ ७३ ॥ ( भ्वा० | १० | अ० ) तिष्ति ॥ 
स्ख-स्परण ॥७४॥ (भ्वा० । १० | स० | अ °) स्परति । भस्पर्षीति॥ 
स्वद्‌-अआस्वादने ॥ ५५ ॥ ( भ्वा० | प० | अण [श्से० )स्दति ॥ 
स्वप-शयं ॥ ७९३ ॥ (अ० | प० | ज० | अ०) सपिति॥ 

ह्मण ॥ ७७ ॥ ( भ्वा० । १० । अ० | अ० ) सहति ॥ 
देस हसन ॥ ७८ ॥ (भ्वा० | प० । अ० | से० ) हृसति । 

जहास । अहासीत ॥ 


ह-गतत। ॥ ७९ ॥ (खा०। प०। स० । अ०) हिनोति । जिषाप | 
अहिनोत्‌ । अैषीत्‌ ॥ व्रजरल्नभटाचास्थैः | 


पः 
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| । 
| १ आग्रपक्ष ॐनयपी-विच्छायति-त । अविच्छायीत्‌-अविच्छायिष्ट । २ रद्रा 
“क ३ गता सकर्मक । ८ सिचि^सेर्‌ । >डि परस्मपदम्‌ वट्‌ । 


कता कका 
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॥ अआीगणेदेतय भमः ॥ 
जथ परिभ्षषाटः । 


|) अ ककय 


व्याख्यानतो विशेषभतिपक्तिनं हि संदेहादलक्षणम्‌ ॥ यश्ोदेशं 
 संज्ञापरिपाषम्‌ ॥ कायकालं संज्ञापरिषाषम्‌ ॥ अनेकान्ता अनुब- | 
 न्थाः॥(एकान्ताः॥)नानुबन्धकतमनेकालूतम्‌ ।नानुबन्धर्तमने- | 
| जन्ततवम्‌॥नानुबन्धरतमसारप्यम्‌॥ उभयगतिरिह वति ॥काय- || 
| मनुवन्‌ हि कार्थी निमित्ततया नाश्ीयते॥यंदागमास्तदमुणीकतता 
सतट्म्रहणेन गद्यने॥ निर्दिश्यमानस्यदिशा भवन्ति ॥ यत्रानेकविष- | 
मान्त तत्र स्थानत आन्तं वीयः ॥ अर्थवटू्हणे नानर्थ- || 
कस्य परहणम्‌ ॥ गोणमुख्ययोर्भख्ये कार्यसंपत्ययः ॥ अनिनस्म- | 
न्हणान्यर्थवता चानर्थेन च तदन्तविधि भयोजयन्ति ॥ एकयो- 
गनिर्टिनां सह वा भवृत्तिस्सह वा नित्रृ्तिः॥ एकयोमनिर्दिानां 
कचिदेकदेशोऽप्यनुकतते ॥ भाव्यमानेन सवर्णानां हणं न ॥ 
व्यमानोऽप्युकारस्सवर्णान्‌ गृहाति ॥ वर्णाश्रषे नासि भरत्य- 
यलक्षणम्‌ ॥ उपादयोऽव्युत्नानि प्रातिपदिकानि ॥ प्रत्ययभ्र- 
हणे यस्मात्स व्िहितस्तदादेस्तदन्तस्य अ्रहणम्‌ ॥ प्रतवयग्रहणे 
| चाप्वम्याः ॥ उत्तरपदाधिकारे भरत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्‌ ॥ 
| शप्रत्यये चानुप्जने न ॥ सन्नाविधो प्र्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति ॥ ङदुरहणे गतिकारकपुवस्पापि हणम्‌ ॥ प्दाङ्गापि 
कारे तस्य च तदन्तस्य॥ग्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ निमित्तसद्राबात्त्‌ ॥ 

| ग्रहणवता भातिपदिकेन तदन्तवििनास्ि ॥ ्यपदेशिवद्रषो 
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[ ८ | परिभाषापाटः ।  ॥ 


। 
 आतिषदिके नं ॥ पसमन्विषिस्तदादाबलुगरहणे ॥ सरी इन्धो | 
विपापिकष्वति ॥ सर्व विधयश्छन्दति विकल्प्यन्ते ॥ प्रकृति- | 
वदनुकरणे भवति ॥ एकदेशविरतमनन्यवत्‌ ॥ पृष॑परनित्यान्तर- 
्गगपवादानामुत्तरोत्तरं वीयः ॥ पृनःपसङ्गविज्ञानात्सिदधम्‌ ॥ | 
सद्‌ गती विमरतिपेथे यद्वाधितं तद्वापितमेव ॥ विकरणेषयो | 
नियमो बटीयान्‌ ॥ परान्नित्यं बलवत्‌ ॥ शब्दान्तरस्य भराम्‌- 
वन्विधिरनित्यो भवति ॥ शब्दान्तरासाप्नवतः शब्दान्तरे भाभुव- 
तश्वानित्यस्ठम्‌ ॥ लक्षणान्तरेण भ्राप्रवन्विधिरनित्यः ॥ कचि- 
त्टृताङृतमसङ्गमात्रेणापि नित्यता ॥ यस्य च -ठक्षणान्तरेण 
निमित्तं विहन्यते न तदनित्यम्‌ ॥ यस्य च ठक्षणान्तरेण निमितं | 
विहन्यते तदप्यनित्यम्‌ ॥ स्वरगिन्नस्य च भामुवन्विधिरनित्यः। || 
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ नाजानन्तर्ये बहषपक्कषिः ॥ अन्तर- 
्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो टुग्‌ बाधते ॥ पूर्वोत्तरपदनिमि्तका- | 
यासुर्वमन्तरङ्गोऽप्येकादेशो न ॥ अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहि- 
रङ्गो त्यप़ बाधते ॥ वार्णादाङ्गं बरीयो भवति ॥ अकत्यूहाः | 
पाणिनीयाः ॥ अन्तरङ्गादपवादो बलीयान्‌ ॥ येन नाप्राप्ते यो | 
विधिरार्यते स॒त्य वाधको भवति ॥ कचिदपवादविषये- 
्युतपगऽिनिरिशते ॥ प्रसतादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाध- 
नते नोत्तरा ॥ मध्येऽपवादाः परवान्विधीन्वाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥ 
अनम्तरर्य विधवा भवति प्रतिषेधो वेति ॥ पूर्वं ह्यपवादा अभि- 
निविशन्ते पादतः ॥ भकल्प्य चापवादविषयं तत उतम 
ऽभिनिविशेते ॥ उपसंजनिष्यमाणनिमिनोऽष्यपवादं उपस॑नातनि- ॥ 


दीक्ष्‌ 
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परिमाषापाटः । [९] | 


मित्तमप्युत्र्गं बाधत इति ॥ अपवादो ययन्यत्र चरितार्थस्तदहय 
न्तरङ्गेण बाध्यते ॥ अश्यासविकरेषु बाध्यबाधकभाव नास्ति+ 


ताच्छीलिकेषु वासरूपविषिनासि ॥ क्न्युटतुमुनखलटर्थ॑षु वाप्त- ॥ 


रूपविधिरनासि ॥ टदिशेषु वासरूपविभिरनास्ति ॥ उभयनिर्देशे 
पमीनिरदशो बलीयान्‌ ॥ प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि 
प्रहणम्‌ ॥ विक्ती टिङ्गविशिशयरहणम्‌ ॥ सूत्रे टिङ्गवचनमत- 
नमू ॥ ननिवयुक्तमन्यकषदशाधिकरणे तथा द्यर्थगतिः ॥ गति- 
कारकोपपदानां कद्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ पुवुसत्तेः ॥ सपि- 
तिके भूतपुवंगतिः ॥ बहवीही तद गुणसतविज्ञानमपि ॥ चा 


नु नोत्तर ॥ स्वरविधां व्यञ्जनमवि्यमानवत्‌ ॥ हट्स्र- ॥ 
भ्रा व्यञ्जनमविदयमानवत्‌ ॥ निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धक- | 


स्य ग्रहणम्‌ ॥ तदनुबन्धकयहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहणम्‌ ॥ 
केचित्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्खवचनान्यतिवतन्ते ॥ समसा- 
न्तविधिरनितयंः ॥ सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्य ॥ 
संनियोगशिष्टनामन्यतरापाये उकभ्षयोरप्यपायः ॥ त च्छीलिके ण- 
ऽणकृतानि भवन्ति ॥ धातोः कार्यमुच्यमानं तत्मत्यये भवति ॥ 
तन्मध्यपतितस्तटूमरहणेन गृह्यते ॥ टुगिकरणालुषिकरणयोरलु- 
मिकरणस्य ॥ प्ररतिग्रहणे ण्यपिकस्यापि प्रहणम्‌ ॥ अङ्गवृत्त 


नित्यम्‌ ॥ गणका्यमनित्यम्‌ ॥ अनदाततेखलक्षणमात्मनेपदम- 
नित्यम्‌ ॥ नलुषरितिमनितयम्‌ ॥ भतिदेशिकमनित्यमू ॥ सर्व 


| 


|| पनवृत्तावविधिः ॥ संज्ञापवकविधेरनित्यत्वम्‌ ॥ आगमशाश्म- | 


विषिष्यो रोपविधिरि्रिपिभ बलवान्‌ ॥ प्रकतिष्रहणे यङ्नु- 
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[ १० |] परिभाषा | 


| गन्तस्यापि प्रहणम्‌ ॥ विधी परिपाषोपतिष्ठते नानुवदि ॥ उपष- 
रिक्तः कारकविक्तिवटीयसी ॥ अन्त्यविकारेन्ययसदेश- | 
म्य ॥ नानर्थकेऽलान्त्यविधिरनोयासविकारे॥ पधानप्रधानयोः प्र || 
धनि कर्यसप्त्यप्रः ॥ अवयवभरपिदेः पमुदायरमिदिर्वटीयसी॥ | 
व्यवस्थितक्रिाषयापि कार्याणि क्रियन्त ॥ विधिनियमसेषषि | 
विधि ज्यायनि ॥ समान्यातिदशे विशेषानतिदेशः ॥ प्त्य- 
यप्रत्यययाः भरत्ययस्थेव ग्रहणम्‌ ॥ सहचरितासहचरितयस्ति- | 
चरितस्य प्रहणम्‌ ॥ श्तानुमितयाः श्रुतस्षम्बन्धो वीयान्‌॥ | 
ठक्षणपरतिपदाक्तयाः प्रतिषदाक्तस्यव प्रहणम्‌ ॥ गामाद वग्रहणे- || 
पवविरषः ॥ प्रत्यकं वाक्यपारिममापिः ॥ कचित्समुदायेऽपि ॥ 
अरगेदका गृणाः ॥ वाधरकन्यवे निपातनानि ॥ परजन्यवहक्षण- 
वनिः ॥ रध्य लक्षणं सदव पर्वति ॥ निपेधा्च वीयांसः॥ | 

| 


र त 


अनिदिशथाः प्रययाः स्वार्थं ॥ योगकविगादिषटमिदिः॥पर्याय- 
शब्दानां लघवभारवचर्चा नाद्वियत ॥ ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र ॥ 
पृवत्रामिडीयमदविव ॥ एकस्या आकतश्वरितः प्रयोगा द्वितीय- 
स्यास्तूतीयस्याश्च न भविष्यति ॥ मभारणं तदाश्रयं च कार्थं 
वलवत्‌ ॥ कविद्विकनिः प्रतिं गृहाति ॥ अंपदेशिकमायो- | 
गिकयारपदशकस्यव ग्रहणम ॥ क्षिपा शुपानवन्धन तिरि | 
पद्रणन पे ॥ यत्रकानप्रहणं चैव पश्वैतानि न यङ्टृकि ॥ पएद- | 
गारवादयगक्रतिगा गरीयान्‌ ॥ अरधमात्राहापवेन प्ोतवं | 
मन्यन्त वमकरणाः ॥ इति परिकाषपाठः समाप्त; ॥ | 


) रत्रा गदाम्राह इति प्रो। च ्षष्रिपि। मिधस्तन विभाष्यन्ते गवाक्ष शितत्रत १॥ 


म्र 











येनाक्षरसमान्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
रतं व्याकरणं भक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
अन्ञानान्धस्य टोकस्य ज्ञाना्जनशटाकया। 
च्षुरन्मीहितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
अथ रिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं पथा | 
शाचनुपवं तद्वियायथोक्तं टोकवदपोः ॥ ३ ॥ 
प्रसिद्धमपि शब्दाथमविज्नातमवददिभिः। 
पनव्यक्तीकरिष्यामि वाच उचारण विधिम ॥ २॥ 
तरिषष्िवतुःषिवा वर्णाः भुमने मताः । 
भाते सस्ते चापि स्वयं प्क्ताः भ्वयेुवा ॥ २ ॥ 
स्वरा विशनिरेकश्च सर्शानां पेचविंशतिः। 
यादयश्च स्मृता द्यं चत्वार यमाः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
अनुस्वारो विसगश्व ~क > पौ चापि पराभि | 
दुःसूष्टशयेति विज्ञेया ठकारः घन ख च ॥ ५।१॥ 
आत्मा वृद्धया -समतया्थान्मना यङ्क िवक्षया । 
मनः कायाभिमाहनितं स परयति मारुतम्‌ ॥ £ ॥ 
मारतस्तरपि प॑रन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ । 
भ्रातः सवनयोगे न छन्दोगायत्रमाभितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कण्ठे माध्यंदिनेयुगं मध्यमं चषपानुगम्‌ । 
तारं तातीयसवर्म श्रीषण्यं जागतानमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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[ १२] शिक्षा 
सोदीर्णो प्यणिहतो क््कमापवय मारुतः । 
वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पचधा स्मृतः ॥ ९ ॥ 

स्वरतः कालतः स्थानासयलानुभदानतः । 

ति वर्णविदः परहूर्निपणं तन्निबोधत ॥ १० । २ ॥ 
उदात्तशवानुदात्तश स्वरितश् स्वराश्चयः । 

स्वो दीर्धः एत इति कालतो नियमा भवि ॥ ११ ॥ 
उदात्ते निषादगाधागवनुदात्त कषभयैवतीं । 

स्वारितप्रवा ह्यते षट जमध्यमपचमाः ॥ १२ ॥ 

अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कंटः शिरस्तथा । 

निह्यमृटं च देताश्च नापिकोषठौ च ताटु च ॥ १३॥ 
भावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च । 
जिहामटमुपध्मा च गतिरश्विधाष्मणः ॥ १४ ॥ 
यद्योगावप्रसधानमुकारादिपरं पम्‌ । 

स्वरान्तं तादश विदयायदन्यद्रयक्तमष्मणः ॥ १५ । ३ ॥ 
हकारं पथभियुक्तमन्तःस्थािश्व संयुतम्‌ । 

ओरस्ं तं पिजानीयात्कण्म्यमाहरसंपतप्न ॥ १६ ॥ 
कण्ठ्यावराविचयास्ताटव्या ओष्टजावुषु । 

स्युमरधन्या कटरपा दन्स्या कृतुलसाः स्पृताः ॥ १७॥ 
मिहामट तृ कुः भोक्ता दन्त्योष्ठो वः स्मृतो वुः 
एए त॒ कण्डनाटव्यावोभौ कण्टो्टजौ स्मृतौ ॥ १८ ॥ 
धमता तु कण्ठ्या स्यदेकरिकारयोित्‌ । 
ओकारोकारयोमत्रः तयो वृतसंवृतंम्‌ ॥ १९ ॥ 
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_ किष (भ) 
सवतं माकं जेयं विवृतं त द्विमात्रिकम्‌ । 

घोषा वा संवृताः सवं भवोषा विवृताः स्पृताः ॥२०।४॥ 
स्वराणामृष्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतम्‌ । 

तेभ्योपि विव्ृतविडो तायामेची तथेव च ॥ २१ ॥ 
अनुखारयमानां च नासिकास्थानमुच्यते । 

अयोगवाहा विया आश्रयस्थानभागिनः ॥ २२ ॥ 
अलावुरीणानिर्षोषो दन्त्यम॒ल्यस्वरानन्‌ । 

अनु्ारस्त कर्तव्यो नित्यं -होः शषसेषु च ॥ २१३ ॥ 
अनु्वरे विब्ररयां त विरामे चाक्षये । 

विर्व त विगृहीयायत्रीकारवकारयोः ॥ २४ ॥ 
वयाध्री यथा हरेतुत्रानदषटषयां न च पीडयेत्‌ । 

पीता पतनभेदाप्यां तद्रदर्णानयोजयेत्‌ ॥ २५। ५, ॥ 
पथा सोराष्िका नारी तकर इत्यगिभाषते । 

एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः से अँ इव खेदया ॥ २६ ॥ 
रङ्गवणं भयुजजीरनो प्रषेदु्वमक्षरम्‌ । 

दीर्धस्वरं प्रयुज्जीयावथ्वाननासिकयमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
हदये चेकमात्रस्तरधमात्रसतु मूर्धनि । 

नामिकायां तथं च रङ्गस्येवं द्विमात्रता ॥ २८ ॥ 
हृदयादुत्करे तिष्ठन्कस्मिन समनुस्मरन्‌ । 

मार्दवं च दविमा्रं च जघन्वौँ हति गिदशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मध्ये त कम्पयेत्क्ममुभी पार्थो समौ भवेत्‌ । . 
सरङ्गं कम्पयेत्कम्पं रथीदेति निदशणम्‌ ॥ ३० ॥ ६ ॥ 
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एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाध्यक्ता न च पीडिताः । 
सम्यगव्णभरयोगेण जह्मरोके महीयते ॥ ३१ ॥ 
गीती शीधी शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 
अनर्थनोऽत्पकण्ठश्व षडेते पाठकाधमाः ॥ ३२ ॥ 
माधुरयम्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
रयं टयसमर्थं च षडते पाठका गृणाः ॥ ३३ ॥ 

शह्तं भीतमुदषृषटमव्यक्तमनुनािकम्‌ । 

काकस्वरं शिरसि गतं तथ्‌ स्थानविव्नितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उ१शुदष्ट तरितं निरस्तं षिटम्बितं गृ्ररितं प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीने न तु सानुनास्यम्‌॥२५॥ 
प्रातः पठेन्निप्यमुरःस्थितन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन । 
मध्यंदिने कण्ठगृतेन चेव चकराहसंकजितसक्निणेन ॥ २३६ ॥ 
तारं तु विव्यात्सवनं तृतीयं शिरोगतं तच सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मपरहसन्यपतस्वरोण तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ २७॥ 
अचांसपृष्ट यणस्तवीषन्नेमिस्पष्टः शरः स्मृताः । 

रषाः स्पृश हलः परोक्ता निनोधानप्रदानतः ॥ ३८ ॥ 
यमोनुनासिका न हो नादिनो दक्षषः स्मृताः । 

दषनादा यणो जध् ्वापिनस्त खफादयः ॥ ३९ ॥ 
दपषच्छापांश्वरो षियद्रोरधमितलसचक्षते । 

दाक्षीप्रः पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि ॥ ४०॥ ८ ॥ 
ठेदः,.पादौ तु कदस्य हस्तौ कल्पोथु.पश्यते । 

ज्योतिषामयनं च्षुरनरुक्तं भोत्मुच्यते ॥ ४१ ॥ 
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शिक्षा प्राणं त वेदस्य मुर व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४२॥ 
उदात्तमाख्याति व्तोङ्गृीनां प्रदेशिनी मटनिषिष्मर्ा । 
उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्टिकायामनुदा्मेव्‌॥४३॥ 
उदात भरदेशिनीं विवययासचयं मध्यतोडगलिमर । 

निहतं त कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिषिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्तोदात्तमादुदाततमुदा्तमनदाततं नीचम्बरितम्‌ । 
मध्योदात्तं स्वरितं द्युदानं उुदानमिनि नवपशम्या॥४५॥ 
अभ्रिः सोमः प्रवो वीयं हविषां खर्बहसयतिगश्वरावबहस्पती । 
अधिरियतोदातं सोम इयादुदाजत परतयुदात्ं व इत्यनुदाततं 
वीयं नीचस्वरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

हविषां मध्योदात्तं स्वारति स्वरितम्‌ । 

बृहस्पतिरिति दरचुदात्तमिदाबुहस्पती इति श्युदात्म्‌॥ ४७॥ 
अनुदात्तो हदि ज्ञेयो मध्युदात्त उदहृतः । 

स्वरितः कणमृटीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
चाषस्तु वदते मातरं द्विमात्र त्वेव वायसः । 

शिखी राति जिमातरं त नकुटस्त्धमात्रकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुतीथादागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितम्‌ । 

न तस्य पठे मोक्षोप्ति पापाहेरिव किल्विषात्त्‌॥५०॥१०॥ , 
सुतीथादागतं "व्यक्तं खाम्नाय्यं सुव्यवस्थितम्‌ । ¦ 
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मन्तो हनः खरो वर्णतो वा मिथ्यपियुक्तो न तमथमाहं । 
सवाग्जो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌५२ 
अक्षरं हनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम्‌ । 
अश्षताश्चहपेण वजे पतति मस्तके ॥ ५३ ॥ 
हस्तहीनं त योधीते स्वरणापेवमितम्‌ । 
कऋयनुःसामणिरदधो वियोनिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ 
हस्तेन वेदं योषति स्वरव्णाथसंयुतम्‌ । 
ऋणयजुः सामभिः पृतो ब्लोक महीयते ॥ ५५ ॥ ११ ॥ 
शकरः शांकरीं भदादाक्षपुत्राय धीमते । 
वाङ्मयः समाहत्य दवीं वाचमिति स्थितिः ॥ ५६ ॥ 
चिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां य एह 

पेत्‌ प्रयतश्च सदा द्विजः । 
ष भवति धनधान्यपशुपुत्रकीतिमा- 

नतु च सुखं समधते दिवीति ॥ ५७ ॥ 

इति पाणिनीयरिक्षा, 


जक भोजम, न ० न वक यानन 


0 
अथ गणपाढः । 
भ 
परथमोऽ्यायः 
सर्वादीनि सवनामानि १।४।२७॥ सथ विश्व उभ 
उभय इतर उतम अन्य अन्यतर इतर खत ख नेम सम मिम। 
पूवेपरावरदक्षिणात्तरापगधराणि ग्यवस्थायामसंज्ञायाम । स्वमननानि- 
धनास्यायाम्‌ । अंतरं बहि्यागोपसंग्यानयोः । स्यद्‌ तद यदु एतद्‌ 
हदम्‌ अदस्‌ एक द्वि यृप्मद्‌ असद्‌ भवनु किमएडनि सवादिः॥ 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ! | १।३५७॥ स्वर अन्तर श्रा- 
तर । अन्ताद्‌ात्ताः | पनर्‌ सनुतर्‌ उच्चम्‌ नीचस्‌ इनेस ऋधक्‌ 
करते युगपत्‌ जरात ( अन्तिकात्‌ ) प्रथक्‌ । जआग्यदात्ताः। द्म 
शस्‌ दिवा रात्रौ सायप चिरम्‌ मनाक ईषत्‌ ( शश्वत ) जपम त- 
प्णीम वदिस ( सधम्‌ ) अवस्‌ समया निकषा स्वयम परषा नक्तम्‌ 
नञ्‌ हती (दहे) दृद्धा अद्रा सापि | अन्नादात्ताः | वतु 
(५।१। १९१५ ) ब्राह्मणवत्‌ हतियवत्‌ सना सननं सनात्‌ उपधा 
तिरम्‌ ¦! आग्रदान्चाः। उ न्तरा | अन्नादात्ताः | न्तरेण 
( मक्‌ ) प्प्‌ ( यक न्क्‌ ) कम्‌ शम सहसा ( अद्धा) अठम 
सवधा वषट्‌ विना नाना खरि अन्यत्‌ अस्ति ररा क्षपा विहायसा 
दोपा मुषा दष्टे, वथा मिध्या | क्खातोमुन्कमुनः । कृन्मकारसं- 
ध्यक्षरान्ताऽव्ययींभावश्च | पुरा मियो मियस्‌ प्रायस्‌ प्रवाहुकम्‌ प्र 
वाहिका आयंदृटस्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकप साधम ( सत्रम समम्‌ नमस 
हिरुक्‌ । तसि।दयस्तद्विता एधाञ्चपयन्ताः (५ । ३ | ७-४६ ) 
रास्तमी दरनसुच सुच आध्थाटौ । च््यथरश्च | (अथ) समर आम्‌ 
प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रशान्‌ । आावरूनिगणाऽयम्‌ । तेनान्येऽपि । तथा- 
हि | मादू श्रम्‌ कामम्‌ ( प्रकामम्‌ ) भ्रयस्‌ परम्‌ साक्नाद्र सापि 
( सावि ) पत्यम्‌ मट्घ्षु संवत्‌ अवश्यम्‌ सपदि भादुस्‌ आम्‌ अभि- 
राम्‌ निरयम्‌ नित्यदा सदा अजस्रम्‌ संततम्‌ उषा भम्‌. भूर्‌ भुवर्‌ 
हरिति तरसा सुष्टु कु अन्नपत म प्रिय { अपिथु ) वयक्‌ मानद 
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अन्यक्‌ चिराय चिर चिररात्राय चिरस्य चिरेण विरात्‌ अस्तम्‌ 
| अनिपक्‌ अनुषक्‌ अनुपद्‌ अघ्रम्‌ (अम्भ्‌ ) अन्नर्‌ ( अम्भर्‌ )रथाने 
|| वरम दुष्ट बलात्‌ गरु अवाक्‌ युद गाद्‌ रत्यादि | तस्लखादयः भ्र 
|| कपाः (६ । ३ । ३६ ) शस्प्रभृतयः प्राक्तमाक्तन्तभ्यः (५। 
|| ४ | ४३-६८ ) | मान्तः कृलो्थैः । तसिवती नानाजाविति ॥ 
| हनि स्वरादिः ॥ २॥ 

चादयाऽसत्व > |४।५५॥च वाह अहे एव एवम्‌ नूनम्‌ 
शाश्वत्‌ युपत्‌ युगपत्‌ भ्यस्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नत्‌ चत्‌ चण्‌ कचित्‌ 
|| यत्र ततर नह हन्त माकि माकम्‌ माकिर्‌ नक्रिम नकम्‌ नर्‌ आ- 
कीम माद्‌ नत्र तावत यावत्‌ वान्व चंद्र रे (र) वप्‌ वषट्‌ 
राहा सधा ओम तथा तथाहि खल किट अथसुष्टुसमञ इड 
ऋलुएरिजआ ओ आदह उच्च उकञ्‌ वेरायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा 
|| यन्‌ तनक एुरा वधा (वध्वा) धिदा हृद( दृह) पट्‌प्याद्‌ 
| आहो उताहो भह्यन। (नां) अथो ननु मन्ये मिथ्या असित्र 
तुव इति इव वत्‌ वातु वन वत (सम्‌ वरम शिम दिकिम्‌ ) 
सनुकम छंवर्‌ ( छवट्‌ ) श्र शुकम खम सनात्‌ सनतर्‌ त्कम्‌ 
|| सत्यम्‌ ऋतम अद्धा इद्धा नोचेत्‌ नचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ कुतः कुच 
| अव अनुदटादह (ह ) आहास्वित्‌ शम्‌ कम सखम देया पश्य वट्‌ 
| सह ( अनुषटर्‌ ) आनुषक्‌ अद फट्‌ तानम्‌ भानक्‌ अय अर वाट्‌ 
|| ( चाट ) कुम सुम घुम अम्‌ इम सीम्‌ सिम सितै । उपस्षगेविभ- 
|| क्स्वरप्रतिरूपकाश्च निषत्तः । आक्रतिगणाऽयम्‌ ॥ हति 
चादयः ॥ ३॥ 

प्रादयः {।४।५य॥ प्रपरा अपसम्‌ अनु अव निम्‌ 
निर दुस्‌ दुग्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अतिसु खद्‌ अभि प्रति परि 
| उप ॥ ईति प्रादयः; ॥ ४॥ 

उयोदि च्विडाचश्च १।४। दे१॥ उरी उरर। तन्थी 
तार आतता वेतारी पी धूषी शकटा संशचकटा ध्वंसकटा भ्र॑स- 
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॥| करा गुटगुधा सम्‌ फर फटी कि्टी आष्धी अष्टौ कवाटी 
॥| केव सी सेवाक्ती पयाटी शेवाली वषीटी अव्यृमक्ञा वहमसा मस्मसा 
|| मसमक्ता अषद्‌ ओषट्‌ वीपट्‌ वषट्‌ स्वाहा खधा पापी प्रादुस्‌ श्रत्‌ 
आविम्‌ ॥ इत्याद्यः ॥ ५॥ 

॥ साक्षान्पभृतीनि च १।>८। ७४ ॥ साक्षात्‌ मिथ्या चि- 
|| न्ता भद्रा रोचना आस्था अमा सद्धा प्राज्या प्राजरुहा बीजी बी- 
जरु संप्तयां अर्थं ठवणम रप्णम शीतम्‌ उदकम आरम्‌ अग्र 
|| वरो विकसन विहसने प्रतपने प्रादुम्‌ नपम्‌ । आक्रनिगणाऽयम्‌। 

| उति साश्ान्मभरनयः॥३॥ 





वितीयीऽ्पायः। 
ध 
निष्टद्रपरथृनीनि च २।१।१७॥ तिष्ट वहद्ु आयतीगवम्‌ 
|| खलेयवम्‌ खटेवमुय टनयवस टयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ 
संहृतयवमर संरियपाणयवय स्हतवुसम संद्वियमाणवसम समभूमि स- 
|| मपदाति सुषमम्‌ विषम दुःपमम निःषमम अपसमम्‌ आयतीसमम्‌ 
( प्रोटभ्र्‌ ) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राम प्ररथम्‌ प्रमृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ 
|| ( अपरदक्षिणम ) संप्रति असंप्रति इच्पस्ययः समासान्तः । (५, 
|| £ । १२७ ॥ ५1 ४ | १२८ ) ॥ इति तिटद्रपमूनयः। १॥ 
| सप्मी रोण्डेः२। १।४० | रण्ड धूते कितव व्याड प्र 
वीण संवीत अन्तर अधि पट्‌ पण्डित कुश्च चपट निपुण ॥ इनि 
रौण्डादयः ॥ २॥ 
पात्रसमिताद्यथ २) १।४८ ॥ पत्रेष्तमिताः पत्ेवहु- 
टाः उदुम्बरमशफः उदुम्बरकरपिः कूपकच्छपः अवटकच्छपः कूप- 
पण्डकः कुम्भमण्ट्कः उद्पानमण्ट्कः नगरकाकः नगरवायप्तः मा- 
तरिपुरुषः पिण्डाशररः परितरिदिरः गह्शरः गेहेनरद गहेष्वदी गेहेवि- 
' जिती गेहेव्याडः गेहमेदी गेहेदापी गेहेर्प गेहेधृष्टः गर्भेतृप्तः आख. 
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नेकषकः गाश्च ; गोष्टुषिजिती गो षरेऽवेडी गोष्ट ; गोष्ठिपडि तः 
प्परगत्भः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरचुरा । आक्रनिगणोऽयम्‌ ॥ 
हनि पाच्चसमितादयः॥२॥ 
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयागे २। १।५६॥ 
| वात्र सिह ऋक्ष ऋषभ चन्दन व्क वृष वराह हस्तिन्‌ तरु कुर 
रफ पृषत्‌ पुण्डरीक पश्च कितव ॥ इनि व्याघ्रादयः ॥ अ(- 
|| करृनिगणोऽयम्‌ । तन य॒लपद्मप मुखकमलम्‌ करकरिसटयम पा- 
|| यिवचद््रः इन्यादि ॥ 9॥ 
अ्रण्यादयः कृनादि्निः २।१।५९॥ 
|| ५ धरणि एक प्रग यकुन्द रारे निचय विषय निधनपर दन्द द्व 
|| पुण्ड मरत परमण वदान्य अध्यापक अभिरूपः ब्राह्मण क्षत्रिय 
| ( विशि ) पट्‌ पण्डित कृश चप निपुण छरपण ॥ इत्येन स- 
पादयः ॥ >+ ॥ 

२करत मितत मत भरन उक्त (युक्त) म॒पाङ्घात समद्रा समाख्या 
|| ल सेभाव्रित ( समवित ) अवधारित अवप्रल्िति निरात उपकृत 
| टपाकरत (र्ट कषटित दहित उदाहर विश्रत उदित) । आक्रति. 
| गणाऽयम ॥ उनि करृनादिः॥ & ॥ 
| ` चाकपाधिवादीनामुपसंस्थानम्‌+२।१।३०॥ राक्पार्थिव 
| कुलपतोश्रन जनाततन्वटि । आकरृनिगणायम्‌ । कृतापदत यक्त- 
|| विधतः पौतविपीन गतप्रस्यागत यातानुयात कयाक्रयिका पुटापुटिका 
|| फठाफटिक्षा मानोन्मानिरा ॥ इति शाकपाथिवादिः ॥ ५॥ 
कुमारः श्रमणादिभिः \५।१।५०॥ अपणा प्रतरनिता 
| टरा गभिणी तापसी द्‌,सु। बन्धकी अध्यापक अभिर्पक पण्डित 
| षट्‌ मृदु कंग चपरु निपुण ॥ इनि ्रमणाद्यः ॥ ८ ॥ 
| मयुरन्यसकाद्यश्च २।१।५२॥ मयरभ्यं सक छा्- 
व्यसक कथाजमुण्ड यवनयुण्ड । छन्दसि हेग ( हस्तगृह्य ) 
| पादगृग् ( पादगृह्य ) टाहृगूेगृहय ( लाद्गूटगृ्य) पुनर्दाय । एरी- 
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डादयोऽन्यपदाथ । एही डं एहियवं एदिवाणिजा किया । अपेहिवाणिजा 
प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिष्ितीया अपेदिद्ितीया । 
्रहिद्धितीया एदिक्षटा अपेध्किटा प्रेहिकटा आहरकरटा प्रेिकदंमा 
प्रोहकदंमा विधमचडा उद्वमचडा ( उद्धरचडा ) आहरचेखा आ- 
हरषसना ( आहगसेना ) आहरवनिता ( आहरविततना ) कृम्तविचक्ष- 
णा उद्धरोत्पना उद्धरावमजा उद्धमविधमा उत्पचनिपचरत्पतनिपता 
उञ्चावचम उञ्चनीच आच)परचम्‌ आचपराचम्‌ (नघप्रचम्‌ ) निश्चप्रचम्‌ 
अकिंचन सरात्वाकाटक पीलास्थिरक यृकतासुहित प्राप्यपा्पीयान्‌ 
उस्पव्यपाकटा निपसयराहिणी निपण्णरयामा अपेदिप्रपमा एहिविव- 
मा इहपञ्चमी इहद्वितीया । जहिकमेणा बहुटमाभीह्ये कतोरं॑चा- 
मिदधाति । नहिजोडः ( जहिज।डम्‌ ) जनहिस्तम्बम्‌ ( जहिस्तम्बः) 
( उज्नहिस्तम्बम्‌ ) । आस्यातमास्पातेन क्रियासातये । अन्नीतपे- 
वता पचतभृजता खादतमोदता खादतवमता ( खादताचमता ) 
आहरनिवपा आहरानिप्किरा (आवपनिष्किरा) उत्पचविपचा मिन्धिट- 
वणा कृन्धिविचक्षणा पचलवणा प्रचप्रङूटा । आक्रति गणोऽयम्‌ । 
तन । अक्रुतोऽभग्रः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः ) आहोपुर- 
षिका अहमहमिका यच्छा एहिरेयाहिरा उम्भृनावग्रजा द्रव्यान्तरम्‌ 
यवरयकायम्‌ ॥ इत्पादिमयृरव्य॑सकाद्यः ॥ ° ॥ 
याजकादिभिश्च २।२।९॥ याजक पजक परिचारक 
परिवेष ( परिपेचक्ष ) सरापक अध्यापक उरमाहक उद्रतेक होत 
भनु रथगणक पत्तिगणक ॥ इनि याजकादयः ॥ १०॥ 
राजदन्नादिषु परम्‌ २।२। ३१ ॥ राजदन्तः अग्रेवणम्‌ 
ङिप्तवापितम्‌ नग्रपपितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ मृष्टटृथितम अवष्धिन्नपक्रम्‌ 
अर्पितोतम ( अर्पितोप्तम्‌ ) उत्तगाटम्‌ उवटप्॒तटम तण्ड लङ्केण्व- 
म रषदुपरम्‌ आरदायनि ( आरग्वायनबन्धकी ) चित्ररथवाहीम्‌ 
अवन्त्यरपकम्‌ शद्रायम्‌ छतकराजानौ विश्वक्सेनाजुनो° अक्षिथवम 
|| दारगावम्‌ शब्दार्थौ धोर्थो कामार्थौ अभेशब्दौ अधर्मो अथेकमौ 
न्म ध ॑ 
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वेकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ ( गोजवाजम्‌ ) गोपाङिधानपृरासम्‌ ( गो- || 
पारधानीपएट।सम ) परासकारण्डम्‌ ( पठासककुरण्डम्‌ ) स्थूटासम्‌ | 
( सथृलपूटास्षम ) उशीरवीनम्‌ ( जिङ्ञास्थि ) सिज्ञास्थम्‌ ( सिज्ञा- | 
शःथम्‌ ) चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भायोपती दपतती जपती जा- 
यापती पुत्रपती पुत्रश्च केशद्मश्र शिरोबिज (शिरोबीनम्‌) दिरोजानु | 
सपिरमधुनी मधुसर्पिषी ( आद्यन्तौ ) अन्तादी गुणवृद्धी ब्द्धिगुणां ॥ || 
इति राजदन्तादिः ॥ ११॥ | 
वारिताग्न्यादिषु २।२}३५॥ आहितापि जातपुत्र जा- 
तदन्त जातरमश्च तेकपीत धृतपीत ( म्यपीत ) उटभायं गताथं । 
आकरूतिगणोऽयम्‌ । तेन गडुकण्ट अस्युद्यत ( अरपयत ) द- | 
ण्डपाणिग्रभृतयोऽपि ॥ इन्यारदेनाग्न्यादयः ॥ ५२ ॥ | 
कडाराः कर्मधारये २। २।३८ ॥ कडार गड खञ्च खोड 
कण कुण्टठखटटति गोर वृद्ध भिश्चुक पिङ्ग पिदगुर ( पिद्भृट ) तड 
तमु (नटर) बधिर म्रद कञ्च ववर ॥ इति कडारादयः ॥१६॥ || 
भनाकाकान्दुकश्रगालवजपु*+२।>। १७ ॥ ना काक || 
अन्न ज्ुक गगा ॥ इति नावादयः॥ १४ ॥ | 
नश्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ २। ३।१८॥ प्रकृति प्राय || 
गार सम विषम द्वद्रण पञ्चकं साहस ॥ इति प्रकरत्यादयः॥ १८५॥ || 
गवाश्वप्रभृनीनिच२।४।११॥ गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ || 
गवेडकम अजाविकम्‌ ( अजेडकम्‌ ) ुग्जवापमनम कुन्जकिरातम ॥ 
पुत्रपत्रम श्वचण्डालम्‌ खाङ्किपारम्‌ दासमाणवकम शादपदीरम श- | 
दीपरच्छदम शादीपष्ठि्म्‌ उणष्खरम्‌ उष्शम्‌ मखक्षकृत्‌ प्रवपुरीषम | 
यन्मदः मांसशोणितम्‌ द्भेदारम्‌ दमेप्रतीकम्‌ अजुनरिरीपम्‌ अज- || 
नपुरुषम्‌ तृणोपटम्‌ ( तृणोरपम ) दाक्ठीदासम्‌ कुटीकुटम्‌ भागवती- 
भागवतम्‌ ॥ इनि गवाश्वप्रभूनी नि ॥ १६॥ 
न दाचपयञादीनि २।२८। १२८ ॥ दधिपयसी सपिमेधुनी | 
मपुसापणा ब्रह्मप्रजापती क्िववेश्रवणो स्कन्दविशाखौ परिव्रानककरै- ॥ 
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द्रितीयोऽध्यधे । [ २३] 
शिक्षो ( पररा्ीशिको ) प्रवर्ग्योपसदौ शुद्धकृष्णीो इध्पार्बिषी 
दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी मेधातपसी ) अध्ययनतपसी उटूखटपु- 
से आद्यवसताने श्रद्धामेधे ऋक्सामे वाडमनसे ॥ इति दधिपय- 

आदीनि ॥ १५॥ 
वरना $~ ८९ = 

अधचाः पुंसि च २।४।३१॥ अचं गोमय कषाय का- 
षापण कुतप कुसप ( कुणप ) कपाट राद्ध गृय यूथ ध्वज कबन्ध पद्म 
गृह सरक कस दिवक्त युष अन्धकार दण्ड कमण्डलू पण्ड भरत द्वीप 
द्यूत चक्र धमं कमन्‌ मोदक शतमान यान नख नखर चरण पुच्छ 
दाडिम हिम रजत सक्त पिधान सार पाञ्च घत सेन्धव ओषध आटक 
चषक द्रोण सखीन पात्रीव षष्टिक वारबाण ( वारषारण) प्राथ कपित्थ 
( युष्क ) शा शीट शु (शुल्क) सीधु कवच रेण ( ऋण } कपट 
रीर युस सुवणं वणं ए चमस क्षीर कषे आकाश्च अष्टापद 
मङ्छ निधन नियो जम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित श्रद्ध निगड 
( खड ) टक मधु ध स्थृट शराव नार वप्र विमान युख प्रग्रीव 
शुर वज्र कटक कण्टक ( कपेट ) शिकर कल्क ( वतक ) नटमक 
( नारमस्तक ) व्य कुमुम ठण प्क कुण्डल किरीर ( कुमुद ) 
अद्ेद्‌ अड्कुश त्िपिर आश्रय मृषण इक्र (इष्वास) मुङकल वसन्त 
तटाक ( तडाग ) पिटक विटङ्क विड ङ्क पिण्याक माष कश्च फटक 
दिन देषत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवा शाक कर्पास ( वि- 
शाट ) चष ( चखा ) खण्ड दूर विटप (रण बह मक) मर 
णा हस्त आप्र हृल ( सृज ) तोण्डव गण्डीव मण्डप पटह सौध 
योध पाश्वे शरीर फट (छक ) पुर (पुरा) रा अम्बर विम्ब 
कुट्टिम मण्डल ( कुट ) कुडप ककुद सण्डल तामर तोरण मशक 
पञ्चक पद्ध मध्य ( बार ) छार वल्मीक वषे वच वसु देह उद्यान 
उद्योग सेह स्तेन ( स्तनस्वर ) संगम निष्कक्षेम शूक क्षत्र पवि 
( यवन कलह ) माक ( पाक ) मूषिक ( मण्डल वस्कट ) 
ं कुज ( कुञ्च ) विहार ङीहित विषाण भवन अरण्य पुषिन इट आ[- 
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सन रेरावत शुषं तीथे रोमन ( छोपश ) तमार लोह दण्डक श- 
पथ प्रतिसर दारु धनुस्‌ मान वेर कृचं तण्डक पट सहस्र ओदन 
प्रथा शकट अपराह नीड शकल तण्डुल ॥ इत्य्भ्चादिः ॥१८॥ 

पैलादिभ्यश्च २।४।५९॥ पैट शशाङ्क सात्यकि सात्यं- 
कापि राहावे राषणि ओद ओदत्रजि मोदमेधि ओदब्यमि ( ओ- 
द्मजि ) ओदभजि दैवस्थानि पैङ्हो दायनि राहक्षति भौषिङ्गि 
राभि ओदन्यि ओद्राहमानि ओजिहानि ओंदश्ुद्धि। तद्राजाच्चाणः 
( ताज ) ॥ आकरनिगणोऽपम्‌ । इति पेल्ादिः ॥ १९॥ 

न तौल्वलिभ्यः २।४।६३१॥) तात्पि धारणि पराणि 
रावणि दीप देषतिं वाकटि नवति ( नेवि ) देवमिति (दैवमति ) 
दवयक्षि चाफटकि बेस्परि वैकि ( विद्धि) आनहारति ( आनुराहति) 
पौष्करसादि जनराहति आनति प्रादाहनि निधि प्राडाहति वान्धकि 
वैश्ीति आसिनासि आहिंसि असुरि नैमिषि आसिबन्धकि पाषपि 
करेणपाछि वैकणि वैरक्षि वहति ॥ हनि नौल्वन्यादिः ॥२०॥ 

यस्कादिभ्था गोचर २।४।३३॥ यरद दद्य अय- 
सथृण ( अथःस्थृण ) तृणकणे सदामत्त कम्बलहार बहिर्योग कणाठक 
पणाटक पिण्डजह्र षकक्षस्थ (वक सक्थ) वद्र कद्र जजवास्त 
मिघ्रयु रक्षामख जह्वारथ उकास कटुक मथक ( मन्थक ) पुष्फरट 
( पुष्करसट्‌ ) विषपुट उपरिमेखल कषटकमान (कएपान) ऋष्रपाद्‌ 
कोष्टमाय शीषेमाय खरप पदक वधक मन्दन भडि भण्डिठ 
भाडेत भण्डित ॥ पन यस्काद्यः ॥ २१॥ 

न गोपवनादिभ्यः २।४।६५॥ गोपवन शयु ( रिप् ) 
बिन्दु भाजन अश्वावतान उयापक ( उयोपाक ) इयामक उयापणे ॥ 
रिदा्न्तगेणोऽयम्‌ (४। १। १०४) गोपवनादिः ।॥२२॥ 

तिककिनवादिभ्या न्द्रे २।४।६८॥ तिककितवाः वद्कर- 
भण्डरथाः इपकरमकाः प्रफकनरकाः बकनघ्रगुदपरिणद्धाः उन्जक- 
| कुमाः टद्कशन्तपुसाः उत्तरशटङ्कगः कृष्णाजिनकृप्णसुन्दराः भ- 





सयजा 


ठतीगोऽध्याप । | २५ | 


एककपिष्रटा; अगरिवेशदशेरुकाः ॥ एने निककिनवादयः॥२३॥ 
| उपकादिभ्योऽन्यतरस्थामदरन््रे २।४।३० ॥ उपकर 
॥| टपक भ्रष्ट कपिष्ठल कृष्णाजिन कृष्णसुन्दर चारक आडारक 

गदुक उदङ्क सुधायुक अबन्धक पिङ्टक पिष्ट सुपिष्ट (सुष््ि) 
|| मयूरकणे खरीजद्र शछाथट पतञ्जर पदञ्च कटेगणि कुषीतक 

कशकृत्ल ( कारकसन ) निदाघ कटश्षीकण्ट दामकण्ठ कृष्ण- 
|| पिङ् कणेक पणेक जटिरक बधिरक जन्तक़ अनटोम अनुपद्‌ 
|| प्रतिटोम अपजग्ध प्रतान अनपिहित कमक वराटक टघाप्र कम- 
|| न्दक पिञ्जरक वणेक मसृरकणे मदाघ कवन्तक़ करमन्तक कदामत 
|| दापकण्ट ॥ ने उपकादयः ॥ २४॥ 





तृतीयोशध्यायः। 
> © ~ 
| भ्शादिभ्या मुव्यच्वर्टोपश्च हृदः ३।१।१२॥ भश 
|| शीघ्र चपट मन्द्‌ पण्डित उरुक मुमनस्‌ दुमनम्‌ अभिमनस्‌ उन्मनम्‌ 
रहस्‌ रहत्‌ रहत्‌ संश्वत्‌ तपत्‌ शब्त्‌ भ्रमत्‌ वेहत्‌ गुचिम्‌ ञुचिव- 
चस्‌ अण्डर वचम्‌ आजम सुरजम्‌ अरजम्‌॥ एन भ्रलाद्यः।१।॥ 
लादितादिडारञम्यः क्यष्‌ ३।१।१३॥ टाहित चरित 
॥| नी फेन मद्र हरित दास मन्द्‌ ॥ कादितादिराकरृनिगणः।॥२॥ 
सुग्वादिभ्यः कतृवेद्नायाम्‌ ३। १। १८ ॥ मुख दुःख 
|| ठप रच्छ अस्र आस्र अ्टीक प्रतीप करुण कृपण सोट ॥ इत्ये- 
तानि सुखादीनि।॥२३॥ 
| कण्डादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७॥ कण्डूञ्‌ मन्तु हृणीङ्‌ 
वल्गु असु ( मनस्‌ ) महीङ्‌ लेटर इरस्‌ इरन्‌ इरम्‌ दुवस्‌ 
उषस्‌ वेट्‌ मेधा कुषुभ ( नमस्‌ ) मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ ( पपम्‌ ) 
सृख दुःख ( भिक्ष चस्ण चरम अवर ) सपर अरर ( ज्र) भि- 
पज्‌ भिष्णज्‌ ( अप्र आर ) दृषुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद 


[रि १ ~ 


| [२६] गणपाठ । | 
एटा कठा सेहा (वे शेछा ) छिद्‌ छद्‌ ( उखा ठेख ) रेखा 
द्रबस त्तिरम्‌ अगद उरम्‌ तरण ( तरण ) पयम्‌ सभूयस्‌ सम्बर ॥ 
आकरतिगणाऽयम्‌ ॥ इति कण्ड़ादिः ॥ ४ ॥ 

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३। १।१३४॥ 

१ नन्दिवारिमदिद्षिसाधिवर्धिशोभिराचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञा 
याम । नन्दनः वासनः मदनः दूषणः साधनः वधेन शोभनः 
रोचनः । सहितपिदमः संज्ञायाम्‌ । सहनः तपनः दमनः जल्पनः 
रमणः दपनः संकन्दनः संकषणः संहषणः जनादन; यवनः पधु- 
सूदनः विभीषणः टवणः चित्तविना्रनः कटदमनः ( शघ्रद्मनः ) 
ठति नन्द्यादिः ॥ ५ 

२ ग्राही उस्साही उदासी उद्भासी स्थायी मनी सर्द । रक्षश्रुव- 
परां नो । निरक्षी मिल्चावीं निवापी निशायी । याचृव्याटव्रनवद्वरसां 
प्रतिषिद्धानाम्‌ । अयाच। अन्याहारी असंव्याहारी अव्राजी अवादी 
अवाकी । अचामचित्तकतरेकाणाम्‌ । अकारी अहारी अविनायी (वि- 
राय विषाय। ,) ।वरायां विषया दशे । विङयां विषया दशः । अ- 
भिभावीं मूत । अपराधी उपरोधी परिभवी परिभावी ॥ इति 
ग्रहाः || ६ ॥ 

३ पच वच वप वद्‌ चट पतत नदद्‌ भषट्‌ पवट्‌ चरट गरट्‌ तरट्‌ 
चोरट्‌ गाह सरट्‌ दृवट्‌ ( दोषट्‌ ) जर (रज) मर (मद्‌ ) क्षम 

षप ) सेव म्रष कपि (कप) मेधनतेव्रण दशे सपं ( दम्भ 
दपं ) जारभर श्वपच ॥ पचाद्राक्रातनगणः ॥ ७॥ 

+कप्रकरण मृलविभुजाद्भ्यि उपसंख्यानय्‌# ३।२।५॥ 
मटविभृन नखमच काकगुहं कम॒द्‌ महीधर त्र गिध ॥ आक्रति 
गणाऽयम्‌ ॥ इनि मूटविसुजादथः॥ ८॥ 

पाश्वादपृपसंख्यानम्‌ +३।२।१५॥ पाश्वे उदर पष उत्ता- 
न अवमृधेन्‌4 इनि पान्वादिः ॥ ९॥. ` 

भावष्यान्‌ गम्यादयः ३।३।३॥ गमी आगमी भवी 
ब्य 


िििियेिकयीनकिियविककिन चवक ऋ कथ --क---- 


न 
चतुर्थोऽध्याय । | २७ | 

प्रस्थायी प्रतिरोधी प्रतियोधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियोमी ॥ 
एते गम्याद्थः॥ १०॥ 

गसंपदादिभ्यः किप्‌ #३।३।०४॥ संपद्‌ विपद्‌ आपद्‌ 
प्रतिपद्‌ परिषद्‌ ॥ एत संपदादयः ॥ ११॥ 

षिद्धिदादिभ्योऽद्‌ ३।२३। १०४ ॥ भिदा विदारणे । छि- 
दा द्वैधीकरणे । विदा । रिपा | गुहा गिर्योषध्योः । द्धा मेधा 
गोधा | आरा श्स्याम । हारा । कारा बन्धने | क्षिया । तारा 
ज्योतिपि । धारा प्रपातनं । स्वा चडा पीडा वपा वसा मृजा। कृषेः 
संप्रसारणे च । कृपा ॥ इति भिदादि; ॥ १२॥ 

गीमादयाऽपादान ३।९। ५४ ॥ भीय भीप्म भयानक 
वहचर ( वहचर्‌ ) प्रस्कन्दन प्रपतन ( प्रततपन ) पपुर्‌ सुव सक्‌ 
वृष्ट ( दृष्टि) रक्षः संकसुके ( शड्कुसुक ) मलं खठति ॥ आक्र- 
|| तिगणोऽयम्‌ ॥ इति भीमादिः ॥ १३॥ 





चतु्थाऽ्यायः । 

अजाद्यतछ्ाप ४।५।४॥ अना एडका कोकिटा चरका 
अरवा प्रषिका वा द्येडा पाका वत्सा मन्दा वितता पवापिहाणा 
( पुवरापहाणा ) अपरापहाणा । संभखानिनशणपिण्डेभ्यः फटात्‌ | 

|| सदच्कष्डप्रान्तरतकेभ्यः पुष्पा | शद्रा चामददवांजातिः । का 

उष्णिह्य देवविदा येष कनिष्ठ । पध्यमा पयागेऽपि । ग्रछात्रनः | 
दृषा ॥ पनऽजाद्यः ॥ १ ॥ 

न षट्स्वस्रादिभ्यः १।१५। १०॥ स्वस दुहित ननान् यात 
मातृ तिस चतघ् ॥ इति स्वस्रादिः॥ २॥ 

नित्यं सपत्न्यादिषु ४।१९।३५॥ समान एक वीर 
पिण्ड इव ( शिरी ) भातृ भद्र पुत्र दासाच्छन्दसि ॥ इति 
समानादिः॥ ३ ॥ ` 


नाकिनाम्‌ | 





६ गणपाठः । 
पिदरौरादिभ्यश्चष। १।४१॥ मौर परसा मनप्य शङ्ख 
पिङ्ल हय गवय पुकथ ऋष्य ( पुट तरण ) द्रुण द्रोण हरिण कोकण 
( काकण ) पटर उणक ( अगर ) आमक कुव विम्ब वद्र 
पफकरक ( ककेर ) तकोर शकार पुष्कर शखण्ड सटद्‌ शष्कड स- 
नन्द्‌ सुपम सुषव अदधिन्द गरल राण्डश आटक आनन्द आद्वत्य 
पएुपाट आखक ( आपच्चिक ) शप्कृट सूयं ( सूम ) अपं सूच यूष 
( पूष ) युथ सुप मथ वटुकं घातक सुक मारक यमात साल्वक 
वेतस वृक्ष ( वर्त ) अतस ( उभय) भूद मह मट छेद पेश मेद 
|| उवन्‌ तक्षन्‌ अनटदी अनडाही । एषणः करण । देह देटर काका- 
दन गवादन तेजन रजन टवण अ्राहमानि (आद्राहमाने ) गातम 
( गोतम ) ( पारक ) अयस्थूण ( अयः स्थूण ) भारिकि भाट 
| भौटिङ्धिः यान मेध आटम्बि आजि आछन्धि आटक्षि केवाट आ- 
पक आरट नट टोट नार यटाट शातन ( पोतन) पातन पाश्न 
( पान ) आरतरण आधिकरण आधिकार अग्रहायण ( जग्रह 
यणी ) प्रस्यवराहिणी ( सचन ) । सुपङ्टास्संज्ञायाम । अण्डर सु- 
न्द्र पण्डट मन्थर मङ्कु पट पिण्ड (षण्ड) उद्‌ गुदं शम सुद्‌ 
जड ( आप्र ) हृद ( ह्रद ) पाण्ड (भाण्ड ) भाण्ड ( छादण्ड ) 
कद्र कन्दर कदल तरुण तष्टन कल्माष वहत॒ पहत॒ ( सोम ) 
सौधमे । रोहिणी नक्षत्रे | रेवती नक्षत्रे । विकल निष्कल पुष्कर | 
कटाच्छ्रोणिवचने । पिप्पल्यादयश्च । पिप्प हरितकी ( हरीत ) 
कारातकी शमी वरी हरी परथिवी क्रा मात्मपह पितामह ॥ इति 
गौरादिः ॥ ४॥ 


बह्ादभ्यञ्च ४।१५।४५॥ बहु पद्धति अश्चति अङ्कते 
अहति शकटि ( शकति ) । शक्ति; शच्च । शार वारि रातति राथि 
( आधि ) अहि कपि यष्टि युनि । इतः प्राण्यद्खात्‌ । कदिारादक्ति- 
नः । सवताऽक्तत्रथादेत्येके । चण्ड अराल, कृपण कमह विकट 
विशार विशदरट भरुज धवल चद्द्रभागन्नयागर ( चन्द्रभागा नद्याम्‌ ) 
(5 


चतुर्थोऽध्याय. । [ २९ 
कल्याण उदार पुराण अहन्‌ कोड नख खुर शिखा बाछ शफ गद ॥ 
आटरनिगणायञऽम्‌ ॥ तेन | भग ग राग इत्यादि ॥ इनि 
बह्मदयः ॥ ५॥ 

का रवादो डान्‌ ४ । ?। ७३ ॥ शङ्रव कापटव म- 
गुल्व व्राह्मण वेद्‌ गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकृतेय ( आनिचेय ) 
आनिधप आशोक्ेय वास्स्यायन मौञ्जायन केकस काप्य ( काव्य ) 
दीप्य एहि पर्यहि आद्मरध्य जौदपान अरा चण्डा वतण्ड । 
भोगवद्रारिमतोः सज्ञायां वादिषु (६) ३। ४३) नित्यं ्रस्वायम। 
नृनर्यघ्रेदधिश्च ॥ इति शाङ्करवादिः ॥ ३ ॥ 

क| द्या दिभ्यश्च ४।१।८०॥ क्रौडि टाडि व्याड अपिः 
दाटि आपत्िति चौपयत चैटयत ( वैटयत ) सेक्रयत वेत्ययत सौ- 
धातफि । सूत युवत्याम । भाज क्षिय । यौति इटि भारिक्रि 
भोटिकि ( राव्पलि ) शास्य कापिष्ठलि गोकल्य ॥ हति 
तरतेश्चादिः ! ५॥ 

अन्वपत्याद्भ्यश्च ४ १।८४॥ अश्वपति ( ज्ानपति) 
शतपति धनपति गणपति ( स्थानपति यज्ञपति ) र्पति करुरपति 
गहपति ( पयुपति ) धान्यपति धन्वपति ( बन्धुपाति धमेपति ) ^- 
भापत्ि प्राणपति क्षिपति ॥ इत्यश्वपत्यादः ॥ ८ ॥ | 

उत्सादिभ्योऽन्न ०।१।८६॥ उस्स उदुपान विकर मिनद महानदं | 
| 











मरहानप्त मह्यप्राण तरुण तलुन । वप्कय।म॒ । प्रथिवी ( धन्‌ ) पक्ति 
जगत ष्प्‌ अनुषटप्‌ जनपद भरत उ्ञीनर ग्रीष्म पीटुङकण । उदस्था | 
न देशे । पृषदंश मट्टक।य रथन्तर मध्यदिन बहत्‌ न सखत्‌ कुरु 
पञ्चाल इन्द्रावसान उष्णह ककम्‌ सुवणे देव ग्रीप्मादच्छन्दसि ॥ 
इत्युत्सादिः ॥ ९॥ 

वाह्यादिभ्यशथ्च ४।१।९६॥ बाहु उपबाहु उपवाङ्घु निवाकु 
शिवाकु वटाङ्कु उपनिन्दु ( उपवि"दु ) वृषी वृका चूडा वरक्रा 
मूपिका कुशा मगा "( छग ) धरवका ( धुवका ) सुपित्रा दु. 








= क्तत 
[ ३० ] गृणपाट । 
पित्रा पष्करसद्‌ अनुहरत्‌ देवरामन्‌ अध्रिरामन्‌ ( भद्रशमन्‌ सुशम- 
न ) नामन्‌ ( सुनामन्‌ ) पश्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अमितानसः स- 
पश्च | मधावत्‌ उदश्च शिरस्‌ पाष शराविन्‌ मरीची क्षेमव्रद्धिन्‌ 
श दरतादिन्‌ खरनादिन्‌ नगर्पादन्‌ भ्राक।रपादन्‌ टामन्‌ अनजीगते 
करप्ण गुधिष्ठि अजुन साम्ब गद प्रद्यघ्न राप ( उदङ्क) उदकः 
संज्ञायाम्‌ । संभरयोम्भसोः सरोपश्च ॥ आक्रातिगणाऽधम्‌ ॥ तन 
पावकिः जाद्वेः पेन्दशमिः आजधेनविः इत्यादि ॥ इतिः बाहा- 
टयः ॥ १० ॥ 
गात्र कुञ्रादिभ्यष्फच ८।१।०८ ॥ कुञ्च व्र राद्रभ- 
रन्‌ गण टोमन्‌ शट शाक गुण्डा शुभ विणश्र स्कन्द सकम्भ ॥ 
दति कुञ्रादिः॥ ११॥ 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४।१५।५९ || नड चर (वर) बक 
परत्र इतिक : तिश उपक (एकः) टयक । शङ्कु शटद्रं च । सप्रट || 
वाजप्य तिक्र } अग्िक्षमेन्पगण । प्राण नर सायक दास मित द्रीप | 
पिह पिष्ट किदटरर शिद्ृट ( कातर ) कात कारयप ( कुश्यप ) 
कारय काल्यं ( काव्य) अन अपुप्य ( अप्प्म ) कृप्णरणो ब्राह्मण | 
वसिष्ट | अमित्र दिग चित्र कुमार । कोष्टकरष्टेच । रोह दुगे 
रतम्भ शापा अग्र तृण शकट सुमनस्‌ सुमत पिपत ऋच जटंधर || 
अध्वर युगधर ट ्तक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ (पिण्ड) पश्चा चमसिन सक्र- || 
त्य स्थिरक ब्राह्मण चटक बद्र अश्वल खरप टङ्क इन्ध अस्र काप्क् | 
ब्रह्मदत्त उदुम्बर शाण अष्टाह दण्डप ॥ इति नडादिः ॥ १२॥ 
अदरष्यानन्तय बिदादिभ्याऽज ४।९।१०४६॥ बिद 
उव करयप कङ्क भ्रद्राज उपमन्यु किटात कन्द्पं ( किद्भे ) 
वश्वानर ( ऋपिषेण ) ऋष्टिषेण क्तभाग हयेश्च प्रियक आपस्तम्ब 
कूचवार शरद्वत्‌ नक ( शुनक ) धेनु गोपवन रिग बिन्दु (भोगकर) 
भाजन ( दपुमक ) जश्वावतान इयापाक इयापरङ (यावि) इयापणं 
प्त [दात्‌ व्यसक अकजूष ( अकेदूष") बध्योग विष्ण वृद्ध 


[र 


1 ण ~-------------- ~~~ 








(न 
चतर्थाऽध्याग्र । २१ 
प्रतिबोध ( रथीतर ) रथन्तर गविष्ठिर निषाद ( शबर अस ) मठर 
| (गरड ङक) सृपक म्रद पुनभ पत्र दुहित ननान्ट । परश परञ्च च ॥ 
इति बिदादिः ॥ १३॥ 
| गगादिभ्या यञ ४।१।१०५ ॥ गगे वष । वाजासे। 
1| सरति अन व्याघ्रपात्‌ विदभृत्‌ प्राचीनयाग ( अगस्त) पस्ति 
|| चयस रभ अग्निवेश शङ्क शट शक एक धरम अवट मनस्‌ धनंजय 
वृक्ष विन्वावसु जरमाण छहित शेसित वभर वस्णु मण्ड्‌ श्रु लिगु 
|| गुह मन्तु मट्श्चु अदिग जिगीपु मनु तन्तु मनायी सूनु कथक 
|| कन्थक ऋक्ष तक्ष ( व्क ) (तनु) तरक्न तद्रक्ष तण्ड वतण्ड कपिकत 
| (कपि कत ) कुरुकत अनदृह कण्व राक गोकक्ष अगरन्य कण्डनी 
यज्ञवल्क पणेवल्क अभयजात विरोहित व्रृपगण रटगण शण्डिल व- 
णक्र ( चणक ) चु्फ युदरर युसट जमदग्नि पराशर जत्कणे (जा- 
| तकरणे ) महित मन्वित अश्मरथ शकराक्ष प्रतिपाप स्थग अदरक 
|| ( अररक ) एक पिद्गट कृष्ण गोन्द्‌ उलूक तितिक्ष भिषज (भि- 
प्‌ ) ( भिष्णज ) भडित भण्डित दल्भ चकित पिक्रिस्सित दद 
रट एकल पिप्पल बृहदम्रि (सुरोहिन) सुटाभिन्‌ रक्य कुटीगु ॥ 
| रात गगाद्‌ः॥ १४॥ 
अन्वाद्‌भ्यः फत्‌ द| १।११० ॥ अहव अर्मन्‌ राद्ध शृ्रक 
विद्‌ पट रोहिण खजूर ( खजूर ) ( खञ्जार वस्त ) पिज भडिल 
|| भण्डिल भडित्‌ मण्डित (प्ररत रामोद) क्षान्त (काश्च तीण गोद 
|| अकर रवर स्फुट चक्र श्रविष्ठ ) पविन्द्‌ पवित्र गोमिन्‌ इयाम धूम 
|| धृ वाग्िन्‌ विश्वानर कुट | शप आत्रेये । जन जड खड ग्रीष्म 
अहेकित विशंप विशाल गिरि चप चुप दासक वैल्य ( बैल्व) प्राच्य 
|| ( धम्यं ) आनडुह्य । पु्॑ि जाते। अगुन (परत) सुमनस्‌ दुमनम्‌ मन 
( मनस्‌ ) (प्रान्त) घ्न | अश्रिय भ्राज | भरद्वाज अत्रिये । उत्स 
तव स्षितव (वद्‌"धन्य पाद्‌) रिव खदिर ॥ इत्यश्वुदिः॥१५॥ 
शिवादिभ्योऽण्‌ ४। १। ११२ ॥ रिव ग्र परष्ठिक चण्ड 
स 





| ३२ | गणपार । 


मम्भ भूरि दण्ड कुठार कङुम्‌ ( ककुभा ) अनभिम्टान को।६्त ५च 
सधे पामे ककुत्स्थ कषाड काहड कटुय कहय रोध कपिञ्चल (कु 
पिञ्जल) खञ्जन वतण्ड तृणकणे क्षीर हद्‌ जद परिख (पथिक) पिष्ट 
ह्य ( पार्षिका ) गापिका कपििका जरििका बधिरिका मन्नीरक 
(गजिरक) वृष्णिक खजर वञ्जाट (कमर) रख छख आन वि- 
श्रवण रवण वतेनाक्ष प्रीवाक्ष ( विटप पिटक ) विटाक तृक्षाक नभाक 
उणनाभ जर्कार ( प्रथा उकल्षप ) पुराहितिका सुरोहिषिका सुधीः 
हिका आयन्वत ( अयश्रत ) सुपिष्ट ममुरकण मयूर कणं (वजुरकणे) 
कट्रक तक्षन ऋष्टिपिण गङ्ा विपाश य द्य दुय अयस्थूण तृण 
कणं ( तण कणं ) पणे भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इला सपन । त्रच 
नद्याः तिवणी पिवरणं च) इनि दिवादिः।जआकरूनिगणः।।५६। 


उुभ्रादिभ्यश्च ४।१। ५२३ ॥ शुभ्र विष्ट पर ( विष्ुर ) 
्रहकृत शतद्वार शायर शकाश टेवाभ्र ( ठ्खाभ्र ) विक्रसा 
( विकाम ) रिणी सुटिर्ण घपिणी दिश्न शाक अजवस्ति शकंधि 
विमान विधवा गुङ वि्‌ ददत शकुनि गुर उग्र ज्ञातट ( शत ) 
बन्यक्री स्लफण्डु विनि अतिथि गोदन्त कुराम्ब मकण शाताहर पव- 
एरक सुनापन | टत्मणहयामयोषाधिष्रे । गोधा कृकटास अणीव 
प्रवाहण भरत ( भारत ) भरम मृङृण्ड कपुर इतर अन्यात्र आटीट 
सुदन्त मुदुक्ष सुषक्नम सुदामन्‌ कट तुद्‌ अकाय कुमारिका कुठार 
का किशोरिका अभ्या जिह्यारिन्‌ परिधि वायुदत्त शाकट शाका 
खट्रर कुवरिका अशोका गन्धपिडा खडोन्मत्ता अनुदषटेन्‌ ( अनु- 
टष्टि ) जरतिन्‌ बदटीवर्दिन्‌ षिग्र वीज जीव खन्‌ अर्मन्‌ जश्व अनिर 
हनि शुभ्रादिः ॥ जाक्रतिगणः ॥ १७॥ 

कल्याण्यादानासमिनङ्‌ च ४।१। १२६ ॥ कल्याणी सु- 
भगा दुभेगा वन्धकी अनुदृष्टि अनुसृति ( अनुसृष्टि ) जरती बीवरद। 
ञ्य कनिष्ठा मध्यमा परश्ची ॥ इति कल्याण्यादिः ॥ १८ ॥ 


[ना 017 


न या 





५ 
चतूर्थो ऽध्यायः । ] 


| 


गया दिभ्य ४।१। १२६ ॥ गृष्टि दष्ट वलि हलि गि | 
कुद्रि अजवास्त मत्रयु ॥ इति गरृष्टयाद्‌ः ॥ १९ ॥ 


रवत्यादिभ्यष्ठक ४। १। १४१३ ॥ रवती अश्वपटी मनि- 
पा द्रारपारी वृुव्चिन्‌ व्रृकबन्धु व्रकग्राह कणेध्ाह दण्डग्राह क 
कटाक्ष ( ककुदक्षि ) चापरभ्राह ॥ इति रवत्यादिः ॥ २० ॥ 


कुवदिभ्यो ण्यः ४। १। १५९ ॥ कुरु गैर मङ्गुष अः 
जमार रथकार वावदूक । सभ्राजः क्षत्रिये । कवि मति ( विपति ) 
कापिज्नटादि वार्‌ वामथ पित्तमत्‌ इन्द्रनाी एजि बातक्नि दमी. 
प्णीपि गणकारि कैशोरि कुट शाटका ( शाका ) फ पुर एरका 
शुभ्र अभ्र दुभ केशिनीं । वेनाच्छन्दसि । शूपेणाय इयावनाय उयाव- 
रथ शावपुत्र सरयेक्ार वडभीकार पथिश्ार रट शङन्धु शाड्कु शाक 
ािन्‌ शाटीन कते हने इन पिण्डी । तक्षन्‌ वामरथस्य कण्वादिव- 
| त्स्वरवजम ॥ इाति कुवादिः ॥ २१॥ 
| निकादिभ्यः फिञ्‌ ४।१। १५४ ॥ तिक कितव संज्ञाबा 
रशिख ( संज्ञा बाटा रेखा ) उरस्‌ शाटय सेन्धव यमुन्द श्प्य 
ग्राम्य नील अमित्र गोकक्ष रु देवरथ तेतीर ओरक्त कौरव्य भी- 
| रिक भोटिकि चांपयत चेटयत शीकयत क्षेतत वाजवत चन्द्रमस्‌ 
शुभ गहा वरेण्य सुपामन्‌ आरम्य बाह्यक स्वत्पक वृष लोमक उद- 
न्य यज्ञ ॥ इति तिकादिः॥ २२॥ 
वाकिनादीनां कुक्च ४। १।१५८॥ वाकिन गीधेर काश 


@0 १ 


काक र्का | चभवभिणानलोपश्च ॥ इनि वाक्िनादिः ॥२३॥ 
कम्बाजादुक्‌ ४।१। १५५ ॥ कम्वन चोट केर श 
यवन ॥ इनि कम्बोजादिः ॥ २४ ॥ 
न प्राच्यमगादियोधेयादिभ्यः ४।१.। १.८ ॥ 
५८ भग कष्या केक कर्मार प्छ सुस्था उम करव्यं ॥ 
| इति नगांदिः ॥ २९ ॥ 
न र 





[ ३४] गणपाठः । 
" २ दीपय जौकेय श्रेय ज्यावाणेय घ्य धातेय तरिगतै भरत 
उङीनर ॥ हति याधेधा दिः ॥ २१ ॥ 
भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४।२। ३८ ॥ भिक्षा गमिणी क्षत्र कर।ष 
अङ्गार चिन्‌ धर्मिन्‌ सह युवति पदाति पद्धति अथवेन्‌ दक्षिणा 
भरत विषय श्रोत्र ॥ इति नक्लादिः ॥ २५ ॥ 
रवण्डिकादिभ्यश्च 2।२। ४५ ॥ खण्डिका वडवा | शुद्र 
कपारात्‌ सेनासंज्ञायाम्‌ । भिक्षुक शुक क्रक वन अहन्‌ युगवरता 
दलवन्धा ॥ इति म्बण्डिकादिः ॥ २८ ॥ 
पाशादिभ्यो यः ४।२।४५ ॥ पाश तृण धूम वात अङ्कार 
पाट पोत गल पिटक ।पिटक शकट हृट नट वन ॥ इति 
पारठादिः॥ २९॥ 
% ग्बादिभ्य इनिर्वक्तव्यः # ४।२।५१॥ खल डाक 
कुटुम्ब शाक कुण्डलिनीं ॥ इति खलादिराक्रुतिगणः ॥३०॥ 
राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ ४।२।५३॥ राजन्य आनत बाघ्र- 
त्थ शा ङयन देवयाततव ( देवयात ) ( अ्रीड वरत्रा ) जाटंधण- 
यण ( राजायन ) तट आसकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति वैस्ववन 
रोष उदुम्बर तीव वैल्य आजनायन संप्रिय दाक्षि उणेनाभ ॥ 
इति राजन्याहिः ॥ आकृतिगणः ॥ ३१ ॥ 
मौरिक्यायैुकायादिभ्यो विधल्भक्तलौ ४।२।५४ ॥ 
१ मारि भोलिकी चौपयत चौटयत (चैटयत) कणिय वाणिज- 
क वाणिकाज्य (बाछिकाज्य) तेकयत वेकयत ॥ इति भोरिक्या- 
दिः ॥ ३२॥ 
२ एषुकारि सारस्यायन ( सारसायन ) चान्द्रापण द्याक्षायण 
क्षयण य।डायन जाटायन खाडायन दासमित्रि दाप्तमित्रायण 
शाद्रायण दाक्षायण शापण्डायन ( शायण्डययन ) तक्ष्योपण शौभ्रा- 


| यण सोबीर्‌ ( सोवीरायष्ट ) शपण्ड ( दंयण्ड ) शौण्ड शयाण्डि 
सद -------------------------------------~---- 





चतर्थोऽभ्याय । [३५] 


( हयाण्ड ) वैर्वमानव वैर्वध्येनष ( वेरवधेनव ) नड तुण्डदेव विरव- 
देव ( सापिण्डि ) ॥ इति पेषुकायांदिः ॥ ३३ ॥ 

ऋतृक्थादिमत्रान्नाह्ृक्‌ ४।२।६० ॥ उक्थ रोकायत 
न्याय न्यास पुनरुक्त निरुक्तं निमित्त द्विपदा उयोतिष अनुपद अनु- 
कल्प यज्ञ धमे चचौ कमेततर शकष ( श्ण ) संहिता पदक्रम संघट 
( संघट् ) वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण ( गुण ) आयु ( आयुर्वद )॥ 
|| इत्युक्थादिः ॥ १४॥ 


क्रमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१॥ कमपद रिक्षा मांसा 


|| सामन्‌ ॥ इनि कमादिः ॥ २५ ॥ 
|॥ वसन्तादिभ्यष्टक्र ४।२। ६३ ॥ वसन्त प्रप्य वषा शरद्‌ 


|| शरत्‌ हेमन्त शिशिर प्रथम गृण चरम अनुगुण अथव आ्र्वेण ॥ 


इति वसन्तादिः ॥ ३६ ॥ 
॥ संकलादिभ्यथ ४।२। ५५॥ संकट पुष्कर उत्तम उडप 
॥| उद्वे उत्युट कुम्भ निधान सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमङ्गट 
|| सुपिद्धर सत पिकत पतिका ( पतिक ) पटासन कूटाप्त पाश नि- 


|| वेशा गवेश ( गवेष ) गम्भीर इतर आन्‌ अहन छोमन्‌ वेमन चरण || 


|| ( वरूण ) बहु सयोज अभिषिक्त गोभृत्‌ राजभत्‌ भष मष्ट मा॥ 
इति संकर्लादः॥ ३५ ॥ 

सुवास्त्वाद्भ्याऽन्‌ ४।२।५.५॥ सुवास्तु ( सुवस्तु )बणं भण्ड 
खण्ड सेवारिन्‌ कपेरिन्‌ शिखण्डिन्‌ गते ककं शकदीकणं कृष्णकषणं 
|| (कके) ककन्धुपती गोह अहिश्षक्थ ॥ इति सुवास्त्वादिः ॥३८॥ 
|| वुज्छण्कठजिलसेनिरदजण्ययुफाकिफाभिञ्जयकक्टकोऽ- 
|| रीदणकराग्वदर्यकुमुदकारार्तणपरक्षारमसंखिसंकोकराष- 
॥| लपक्षकणसंतंगमप्रगदिन्वराहकुर्भुदादिभ्यः ४।२। ८० ॥ 
| १ अरीहण (अदयुरण) दुषण दुहण भग (भगल) उन्द्‌ किरण 

सपरायण क्रोषट्रयन ओंप्रायण तरैगतीयन मैवायण भा्लायण प्रेमता- 


यण ( वैमतायन ) ओोपतायन सौपतायन' सौसायन पीमतायन सौ 


~ 
[ ३९ | गणपाटः: । 
पायन रेन््रायण कंद्रायण ( केन्द्रायण ) खाडायन शाण्डल्यायन 
रायस्पोष विपथ विपाश उरृण्ड उदश्चन खाण्डवीरण वीरण 
कशत जाम्बउत शिश्षपा रेवत ( रवतत ) बिल्व सुयज्ञ शिरीष 
| बधिर जम्ब खदिर सुरशमन्‌ ( सकशमेन्‌ ) भटत्र भलन्दन ण्डु कल - 
न यज्ञदत्त ॥ इत्यरीहणादि : ॥ ३९ ॥ 
२ कृशाश्व आष्ट अरिरम वेमन्‌ विशा टपर रोमश रामक 
लोक रावल कूट वच मुवचेट सुकर सुकर प्रातर ( प्रतर ) 
| सदर पुरग पुराग यख धृम॒ अनिन विनत अवनत कुषिदयास 
( कुषिस्ापन ) परार अरम अयम्‌ माद्रल्याकर ( म।टव्ययुकर ) 
॥ इति करराभ्वादिः ॥ ४० ॥ 
३ ऋञ्य (हृप्य ) न्पग्राध शर निीन [ निवात निवात | निधान 
| निषन्यन ( निबन्ध ) ( विबद्ध) परिगरट ( उपग्रह ) असने पित 
मततं वमन्‌ उत्तराःमन्‌ अरमन्‌ स्थृट बाहु खदिर शकरा अनडुह 
| ( अनडह ) अरदु परिवंश वेणु बरिण खण्ड दण्ड परिवृत्त कदम 
अजु ॥ इन्यृरयादिः॥ ४५॥ 
४ कुद शकरा न्यग्रोध इकट संकट कङ्ट गतै बीज परिवाप 
| नयास शकट कच मधु रिरीषप अश्व अरुवरेथ बल्वज यवाम कूप 
|| विकडुट दशग्राम ॥ इति कुमुदादिः ॥ ४२॥ 
काश पाश अग्वर्थ पटा पीयुक्षा चरण वास नड वन कदम 
|| उच्छ कडट गह विक्त तृण कपर बेर मधुर प्रह कपित्य जत 
| सीपाट ॥ इति कारादिः ॥ ४३ ॥ 
र तेण नड ग्र वन पणे वणे व्रराण बि पुल फल अजुन 
अण समुषरणं बल चरण वक्त ॥ इति तृणादिः ॥ ४४ ॥ 
> गरकषाफट्का ( हटका ) बन्धुका प्रुवका क्षिपका न्यग्रोध इक्षट 
कद्र सकट कट कृप वक पुक पुट मरह परिवाप यवाष धुवका गते 
कूपक हिरण्य ॥ इति प्रक्लादिः॥ ४५०॥ 


अर्मन्‌ युथ उपरम नद्‌ द्मे बृन्द गुद खण्ड नग दिखा 
् 











चतुर्थोऽध्यायः । [३७ | 












कीट पाम कन्द कान्द कुट गह गुड कुण्डल पीन गह ॥ 
इत्यरमादिः ॥ ४६ ॥ 

९ सखि अग्रिदत्त वायुदत्त सथिदत्त (गपि ) भट्वपाट 
( भट्ट पाट ) चक्र चक्रवाक छग अशोक करवीर वाक्व वीर पूर 
वत्र कुत्रीरक श्ीहर ( सीहर ) सरक सरस समर समर सरस रोह 
तमा कदर सप्त ॥ हानि सण््यादिः ॥ ४७ ॥ 

१० संकाशा कपिर कऽपीर ( समीर ) सुरसेन सरक सर | स- 
पथिन्पन्थ च । युप ( गूथ ) अंश अङ्गः नासा पलित अनुना अ- 
रमन कूट मिन दज कुम्भ शीषे चिरन्त ( विरत ) समर सीर पञ्चर 
मन्थे नल रोमन्‌ छोमन्‌ पिन सुपरि कटिष सकरणेक व्रि तीथे 
अगरित विकर नासिका ॥ उनि संकारादिः ॥ ४८॥ 

११ बट चुर नरु द वट खकु उर पुखर (पु) म्रल 
उटदट (उछ इट ) वन कुर ॥ दाति बलादिः ॥ ४९॥ 

१२ पश्च तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका विक चित्र अरिति। 
पथः पन्थ च । कुम्भ सरक सरक सशछ सरस सप अतिर्वन्‌ 
रमन्‌ रोमन्‌ स्तिन्‌ मकर रोमक रषं निवात पाक सहक(सिहक) 
अटृक्ुश सुवणेक दंसक हिंसक कतस वि विच यमङ हस्त कला 
सकणक ॥ इलति पक्षादिः ॥ ५० ॥ 

६३ कणे वसिष्र अके अक्ेकरष दुपद आनद्य पाञ्चजन्य स्फिग 
( स्फिन्‌ )कुम्भी कन्ती जिन्वन्‌ जीवन्त इटि आण्डीवत्‌ (आण्डी- 
वत ) जव जैत्र आक्रन ( आनकः ) ॥ इति कर्णादिः ॥ ५१॥ 

१४ सुत्तेगम मरानिचित विप्रचित महाचित्त महापुत्र स्वन इवेत 
गडिक ( खडिकं ) शुक विय बीजवापिन्‌ ( बीज वापिन्‌ ) अजुन 
श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित कणे वि्रह॥ इनि मुतंगमादिः॥५२॥ 

१५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन कवि खण्डित गदित चडार 
मटर मन्दार कोविदर ५ इति प्रगद्यादेः ॥ ५३॥ , 

१६ वराह पाशा (षपडाश्च ) रीष { शिरीष ) पिनद्ध निबद्ध 


[णक 





| [२८] गणपाट' । 


बराह स्थल विदग्ध {( विजग्ध ) विभग्न ( निम्र) बाहु खदिर 
शकरा ॥ इति वराहादिः ॥ ५४ ॥ 

१७ कुद यामथ रथकार दशग्राम जश्वस्थ शाल्मलि ( | 
एनिस्थल कुण्ड कूट मधुकणं पलसङुन्द श्ुचिकणं ॥ इति 
ङमुदादः ॥ ५५॥ 

वरणाद्ग्यञ्च ये । २।८२\॥ वरणा दद्धो शाल्मलि 
सण्ड। शयाण्ड। पर्णा ताम्रपणा गोद जिङ्गयायन जाटपदीं(नान- 
पद्‌ ) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्य उलयिनी गया मथुरा तक्ष- 
शा उरसा गामती वम ॥ इनि वरणादिः ॥ ५६ ॥ 

ध्वाद्भ्यश्च ४।२।८३ ॥ मधु बिस स्थाणु वेण कन्ध 
रम्‌। करर हिम किशरा शयाण मरत्‌ वादाटी शर इष्टका आसुति 
शाक्त अश्षन्द। रकल शाटका आमिषी इष्चु रोमन रुष्ट रुष्य तक्ष- 
॥ शिटा चड वट वेट ॥ इनि मध्वादिः ॥ ५५ ॥ 
उत्करादिभ्यदछः ४।२।९०॥ उत्कर संफल शफर पिप्पट 
ष्लत्रह सरमन्‌ सवण खलाजिन तिक कितव अणक ववण पि- 
यक अर्वष्य काश शुद्र भसा शाट जन्या अनिर चर्मन्‌ उको 
शान्त खादर ग्रपणाय उयावनाय नेवाकव तृण वक्ष शाक पटश्च 
(विगतिं अनक अतप फल संपर अके गते अग्नि तरैराणक इडा 
ण्य नशन्ति पणे नीचायक दाकर अवरोहित क्षार विशार व 
-ाहिण खण्ड वतागार मन््रणाह दनदरवृक्ष नितान्ततक्ष आद्वभ ॥ 
इत्युन्करादिः ॥ ५८ ॥ 

नडादीनां कुक्च ४।२।९६ ॥ नड प्ठक्ष विस्व प्रेण वेज 
| तत इत काष्ट कपान तृण | कुचा स्वं च | तक्षन्नलोपश्च ॥ 
हति नडादि; ॥ ५० ॥ 

कन्न्याद्भ्या ठकञ्च ४।२।९५ ॥ कलि उम्मि पुष्कर 
| प्च्कट मदन कुम्भी कण्डिनि नगरा माहृप्मता वमेत ख्या ग्राम। 
। डब्याया यलपश्च ॥ इत्ति कल्याद्‌; ॥ ६० ॥ 








। | ३९ ] 


~ ~ ~+ ~~ -------~ कमन्य ~ = 


नद्यादिभ्यो ठक्‌ ४।२।९७ ॥ नदी मही वाराणसी श्रा 
वसती कौशाम्बी वनकोशाम्बी काशपरी काञ्चफारी ( काङफरी ) 
खादिरी पएवेनगरी पाठा माया शाल्वदावां सेतकी । वडवाया 
वृषे ॥ इति नद्यादिः ॥ ३१॥ 
प्रस्थात्तरपद्पलवयादिकोपधादण्‌ ४।२। ११०॥ पलदी 
परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट बहुकीट नाढकीट कमलकीट 
कमरकीकर कममिदा गा कती परिखा शरुरसेन गोमती पटच्रर 
उदपान यकृ्टोम ॥ इनि पटद्यादिः ॥ ३२ ॥ 
कादयादिभ्यषटभ्निटा ४।२।११६॥ कारि चेदि 
(वेदि) संयाति संवाह अच्युत मोदमान शक्रुटाद्‌ हस्तिकष कुनामन्‌ 
हिरण्य करण गोवास्षन भारङ्गी अध्दिम अरि देवदत्त दृङ्ग्राम 
रोवावत्तान युवराज उपराज देवराज मादन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधा- 
मित्र सामापरे् छागमित्र पसाधमित्र ( सधमित्र ) । आपदादिपूवपदा- 
्ाढान्तात्‌ ! आपद्‌ ऊध्व तत्‌ ॥ इनि काद्या दिः ॥ ६३३ ॥ 
धूमादिभ्यश्च ४।२। {२७ ॥ धूप पडण्ड शशादन अञ्च 
नाव प्राहुकस्यर्ट। आनकस्थारी माहिषस्यदटी मानस्थदटी अड्स्थटी 
मरद्रकस्थटी सपुदरस्थटी दाण्डायनस्थटटी राजस्थटी विदेहं राजगृह 
सारास्ताह शप्प मितवध्रे ( रिजरवधे ) मजाद्टी मद्रक आनजीूट 
दरयहव ( द्रवाह्मव ) व्यह्व ( व्याह्यव ) संस्फाय वेर वज्यं गते 
आनते माठर पाथेय घोष पट्वी आसङ्गी धातेराज्गी आवय तीये । 
कूटारसोवीरपु । समुद्रान्नावि मनुष्ये च | कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण 
उजयनीं पषटरार दक्षिणापथ साकेत ॥ इति धूमादिः ॥ ३४ ॥ 
कच्छादिभ्यश्च ।२)। ५३३ ॥ कच्छ सिन्धु वणं गन्धार्‌ 
मधुमत्‌ कम्मोज करमीर साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनूप अजवाह 
विजापक कटतर रङ्कु ॥ इति कच्छादिः ॥ ३५ ॥ 
गहादिभ्यश्च ४ । २।१३८॥ गह अन्तस्थ सम विषम परध्य | 
मध्यं दिनं चरणे । उत्तप अङ्क व्क मगधृ पूरवेपक्ष अपरपक्ष अधम- 

































ज ्त्कक्त् 
[ ३६ ] गणपाट * । 
मायन रेन््रायण कँद्रायण ( कोनद्रायण ) खाडायन शाण्डिल्पायन 
रायस्पोष विपथ विपाश उदेण्ड उदन खाण्डवीरण वीरण 
काशङ्त्ल जाम्बपत शिशपा रेवत ( रेवत ) बिल्व सुयन्न शिरीष 
बधिर जम्ब खदिर सुशमेन्‌ ( सरन्‌ ) भटठ्‌ भलन्दन खण्ड कल- 
न यज्ञदत्त ॥ इत्यरीहणादि : ॥ ३९ ॥ 

२ कश्चार्व अरिष्ट अरिरम वैदपन्‌ विशा टोपरा रोमद्च रामक 
रोमक शवल कूट वचेल सुवच मुकर सूकर प्रात्र ( प्रतर )। 
सदश पुरग पुराग युख धूम अजिन विनत अवनत कुवियास| 
( कुषिव्यास ) पराशर अरम अयम्‌ माद्रस्याकर (मद्रव्यगुकर ) 
॥ इति करराश्वादिः ॥ ४०॥ 

३ ऋय (हृप्य ) न्यग्रोध शर निटीन | निवात्त निवात | निधान 
निबन्धन ( निबन्ध ) ( विबद्ध ) परगट ( उपगरेट ) असा [पित 
मत वर्मन्‌ रत्तराऽमन्‌ अर्मन्‌ स्थर वाहु खदिर रकेरा अनह 
( अनदृह ) अर्द परिवंश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कदम 
अंहु ॥ इत्यृदयादिः ॥ ४? ॥ 

४ कुद इकेरा न्यग्रोध दृकट संकट कुट गतं बीज परिवाप 
नियोस शकट कच मधु रिरीष अश्व अर्वत्थ बल्वज यवास कूप 
विकटरृट दशग्राम ॥ इति कमुदादः ॥ ४२॥ 

५ काश पारा अश्वत्थ पाश्च पीयृक्षा चरण वास नड वन कदम 
कच्छ कट्ुट गुह विस्र तृण कपर बेर मधुर प्रह कपित्थ जतु 
सीपाट ॥ इनि कारादिः ॥ ४२३॥ 

द तृण नड प्र वन पणे वणं वराण बि पल फल अजन 
अणे सुरणे बह चरण वुप्र ॥ इति तृणादिः ॥ ४४ ॥ 

> प्क्षाफरटका ( हटकर ) बन्धुका ध्रुवका क्षिपका न्यग्रोध इक्रट 
कङ्ट संकट कट कृष बुक पुक एुट मह परिवाप यवाष धुवका गतै 
कूपक द्िरण्य ॥ इति प्रक्षादिः ॥ ४५१॥ ' 

८ अञ्मन्‌ यृ उप भीन नद्‌ दुभ वृभ्द्‌ गुद खण्ड नग रिखा 
-= 


न 
चतुर्थोऽध्यायः । [२०] | 
कीट पाम कन्द कान्द कुट गह गड फण्डल पीन गह ॥ 

इत्यदमा दिः ॥ ४३ ॥ 

९ सखि अग्निदत्त वायुदत्त सबिदत्त (गोपि ) भट्पाट 
( भट पा ) चक्र चक्रवाक छग अशोक करवीर वासव वीर पूर 
वत्र कुत्रीरक जहर ( सीहर ) सरक सरस समर समल सरम रोह 
तमार कदर सप्तर ॥ हानि सख्यादिः ॥ ४७ ॥ । 

१० संकाश कपिर करमीर ( समीर ) सृरसेन सरक सूर । मु 
पथिन्पन्थ च । यूप ( यृथ ) अंश जङ्क्‌ नास्ता पलित अनुनाद अ- 
रमन्‌ कूट पिन दश कुम्भ शीषे चिरन्त ( विरत ) समल सीर पञ्चर 
मन्थं नल रोमन्‌ छोमन्‌ पिन मुपरि कटिप सकणेक व्रि तीथ 
अगस्ति विकर नासिका ॥ उनि संकारादिः ॥ ४८ ॥ 

११ ब चुट न दरवद टक उरक पृ ( पु) प्रर 
उलदुछ ( उल इट ) वन कुर ॥ उति बलादिः ॥ ४९॥ 

१२ पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका विक चित्र असिति । 
पथः पन्थं च । कुम्भ सीक सरक सक्छ प्रसर समल अतिर्वन्‌ 
रामन्‌ छोपन्‌ हस्तिन्‌ मकर रोमक शीषे निवात पराक सहक(सिहक) | 
अदट्कुश सुवणेक हंसक रिसक कतस विच पिन यमल हस्त कला 
सकणेक ॥ उनि पक्षादिः ॥ ५० ॥ 

६३ कण वसिष्ट अके अकेटृष दपद आनदृद्य पाचजन्यं सिफग 
( स्फ )करम्भी कन्ती जितवन्‌ जीवन्त कुटिश अण्डीवत्‌ (आण्डी- 
वृत ) जघ जैत्र आन (८ आनक ) ॥ इनि कणादिः ॥५१॥ 

१४ सुतेगम परनिचित विप्रचित महाचित्त महापुत्र स्न इषेत 
गडिक ( खडिक ) शुक्र विर बीजवापिन्‌ ( बीन वापिन्‌ ) अज्ञेन 
श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित कणे विग्रह॥ इति सुतंगमादिः॥५२॥ 

१५५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन कवि खण्डित गदित चडार 
मटर मन्दार कोविदार ५ इति प्रगयादेः॥ ५३॥ , 

१६ वराह पाशा (पश ) शेरीष ८ रिरीष ) पिनद्ध निबद्ध 


कयना 
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जनकाय ० वाक = 








[३८ ] गणपाठ । 


बलाह स्थल विदग्ध {( विजग्ध ) विभग्न (निमग्न) बाहु खदिर 


राकेरा ॥ हति वराहादिः ॥ ५४ ॥ 
१७ कुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्थ शाल्मलि ( शिरीष) 


} 


एनिस्थल कुण्डल कूट मधुकं षसकुन्द शुचिकणं ॥ इति || 


कुमुदादिः ॥ ५' 


वरणाद्भ्यञ्चये । २।८२॥ वरणा श्रृङ्धी शल्महि | 
शण्ड शयाण्डी पर्णी ताम्रपर्णी गोद आटिङ्गवायन जाटपदी(नान- || 


पदी ) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्यु उजलयिनीं गया मथुरा तक्ष- 
शिला उरसा गामती वभ ॥ इति वरणादिः ॥ ५६ ॥ 


मध्वादिभ्यश्च ४८।२९।८६ ॥ मधु विसर स्थाणु वेणु ककन || 
शम। कर।र हिम श्रिशरा शयाण मरत वादाटी शर इष्टका आसुति || 


दाक्ते आसन्द शकट शलाका आपिषी इष्ठ रोमन रट रुष्य तक्ष- 
| रिटा खड वट षट ॥ इनि मध्वादिः ॥ ५५ ॥ 


उत्करादिभ्यदछः ४।२।९०॥ उक्र संफल शफर पिप्पल || 
पिप्प ग्ल अड्मन्‌ सवणे खलानिन तिक कित्व अणक रवण पि- || 
युक अरवप्य कारश शुद्र भख्रा शाल जन्या अनिर चर्मन्‌ उक्तो | 
सान्त खदिर शृपणाय रृयावनाय नेवाकव तृण वृक्ष शाक पला || 
विनिग अनक अतप फल संपर अके गतं अग्नि वेराणक इडा || 


एण्य नशान्त पण नीचायक शांकर अवराहित क्षार विशाट वे 
अस्हिण खण्ड वातागार मन्तरणाह इन्धवृक्ष नितान्तवरक्ष आदरवक्न ॥ 
हत्युत्करादिः ॥ ५८ ॥ 


नडादानां कृक्च ४।२।९६ ॥ नड ष्टक्न वत्व वेण कन || 


शतत २ कष्ट कपात तृण । कुजा हस्वखे च । तकषत्नहोपश्च ॥ 
दाति नडादि; ॥ ५० ॥ 


कन्न्याद्भ्या ठकञ्च 2।२।९५ ॥ कसि उम्भ पुष्कर 
पष्कर मदन कुम्भीं कृण्डिन नगरी माहहत्मता वमत्त। उख्या राप | 
। ईब्याया यटापश्च ॥ इत्नि कत्न्याद्‌ः॥ ३० ॥ 





। । ३९। 
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नदयादिभ्यो ढक्‌ ४।२।९७ ॥ नदी मही वाराणसी श्रा- 
वस्ती कौशाम्बी वनकशाम्बी कारपरी काशफरी ( काकश्फी ) 
खादिरी पएवेनगरी पठा माय। शाल्वदा्वां सेतकी । वडवाया 
वृषे ॥ इति नद्यादिः ॥ ३१॥ 
प्रस्थात्तरपदपलव्यादिकोपधादण्‌ ४।२। ११०॥ पलदी 
परिषद्‌ रोमक वाहीक कटकीट बहुकीर जाङ्कीर कमलशीट 
कमलकीकर कमभिदा मोक्षे नैकती परिखा शुरसेन गोमती पटज्चर 
उदपान यकृ्टोम ॥ इति पलद्यादिः ॥ ३२ ॥ 
कादयादिमभ्यषठन्जिठरा ४।२। ११६॥ काशि चेदि 
(वेदि) सायाति संवाह अच्युत मोदमान शकरुटाद्‌ हस्तिकषं कुनामन्‌ 
हिरण्य करण गोवासन भारङ्वी अश्दिम अरित्र देवदत्त दह्राम 
सीवावतान युधराज उपराज देवराज मादन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधा- 
मित्र सापापरत्र छागमित्र साधमित्र ( सधमित्र ) । आपदादिपवेपदा- 
्काटान्तात्‌ । आपद्‌ उध्वे तत्‌ ॥ इति काडयादिः ॥ ३२ ॥ 
धूमादिभ्यश्च ४।२। १२५ ॥ श्रुम षडण्ड शशादन अञ्च 
नाव माहुकस्थर्ट। अनकस्थाटी माहिषस्यटी मानस्थटी अहस्थटी 
मद्रकस्थटी सपुदरस्थटी दाण्डायनस्थटी राजस्यटी विदेह राजगृह 
सात्रासाह्‌ शाप्प पित्रवध्रं ( पि्रवधे ) मजाटी द्रकूट आजीकूर 
दरचहव ( द्वयाहाव ) व्यह्व ( व्याह्यव ) संस्फाय वैर्‌ वज्यै गते 
आनते माठर पयेय घोष पटी आङ्गी धातैरज्गी आवय तीं | 
कूटासोषीरपु । सगुदरात्नावि मनुष्ये च ¡ कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण 
उल्लयनी पटर दक्षिणापथ प्ताेत ॥ इति धूमादिः ॥ ६४ ॥ 
कच्छादिभ्यश्च २।२। ५३३ ॥ कच्छ सिन्धु वणे गन्धार 
मधुमत्‌ कम्बोज करमीर प्ताल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनूप अजवाह 
विजापक कटतर रङ्ङक ॥ हात कच्छाद्‌; ॥ ३५ ॥ 
गहादिभ्यश्च ८ ।२।१३८॥ गह अन्तस्थ सम विषम मध्य | 
मध्ये दिनं चरणे । उत्तप अङ्क वङ्ग मगध पूवेपक्ष अपरपक्ष अधम- 































सालियान 
| ० | गणपराट । 


जञा उत्तमश्ातर एकञ्ञाख समानशाख समानग्राम एकग्राम एकव्रृ्ष 
एकपलाश इष्वर इष्वर्नीक अवस्यन्द्‌न कामप्रस्थ खाडायन काठ! 
णि टव्रिरणि सीमिति शैशिरि आसुत्‌ दैविं श्रीति आहिंसि आमि- 
मि व्याहि वैनजि आध्यरिवि आनरंसि शङ्कि आशि भोजि वाराट- 
की वाल्मिक्गि ( वात्मीकषि ) ेमबृद्धि भदवस्थि ओद्राहमानि रेकवि- 
न्दृषि दन्ताग्र हंसत त्वग्र ( तन्वग्र ) उत्तर अन्तर (अनन्तर) । एु- 
खपार्षेतसोर्टोपः। जनपरयोः कुक्च } दृवस्य च । नि गहादिः 
वेण॒कादिभ्यरछण्‌ ॥ आक्रतिमणः ॥ ६६ ॥ 
संधिवेलाचतुनक्चत्रभ्याऽणर्‌ ४।६। १६॥ संधिवेछा 
ध्या अमावास्या जयोदशी चतुदश पञ्चदशी पौणेमासी प्रतिपत्‌ । 


# (@ 


सवत्सरा्फटपवणोः ॥ उति समधिवेलादिः ॥ ६५॥ 

देगाद्भ्या यत्‌ ४।६३।५४॥ दिशन्‌ वगे प्रग गण पक्ष 
धाथ्य पित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अर्टीक उखा साक्षिन्‌ देश 
आदि अन्त ख जघन मेघ यूथ । उदकात्म॑न्नायाम ज्ञाय ( न्याय ) 
वे वेश काट आकरा ॥ इति दिगादिः ॥ ८ ॥ 

नपरिमुस्वादिभ्यश्च # ४।६३।५९॥ परिपुख परिहनु प- 
योष् पयु परिसीर उपसीर उपरथूण उपकलाप अनुपथ अनुपद्‌ 
अनुगङ्क अनुत्त अनुसीत अनुसाय अनुप्तीर अनुमाष अनुयव अनु- 
यप अनुवंश प्रतिशाख ॥ इलि पारिमुम्बादिः ।। 8९ ॥ 

यात्पाद्भ्यश्च #४।२३।१३० ॥ अध्यात्म जधद्‌व 

अधिभ्रत टृहछोक पराक ॥ टन्यध्यात्मादिः ॥ आक्र 
निगणः ॥ ५० ॥ 

अणगयपनाद्‌भ्यः ४।३। ७३॥ ऋगयन पदव्याख्यान 
छन्दामन छन्दाभापा छन्दाविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त म्याकरण 
नगम वास्तुविया क्षत्राव्या अङ्कविया विद्या उत्पात रत्यद उथ्याव 
सवत्र पुद्त उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा॥ इति 
ऋगयनादिः ॥ ७१॥ , । 


[निज 


णद यायाय 
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चतुथोऽध्याय. । [ ४१ | 


| 
श्ुण्डिकादिमभ्थोऽण्‌ ४।३। ७६ ॥ शुण्डिक ईकण | 
|| कृपण स्थण्डि उदपान उपल तीथे भ्रमि तण पणे ॥ ईनि शुण्ड 
कादिः॥ ५२॥ 

चाण्डिकादिभ्या ञ्यः ४।३।५२॥ शण्डिक सवेन 
सवेकेश रक शट रक शङ्क बोध ॥ इति ₹ङाण्डिकादिः ॥ ५२ ॥ 

सिन्धुतक्षदिलादिभ्योऽणनौ ४।३। ९६३ ॥ 

१ सिन्ध वणे मधुमत कम्बोज सत्य करमीर गन्धार किष्किन्धा 
उरसा दर्द ( दरद्‌ ) गन्दिका ॥ इति सिन्ध्वादिः ॥ ५४ ॥ 

२ तक्षरिा वत्सोद्धरण करर्मदुर ग्रामणी छगल फोटुकणे सिह- 
कणे संकुचित किंनर काण्डधार पवेत अवप्तान वेर कंस ॥ उति 
तक्ष सिलादिः ॥ ५५॥ 

रोनकादिभ्यदकन्दसि ४।३। १०६ ॥ रौनक वाजस- 
नेय शाङ्ंरव शापेय शप्पेय खाडायन स्तम्भस्कन्ध दुवदशषन रज्जु 
भार रज्जुकण्ठ कटश्चाट कषाय त दण्ड पुरुषांसक अश्वेन ॥ 
हति रौनकादः ॥ ५३ ॥ 

कुलालादिभ्या वज ४।३। ११८ ॥ कुरा वरुड चाण्डा- 
ख निषाद कमोर सेना सिरिन्र ( सिरि ) सैरिनधर देवराज पपैत्‌ 
( परिषत्‌ ) वधू मधु रुर स्ट अनट्ह ब्रह्मन्‌ कुम्भकार श्वपाक ॥ 
इति कुलालादिः ॥ ५७ ॥ 

रेवातिका दिभ्यः ४।३। ५३१ ॥ रवति स्वापिशि कष 
मदृद्धि गोरग्रीव (गौरग्रीवि) ओदमेधि जौद्वापि बजवापि॥ 
इनि रेवतिकादिः ॥ ५८ ॥ 

वल्वाद्भ्पाऽण्‌ ४।३। {३३ ॥ बिल्व त्राह काण्ड यद्र 
मसूर गूम इक्षु वेण गवेधुका कपासी पाटी फकेन्धु कुटीर ॥ 
इति यिल्वादि! ॥७९॥ । 
पटातादिभ्या "वा ४।३।१४१ ॥ पलाना खदिर शिशा 
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[४२ | गणपाठः । 
स्पन्दन पृक करीर शिरीष यमाप विक्त ॥ इति पला. 
रादिः ॥ ८० ॥ 


नित्यं ब्रडदारादिभ्यः ४।३। १४४ ॥ रर दभ म्रद 
(मृत्‌ ) कदी तण सोम बलवन ॥ इति दारादिः ॥ ८१॥ 

तालादिभ्याऽण्‌ ४।३। १५२ ॥ तालाद्धनुषि । बार्हिण इ- 
दाटिश दृन््रादश इन्द्रायुध चय रेया पीपृक्षा ॥ इति ताः 
खादिः ॥ ८२॥ 

प्राणरजनादेभ्याऽज्‌ ९।३। {५८ ॥ रजत स।स छह 
उदुम्बर नीप दार रोहतक विभीतके पीतदार्‌ तीव्रदारु भिकण्टक 
कण्टकार ॥ इति रजनादिः ॥ ८३ ॥ 

प्टक्षादिभ्पाऽण 9।६। १६४ ॥ प्टक्ष न्यत्रोष अश्वत्य 
दट्गदी शिग्र ररु कक्षत्‌ बृहती ॥ इति प्लक्षादिः ॥ ८४॥ 

हरीतक्यादिभ्यश्च ४।३। {६७ ॥ हरीत्तक। कोशातकी 
नघरञ्जनी शष्कण्डी दादी दोडी शरेतपाकी अज्जुनपाशी द्राक्षा काटा 
धवाक्षा गभीका कण्टकारिका पिप्प चिम्पा (चि) शेफाटिका ॥ 
„इनि हरीनक्यादिः ॥ ८५ ॥ 

# मारन्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ #४।४।१॥ माङब्दः 
निवयगरन्दः | कायंशन्दः ॥ इति माङब्दादिः ॥ ८३ ॥ 

आदा प्रभूनादट्भ्यिः +४।४। १ ॥ प्रभत पयाप्त॥ 

रान प्रभूनाद्‌ः ॥ ८५ ॥ 

\ प्रच्छना सुस्नानादिभ्यः+ ४।४।१ ॥ स्नात 
सुरान सशयन ॥ हति सुस्नानादिः ॥ ८८ ॥ 

४ गच्छता परदारादिभ्यः*४।४। १॥ परदार गुर 

"|| तत्य ॥ इनि पर्दारादिः ॥ ८० ॥ 

पपाद्भ्यः एन ४।४। १० ॥ प्प्‌ अश्व अश्वत्थ रथ जाट 
न्यास व्या । पादः पञ्च ॥ उति पपाद; ॥*०० ॥ 

वतनाद्भ्या जावुन ४।४। १२ ॥ वेतन वाहन अ- 
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धवाह धनुद॑ण्ड जा वेश उपवेश प्रेषण उपवसति सुख शय्या शक्ति 
उपनिषद्‌ उपदेश रिफन्‌ ( स्फिज ) पाद्‌ उपस्थ उपस्थान उपहस्त 
इति व्तनादिः ॥ ९१ ॥ 

हरत्युत्संगादिभ्यः ४।४। १५ ॥ उत्सग उडुप उसुत 
उन्न उधुट पिटक पिटक ॥ इत्युत्संगादिः ॥ ९२॥ 

मखरादिभ्यष्न्‌ ४।४। १६ ॥ मखा भरट मरण शीषेभार 
रीषभार अंसभार अंसभार ॥ इति भमश्नादिः ॥ ९३॥ 

निवरत्तऽक्षच्यनादिभ्यः ४।४। १९ ॥ अयुत ( जानप- 
हत ) जह्राप्रहत जद्घाप्रहत पादस्वेदन कण्टकमदेन गतानगत गता- 
गत यातोपयात अनुगत ॥ उत्यक्षद्यनादिः ॥ ५४॥ 

अण्मदिप्यादिभ्यः ४।४।४८ ॥ महिषी प्रजापति प्रना- 
वती प्रटपिक्रा विषेपिका अनुटेपिका पुरोहित मणिपी अनुषारक 
(अनुचारक ) होत यजमान ॥ इनि मदटिप्यादिः ॥ ०५ ॥ 

किसरादिभ्यषएटन्‌ ४ ।४ । ५३॥ भिम्र नरद्‌ नट्द्‌ 
स्थागर तगर गुग्गृट उशीर दद्र हरिदु पीं ( पणी )॥ उनि 
किसरादिः\॥ ९३ ॥ 

छ््रादिभ्या णः ४।४।५३ ॥ छ रिक्षा प्ररोह स्था वु- 
मक्षा चरा तितिक्षा उपस्थान कृषि कमन्‌ विश्वधा तपस्‌ स्य अनृत 
विशिखा विरिका भक्षा उदस्थान प्ररोडा विक्षा कक्षा मरन््र॥ 
रति छर्दिः ॥ ०५ ॥ 

प्रितिजनंदभ्यः ख्व्‌ ४।४ । ९९ ॥ प्रतिजन इदंयुग स॑- 
युग समयुग परयुन परक परस्य अमुप्यज् सवेनन विश्वजन 
महाजन पजन ॥ इति प्रतिजनादिः ॥ ०८ ॥ 

कथाद्भ्यष्रकू्‌ ४।४।१०२॥ कथा विकथा विरेवकथा संक- 
था वितण्डा कुष्टविद्‌ ( कुष्विद्‌ ) जनवाद जनेवाद्‌ जमोवाद्‌ वृत्ति 
सं्रह गुण गण ञयुरबद्‌ ॥ इति कथादिः ॥ ९९ ॥ 
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गुडादिभ्यष्ट्न ।४। १०३ ॥ गुड ल्पाष सक्त अपप 
मा्ौदन रश्च वेण संग्राम संघात संकराम संवाय प्रवाप्त निवास उपः 
वापर ॥हति गुडादिः ॥ १०० ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः । 
-- - +~ --- 

उगवादिभ्या यत्‌ ५।२।२॥ गो हविस्‌ अक्षर विष ब- 
हिम अष्टका सखद युग मेधा स्तुच्‌ । नामि नभं च । शुनः संप्रसा- 
रणं वा च दीषेखं तरसंनियागेन चान्तोदात्ततम्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ च । 
कूप खद्‌ दर खर अमर अध्वन्‌ (अध्वन) क्षर वेद्‌ बाज दीस 
( दीप्ति ) इनि गवादिः । १॥ 

विभाषा दविरपूपादिम्यः५।१।४॥ अपप तण्डछ 
अभ्युष ( अभ्यृष ) अभ्योष अवाष अभ्येष पृथु आदन सुपपप 
किण्व प्रदीप पसल कटक कणेवेषएठक इगंख अगे । यन्नविकरेभ्यश्च । 
यूप स्थृणा दीप जञ्व पत्र ॥ उत्यपृपा्देः ॥ २॥ 
* असमास निष्कादिभ्यः ५।१५।२०॥ निष्के पण पाद्‌ 
माप बाह्म द्रोण पषटि॥ इति निष्कादिः।३॥ 

गाद्यचाऽसंख्यापरिमाणाश्वादेयेत ५ । ४।३९॥ 
अश्व अद्मन्‌ गण उर्णा (उमे) उमा भङ्घाक्षण( गङ्गा ) वौ 
वघ ॥ उत्यभ्वादः ॥ 9 ॥ 

नङरनि वहत्यावहति भाराद्रदादिभ्यः ५ । ?।५०॥ 
वेशा कृटज बन्परज मृ स्थृगा स्थृण अन्न जपन्‌ अश्व उक्षण इश 
वदरा ॥ इति वंशादिः॥ ५॥ 

कछ दाद्भ्यां नित्यम्‌ ८।५।३४॥ छेद भद द्रा दोह नति 
( नतं ) केषं तीथं संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग गिप्रकपं प्रेषण संप्र 
कप्र्न वकष प्रस्प | विराग विरङ्ग च ॥ इनि छदा{१:॥ ६ ॥ 

दण्डाद्नभ्या यतु५११। ३2 ॥ "दण्ड पुस मधुपक 
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प्रचमोऽध्याय । | ४५ 















कशा अवं मव मेधा सुत्रेण उदक वध युग `गुहा भाग इम भङ्ग ॥ 
हति दण्डाद्‌ ॥ ७॥ 

# महानाम्न्याद्भ्यः षषयन्तभ्य उपसंख्यानम्‌ # ५ 
१। ^ ॥ महानान्नी जदिव्यत्रत गादान ॥ इति महाना- 
न्यादः ॥ ८ ॥ 

# अवार्तरदीक्षादिभ्या डिनिवेक्तव्यः*# ५। १।९४॥ 
अवान्तरद क्षा तिटव्रत देवव्रतं ॥ इत्यवान्तरदीक्लादिः ॥ ° ॥ 

व्युष्टादि्भ्याऽण्‌ ५।५।९५७ ॥ व्युष्ट नित्य निषप्करमण प्रवेरा- 
ने उपपक्रमण ताथ यस्तरण सस्य्राप संघात अथिपद्‌ पलपल 
( पलु मल ) प्रवास उपवास ॥ इति व्युष्टादिः ॥ ११० ॥ 

तस्म प्रभवाति सतापादेभ्यः4। १।१०१॥ संताप 
सनाहं सग्राम सयाग सपराय सवेन सपष निप्पप सगं निसं 
विग उपसग अवाप्त उपास्त संवात सवप सवाम मादन सक्त | 
मरसिदनाद्रगृहयतादपि ॥ इते सतापादिः ॥ ११॥ 

# तद्प्रकरण उपवश््राद्‌भ्य उपस्ख्यानम्‌ # ५।१। 
५०५ ॥ उपवख प्रात्‌ तरा अद्धा ॥ इत्युपवश््रा दः ॥ १२॥ 

अनुप्रवचन द्भ्यदछः ९।१।१५१॥ अनुप्रवचन उत्थापन 
उपस्थापन सवान प्रवेशन अनुप्रवेशन अनुवासन अनुबचन अनुषा- 
चन अन्वरहिण प्रारम्भण आरम्भण आरोदण ॥ इन्यनुप्रवचना- 
॥ ९१३ ॥ 

% स्वगादिभ्या यद्वक्तव्यः #५। १। १११॥ स्वरं यश- 
म्‌ आयुस्‌ काम धन ॥ इति स्वगोदिः ॥ १९ ॥ 

*# पुण्याह वाचनाद्‌भ्या ल्टुगवक्तव्यः #"५। १।१११॥ 
पुण्याहवाचन स्वातवाचन शान्तवाचन ॥ इनि पुण्याहवाचनाः- 
दिः ॥ १५॥ 

दन्वाद्भ्य इजनानज्वा५। ? | १२९२॥ पृथुमरदु महृत्‌ 
१६ तयु छबु बहु साधु जश्च उर गुर्‌ बहर खण्ड दण्ड चण्ड अ- 


[ ४६] गणपाठ" । | 
किचन बाट होड पाक षत्समन्द्‌ स्वादु दरस दीरषं प्रिय वृष ऋजु 
क्षिप्र षुद्र अण ॥ हति पृथ्वादिः ॥ १६ ॥ 

वणेटृढादिभ्यः ष्यञ्च ५।१। १२४॥ हट वृढ परित्रे 
गट कृश वक्र शुक चु आम्र कष्ट ठवण ताम्र शीत उष्ण जड ब- 
धिर पण्डित मधुर म्रखे परक स्थिर । वेयौतकातमतिमेनःशारदानाम्‌ 
समो मतितमनसोः । जवन ॥ इति दहादिः ॥ १५॥ 

गुणव चनवब्राह्मणादिभ्यः कमणि च ५।१। १२४ ॥ 
ब्राह्मण वाडव माणव । अहेतो नुम्च । चोर धूषै आराधय विराधय 
अपराधय उपराधय एकभाव द्विभाव तभाव अन्यभाव अक्षेघज्ञ सं- 
वादिन्‌ संवेशिन संभाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ शीषेघातिन विधातिन्‌ समस्य 
विषमस्थ परमस्थ पध्यपस्थ अनीश्वर कुश चपट निपुण पिद्युन 
कुत्‌हट क्षेजज्ञ निश्च बािश अलस दुःपुरुष कापुरुष राजन्‌ 
गणपति अ{धपति गदु दायादं विशस्त विषम विपात निपात । 
सवेवेदादिभ्यः सवार्थे | चतुरवेदस्योभयपदब्रद्धिश्च । शौर्ीर ॥ ज- 
क्रुतिगणोऽयम्‌ ॥ इति ब्राह्मणादिः ॥ १८ ॥ 

# चतुर्वदादिभ्य उ भयपदच्ृडिश्च ५ १। १२४॥ 
चतुद चतुवण चतुराशम सवि बिोक जि्वर पद्गृण सेना 
अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख तदथं इतिह पणिङ ॥ इति 
चतुर्वेदादिः ॥ १९ ॥ 

पत्यन्तपुराटितादिभ्यो यक्‌ 4। १। १२८ ॥ पुरोहित । 
राजसे | ग्रामिक पिण्डिक सुहित बाटमन्द्‌ ( बा मन्द ) खण्डि- 
क दण्डिक वर्मक कर्मफ धीक शिक सृत्तिक पलिकं तिक 
अञ्नलिक ( अन्तटिक ) ङपिक ऋषिक पुत्रिकं अविक छत्रिक 
प्षिक पथिक चिक प्रतिक सारथि आरितक सूचिक संरक्ष सूचक 
( संरक्षसूचक् ) नास्तिक अजानिक शकर नागर चिक ॥ इति पु- 
रोदितादि, ॥ २० ॥ १ 
प्राणभरजल्ानतिवयोवन्ननोद्राश्रादिभ्योऽज ५। १। १२९ ॥ 


| 














प्रचमोऽध्याय । [ ४७ | 


उद्रातृ उत्त प्रतिहते प्रशस्त होत्र पोत्र हते रथगणक पत्तिगणक 
सुष्टु दुष्ट अध्वयु वधू । सुभग मन्त्र ॥ इत्युद्रात्रादिः ॥ २१॥ 

दायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ५। १। १३० ॥ युवन स्थविर 
होत यजमान । पुरुषाते । भ्रातृ ङुतुक अपण ( श्रवण ) कटक क- 
मण्डल कुसी सुखी दुःखी सुद्दय दुटदय सुद्द्‌ दुध मुभरात्र दु- 
प्रोत दृष परिव्राजक सब्रह्मचारिन्‌ अनं । हृदयाप्ते । दुशल 
चपर निपुण पिशुन कुत्ह कषेतज्न | आ्रात्रियस्य यटापश्च ॥ इनि 
युवादिः ॥ २२॥ 

दन्द्रमनोज्नादिभ्यश्च “+ ।१। १३३ ॥ मनोनन प्रियरूप अभि- 
रूप कल्याण मेधाविन्‌ आदय कुपुत्र छान्दस दात्र जिय चोर 
धूते विश्वदेव युवन्‌ कुपुत्र ग्रामपुत्र ग्रामकरुटाल ग्रामड ८ ग्रामषण्ड ) 
ग्रामकुमार सुकुमार बहु आश्वपुत्र अपुष्प अमुप्यङ्कर सारपन्र 
शतपुत्र ॥ इति मनाज्ञादिः ॥ २३ ॥ 

तस्य पाकमूले षील्वादिकणीदिभ्यः कुण्जाहचौ 
+| >२। २४॥ 

१ पीठ ककेनपू ( कक्षन्धु ) शमी करीर बल ( कवल ) बद्र 
अश्वरथ खदिर ॥ इति पीस्वादिः ॥ २४॥ 

२ कणे अक्षि नख मुख केश पाद्‌ गुल्फ भ्र शङ्‌दन्त ओष्ठ पृष्ठ ॥ 
उति कणादिः ॥ २५॥ 

नदस्य सजात तारकादिभ्य इनच्‌ ५।२।३६ ॥ तार- 
का पुप्प कणेक मञ्नरी ऋनीष क्षण सूच गत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार 
प्रचार विचार कुदूभट कण्टक पुष युकुल कुसुम कुतहट स्तबक 
( स्तवक ) किंसछय पव खण्डवेग निद्रा यद्रा बुभक्षा धेनुष्या पि- 
पासा अद्धा जघ पुलक अङ्खारफ वणक द्रोह दोह सुख दुःख र्त 
ण्ठा भर व्यापि वमन्‌ व्रण गारव शाल तरङ् तिरक चन्द्रक अन्ध- 
( कए गवे कुपुर ( युङ्! ) हषे उत्तषे रण कुवलय प्रपे क्षप्‌ सी- 

"त अवर गर रोग रोमा पण्डा कन्दर तृष्‌ कोरक कष्टो स्थपुट 
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[ ४८ | गणपाठ । 1 ~ ~ 
फट कश्चक रङ्खार अङ्कुर शेवट बकुर शश्र आरा कठद्क कदम 
कन्दल मच्छ अङ्गार हस्तक प्रतिविम्ब विघ्रतन्ब प्रथय दीक्षा 
गजं । गभाद्प्राणिनि ॥ इति तारकादिः आकरूतिगणः॥२१॥ 
विमुक्ता द्भ्याऽण्‌ ५।२।३१॥ विपुक्त देवासुर रक्षासुर 
उपसद सुवणं परिसारक सदसत्‌ वसु मरुत्‌ पलन।वत्‌ वसुमत्‌ पदी- 
यत संसत्‌ बहवत्‌ दशाण दशाहं वयस्‌ हविधान पतत्रिन्‌ महिनी 
अस्यहत्य सोमापूषन इडा अग्राविष्ण उवशी व्रजरहन्‌ ॥ इति विसु 
त्तादि: ॥ २५ ॥ 
गाषद्‌ााद्भ्या वुन्‌ ५।२६।९२९॥ गाषद्‌ इषेत्वा मातारश्वन्‌ 
देवस्यखा दर्वौरापः कृप्णोस्याखरष्टः दृवापिया ( दवी धियम्‌) 
रक्षाहण युञ्जान अञ्जन प्रभत प्रत्ते करशानु ( कृशकु) ॥ टति 
गाषदादिः ॥ २८ ॥ 
जआकषादिभ्यः कन्‌ ५ ।२। ६४ ॥ जकरष (आकष ) त्सर्‌ 
पिशाच पिचण्ड अशनि अर्मन्‌ निचय जय चय विजय आचय नय 
पाद्‌ दषपिदहद्‌ हाद्‌ इद्‌ गद्रद शकुन ॥ इत्याकषाद्‌; ॥२९॥ 
ट्टादभ्यश्च ५।२।८८ ॥ इष्ट पते उपासादित निगदित 
परिगदित परिवादित निकथित निष।दित निपटित सफटित परिक- 
डित सरक्षित परिरक्षित अचित गणित अवकरांणे आयुक्तं गृहीत 
आघ्नात श्रत अधीत अवधान आसेवित अवधारित अवकल्पित नि- 
रकृत उपकृत उपारत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकुलित ॥ 
हता्टादिः ॥ १६० ॥ 
रसादिभ्यश्च ५।२।५५ ॥ रस ङ्प वणे गन्ध स्पश शब्द 
ह भाव | गुणात्‌ एकाचः ॥ इतति रसादः ॥ २५॥ 
सिध्मादिभ्यश्च ।५।२।०५॥ सिध्म गडु पणि नाभि 
बीज वीणा कृष्ण निष्पाव पांसु पाश्च पथे हनु सक्त मास ( मसि )। 
पा(-णपमन्योद्‌पेश्च । वातदन्तबरुरलायनाप्रड्‌ च । जयवटाकटाकाः 
छाः क्षपे | पणे उदक प्रज्ञु सक्रिय कणं स्नेह शीत इयाम पिङ्कः पित्त 
^ ~ 








4 
पचमोऽध्यायः | ४९ | 
पुष्क पृथु प्रद मंजु मण्ड पत्र चटु कपि गण्डु मरन्थिश्रीं कुश धार 
पक्ष्मन्‌ ेष्मन्‌ परेश निष्पाद्‌ कुण्ड । श्ुद्रनन्तरपतापयोश्च ॥ 

इति सिध्मादिः ॥ ३२॥ 

लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः दानेलचः ५।२।१००॥ 

१ छोपन्‌ रोमन्‌ बु हरि गिरि कके कपि पनि तर ॥ इति 
लोभादिः॥ ३३ ॥ 

२ पामन्‌ बापन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ उष्मन्‌ कद्र ( कद्रू ) वि सामन्‌ 
ऊष्मन्‌ कमि । अङ्गक्तस्याणे । राकीपट ीदद्रणां हस्वतवं च । 
विष्वगि्युत्तरपदटोपश्चाक्रतसंधेः । छकम्या अच्च ॥ इति पामा- 
दिः ॥ ३४॥ 

३ पिच्छा उरस्‌ धुवक धुवक । जटावटाकाडाः क्षेपे । वणं उदुक 
पङ्क ग्रजञा ॥ इति पिच्छादिः॥ ३ 

># ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ५।२। १०३॥ 
ज्योत तमिस्रा कुण्डल कुतप विसपे विपादिका ॥ इति ज्यो- 
त्स्नादिः ॥ ३६ ॥ 

व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२। ११६ ॥ व्रीहि माया शा रिखा 
माला मेखला केका अष्टा पताका चेन्‌ कमेन्‌ वमेन्‌ दंष्रा संज्ञा 
वडवा कुमारी नी वीणा बलाका यवखदनों कुमारी । डीषात्रजः ॥ 
हति त्रीद्यादिः ॥ ३५ ॥ 

तुन्दादिभ्य इलच ५।२। ११७ ॥ तुम्द्‌ उद्र पिचण्ड 
यव व्रीहि । साङ्ख्य ॥ इति तुन्दादिः ॥ ३८ ॥ 

अदाआदिभ्योऽच्‌ ५।२। १८७ ॥ अरम्‌ उरस तुन्द 
चतुर पठित जटा घटा घाटा अश्र जव कदम अम्ह छवण । स्वा- 
द्द्धीनात्‌ । वणात्‌ ॥ इत्यशआदिः ॥ आक्रतिगणः।॥ २३९॥ 

सुखादिभ्यश्च ५।२।१३१॥ सुख दुःख तपत इच्छ 
अख ( आश्र ) आस्र अष्टीक कटण सोढ प्रतीप शीट हट ।' 
माला क्षपे | कृपण प्रणाय९ प्रणय ) दरु कक्ष॥इ ति सुखादिः।॥४०॥ 


1 ~ 
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| ५० | गणपाट । 

पुष्करादिभ्यो ददो ५।२। १२५ ॥ पुष्कर पद्म उछ 
तमाल कुमुद नड कपित्थ बिस गरणा कदम शाक विगहै करीष 
शिरीष यवास प्रवाह हिरण्य कैरव कटो तट तरङ्ग पड्न सरोज 
राजीव नारीकं सरोरुह पुटक अरविन्द अम्भोज अन्न कम 
पयस्‌ ॥ इति पुष्करादिः ॥ १॥ 

वरादिभ्यो मतुवन्यनरस्याम्‌ ५।२। १३६ ॥ ब 
उत्साह उद्भास उद्रास उदास शिखा कुर चरडा सुट कूट आयाम 
व्यायाम उपयाम आरोह अवरोह परिणाह युद्ध॥इनि बलादि;४२॥ 

# टदिग्रदणाद्रवदा्द्ियाग ण्व #* „| ३। १४५॥ 


मवान्‌ दीघायुः देवानांप्रियः आयुप्मान्‌ ॥ इनि भवदादिः॥४३॥। 


देवपथादिभ्यश्च ५।३। १०० ॥ देवपथ हसपथ वारिपथ 
रथपथ स्थरुपथ करिपथ अजपथ राजपथ शतपथ शङ्कुपथ 
सिन्धुपय सिद्धगति रग्रग्रीव वापरज्जु हस्त इन्द्‌ दण्ड पुप्प मत्स्य ॥ 
हति दृवपथादिः ॥ आक्रनिगणः ॥ ४४॥ 

रागादिभ्या यः ५।३।१०३॥ शाखा मुख जघन 
गदः मेव अभ्र चरण स्कन्ध स्कद्‌ (स्कन्द्‌ ) उरस्‌ हिरख अग्र 
शाण ॥ इनि राग्वादिः॥ ४ ॥ 

राकशादेभ्याऽण्‌ ५। २। १०७॥ शकरा कपाटिका 
कपिष्टिका ( कनिष्ठिका ) पृण्डरीक रतप गोलोमन्‌ छामन्‌ ग- 
पुच्छ नराचीं नकल सिकता ॥ इदि दाकरादिः ॥ ४६ ॥ 

अड्गुल्यादिभ्यष्क्‌ ५।३। १०८ ॥ अङ्गी भरुज 
वश्च वल्गु मण्डर पण्ड शष्कुटी हरि कपि यनि रुह खल उद्‌- 
श्वित्‌ गोणी उरस कुलिश ॥ इत्यङ्गुल्यादिः ॥ ४७ ॥ 

दामन्यादिधिगतषष्टाच्छः ५ ।.३। ११६॥ दामनि 
आङपि बेज्नापि ओदक ओदङ्भि अच्युनन्ति ( आच्युतनति ) 


अच्युत्द्न्ति ( आच्युतदरित ) शीङ्घुन्तक्षि आकिंद्‌न्ति ओडविं 
क 





पचमोऽध्यायः । [ ५१ | 


काकदन्तकि शत्र॑तपि सवासेनि विन्दु वेन्दवि तुभ मौञ्जायन 
काकन्दि सावित्रीपुत्र ॥ इति दामन्यादिः ॥ ४८ ॥ 
पर्दवादियौषेयांदिभ्योऽणनौ ५। ३ । ११७ ॥ 
१ परशं असुर रक्षस्‌ वाल्हीक वयस्‌ वसु मरुत्‌ सचत्‌ दशां 
पिशाच अशनि काषापण ॥ इति प्वादिः ॥ ४९ ॥ 
२ यौधेय करेय शकेयं शौप्रेय धार्तय घार्तेय ज्यावाणेय ति- 
गतं भरत उशीनर ॥ इति यौधेयादिः ॥ ८० ॥ 

स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ५।४।३॥ स्थर अण 
मिषु (मापद्ृषु ) कृष्ण तिटेषु | यव व्रीहिषु । इचु तिल । 
पा्यकाटावदातसरायाम । गोमरत्र आच्छादने । सरा अहौ । जीर्णं 

राषिषु । पत्रगरढ समस्ता व्यस्तश्च | कुमारीपुत्र कुमारीश्व्ुर मणि 
॥ इति स्थूलादिः ॥ ५२१५ | 
यावादिभ्यः कन्‌ ५।८।२९॥ याव मणि अस्थि ताल | 
जान सान्द्र पीत स्तम्ब । ऋनावप्णश्ीते | पर्णो लनविपाते | अण 
निपृण । पु कृत्रिमे | स्ते ददरसमाप्तौ । यन्य रिक्ते । दान कु- | 
त्सिते । तनु सूत्र । इयस्षश्च । ज्ञात अज्ञात । कुमारी कडनकाने च 

( कुभारक्रंडनकानि च ) ॥ इनि यावादिः ॥ ५२॥ 
विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।2। ३४ ॥ विनय समय । उपयो | 
स्वत्व च । संमति संगति कथंचित्‌ अकस्मात्‌ समाचार उपचार | 
समाय । ( समयाचार ) व्यवहार संग्रदान सम्तषे समह विशेष | 
अत्यय ॥ इति विनयादिः ॥ ५३ ॥ 
प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८॥ रज्ञ विन उशिच्‌ उप्णिन्‌ प्रत्यक्ष | 
विद्धम्‌ विदन्‌ पोडन्‌ विद्या मनस्‌ । भरो इरीरे। जुहत्‌ । कृष्ण मृगे। ॥ 
चक।पत्‌ । चर श योध चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मरत्‌ ऊच सतत्‌ | 
दशाह वयस्‌ व्याकरुत असुर रक्षस्‌ पिशाच अरानि कषौपण देवता । 
बन्धु ॥ हति प्रादिः ॥ ५४ ॥ 
# आय्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ५।९। ४१ ॥ आदि 


११५ जः 





त कनकः 





५ ~ ---------------------------------- ~ 6 
[ ५२ | गणपाठः । 


मध्य अन्त पृष्ठ पाश्वं ॥ हइत्याद्यादिः॥आक्रतिगणः ॥ ५५ ॥ 
अव्ययीभावे हारत्मभृतिभ्यः । ५। £ । १०७ ॥ हरदु 
विपाश्‌ अनस्‌ मतरस उपानद्‌ अनुदर दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ 
दिश्‌ दम्‌ विश्‌ चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ । जराया जरश्च । प्रति- 
परसमनुभ्योऽध्णः -। पथिन्‌ ॥ इति रारदादिः ॥ ५६ ॥ 
दिदण्ड्यादिभ्यश्च । ५।४। १२८ ॥ द्विदण्डि द्वियुसछि 
उभाज्जि उभयाज्ञछ उभादान्ति उभयादनित उभाहस्ति उभयाहस्ति 
उभाक्थिं उभयाक्णिं उभापाणि उभयापाणि उभावाहु उभयाबाहु 
एकपदि प्रष्पदि आच्यपदि ( आव्यपदि ) सपदि निङुच्यकर्णे 
संहतपुच्छि अन्तेवासि ॥ इति दिदण्डयादिः ॥ ५७ ॥ 
पादस्य लापाऽहस्त्यादिभ्यः। ५।9। १३८ ॥ हस्तिन्‌ 
कुदाल अश्व करिक कुरुत करोर कटरक गण्डो गण्डोरक क- 
ण्डोर कण्डाटक अज कपोत जार गण्ड.पहेछा दाक्षी गणिका 
कुसूढ ॥ इति हस्त्यादः ॥ ५८ ॥ 
कुम्भपदीषु च 4।४। १३९ ॥ कुम्भपदी एकपदी जार 
"पदीं श्रुलपदी एनिपदी गुणपदी शतपदी सूत्रपदी गोधपदी कछ 
द।प्दी विपदीं त्रणपदी द्विपदी जिपदी षट्पदी दसीपदी शितिपदी 
विष्णुपदी सुपदी निप्यदी आद्रेपदी कुणिपदी कृप्णपदी श्ुचिपदी 
द्रोणीपदी ( द्रोणपर्द ) दुपद सूकरपदी श्छृत्पदीं अष्टापदी स्थुः 
णापदी अपदी सूचीपदी ॥ इनि कुम्भपय्मादिः ॥ ५९ ॥ 
उरःप्रभतिभ्यः कप्र्‌ ५।४। १५१ ॥ उरस्‌ सर्पिस्‌ उपा- 
नष पुमान्‌ अनान्‌ पयः नीः टक्ष्मीः दपि परध शादी शिः। 
अथोत्रजः ॥ इत्युरःप्रश्रतयः ॥ ६० ॥ 
न 


८ 
षृ९[ऽध्यापः । 
> काकर्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम्‌ # £ ।१।९४ ॥ 
€ ^) क 4. 
शन्धुः ककन्धुः ङरटा ।, स।मन्तः केशवेरो । इष्टीषा मनीषा 
पिसथत यनद कयमापथ्कमन 

















पष्रोऽध्ययः। ५३ | 


॥ रङ्धीषा पतञ्जलिः । सारङ्गः पश्युपक्षिणोः ॥ इति शंकन्ध्वा- 

दिः॥१॥ 

पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ ६ । १ १५७ ॥ धारः 

॥| सरो देशः । कारस्करो ब्रक्षः । रथस्था नदी । किष्कुः प्रपाण | 

¶| किष्किधा गुहा । तदृबहतोः करपत्योशवोरदेवतयोः सट्‌ तरोप्च | 
परा्तम्पती गवि कतेरि ॥ इति पारस्करादिः ॥ २॥ 


| 
| 


उञ्छादीनां च ६ । १। १६० ॥ उञ्छ म्लेच्छ जञ्च नल्प | 
( जल्प ) जप वध । युग काटविरेषे रथायुपकरणे च । गरो दूष्ये । | 


वेद्वेगवेष्वन्धाः करणे । स्तुथुदुबशछन्दसि । वतेनि स्तोभ । श्वभ्र 
द्रः । साम्बतापौ भावगरह्ययाम । उत्तङण्वत्तमौ सवे । भक्षम- 
न्थभोगमन्थाः ॥ इत्युञ्छादिः ॥ ३॥ 

वृषादीनां च ६। १।२०३ ॥ वृष! जनः जरः ग्रहः हयः 
| गयः नयः तायः तयः चयः जमः वेदः सूदः अशः गुहा । शम- 
रणी सज्ञायां । संमतौ भावक्मंणोः । मन्तः शान्तिः कामः यामः 
सरा धारा कारा वहः कल्पः पादः ॥इति ब्रषादिः॥आक्रुति 
गणः ॥ अविंहितलक्षणमायुदात्तत्वं परृषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ६।२। २४ ॥ विस्पष्ट विचित्र 
विचित्त प्यक्तं संपन्न पटु पण्डित ङश चपर निपुण ॥ इति 
विस्पष्टादिः ॥ 

कातेकौजपादयश्च ६।२। ३७ ॥ का्ैकोनपो सावि 
| माण्डकेयो ( सावाणिमाण्डूकेयो ) अवन्त्यदमकाः पेटहयोपणेंयाः 
कपिरियापरणेयाः रोतिकाक्षपाचाटठेयाः कटुकवाधूरेयाः शाकटञ्युनकः 
शाकटशणकाः शराणकवध्रवाः आचौभिमीद्रछाः इन्तिपुराष्रः 
चिन्तिषुराश्रः तण्डवत्षण्डाः अविपत्तकामविद्धाः बाश्रवश्ाटङ्ायनाः 
बाभ्रवदानच्युताः कठकारापाः कठकधुमाः कोधुमलोकाक्षाः खीङु- 
मारम्‌ मोदपेप्पलादाः वर्तजरन्तः सौश्चुतपा्थिवाः जसमुत्यु याज्यानु- 
|| वाक्ये ॥ इति कातकौजपादिः ॥ £ ॥ 


| षि कथिक कको 
॥ । 





| ५४ | गृणपाढ । 


कुरुगाहंपतरिक्तयवंसतजरत्यश्छीटदटरूपा पारवड- || 
चा तेतिलकट्रः पण्यकम्बली दासीभाराणां च ६।२।४२॥ 
दासीभारः देवहूतिः देवभीतिः देवछातिः वसुनीतिः ( वसूनितिः ) | 
ओषधिः चन्द्रमा; ॥ इति दासी भारादिः॥माकरतिगणः॥५॥ || 
युक्ताराद्यादयश्च ६।२।८१॥ युक्तारोही आगतरोही || 
आगततयोधी आगत्तवश्ची आगरत्तनन्दौ आमतप्रहरीं आगतप्रमत्स्यः || 
्षीरहोता भगिनीभत्ता प्रामगोधुक्‌ अश्वमिरा्रः गमेनिरात्रः व्युष्टि- | 
तरिरा: गणपाद; एकरितिपाद्‌ । पात्रे समितादयश्च ॥ इति || 
युक्ताराद्यादिः ॥ आकरूनिगणः॥ ८ ॥ | 
घाषाद्‌पुच &। २। ८५ ॥ वषिषट (कट) वहम हद 
बदर पिद्ट ( पिगा ) पिशङ्ग माङा रक्षा शा (वट) कुट्‌ || 
कूट शल्मट। अश्वत्थ तृण रत्पा मनि प्रक्षा ( प्रक्षा) ॥ हति 
घोषादिः॥९॥ 
छान्यादयः शाटायाम्‌ ६।२। ८३ ॥ छन्रिपेहि भाण्ड || 
व्याडि जखण्डि आरि गामि ॥ इति खान्यादिः ॥ ५०॥ 
परग्यजतृमकक्यादीनाम्‌ ६। २। ८७ ॥ ककि ( कर्क ) || 
ती मकरी ककेन्धु शमी करीरि ( करीर ) कन्दुक वरु (कवर) || 
बद्री ॥ इति कक्यादिः ॥ ११५॥ | 
मालादीनां च ६।२। ८८ ॥ गाढा शा शोणा (शाण ) || 
द्राक्षा खरक्षा. शामा काची एक काप दिवोदास वध्यश्च ॥ इनि | 
मालादिः॥ आकृतिगणः ॥ १२॥ | 
क्रत्वादयश्च ६।२। १५८ ॥ करतु दृश्षीक मरतीक यतति || 
हृव्य भव्य भग ॥ इति क्रत्वादिः ॥ ६२३ ॥ 
आदि्िदणादीनाम्‌ | १२५ ॥ चिहण मदुर मदु- || 
मर्‌ वतुर परच्क बेडाल्िकिणक बेडाहिकणि कुक्ट चिक्कण चिक्कण 
॥ इति चिष्टणादिः ॥ १४ ॥ | 









~ 
षष्टेऽध्याव । [ ५५ ] 

, वण्याद्यश्च ३।२।१३२३१॥ द्गादेषुं वगाद्यस्त एव क 
तयदन्ता वग्यादयः ॥ 

चूणोदीन्यप्राणिषष्टयाः ३ । २। १२४॥ चण करिष करीष 
शाकिन शाकट द्रक्षी तुस्त इन्दम दटप चयी चक्कन चां ॥ 
इति चूणाोदिः ॥ १५ ॥ 

उभ वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ३।२। ६४० ॥ वनस्पतिः 
बृहस्पतिः शचीपतिः तन॒नपात्र्‌ नाशतः शुनःशेपः शण्डापका त- 
प्णवद्त्री टम्बाविश्ववयता मग्रसुः॥ इनि वनस्पत्यादिः॥\६३॥ 

संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ ३। २।१४१॥ आचित पय्‌ - 
चित अस्थापित परिग्रहीत निरुक्त अतिपन्न अपश्च प्रश्िष्ट उपटित 
उपस्थित संहितागवि ॥ इत्याचिनादिः ॥ १७ ॥ 

प्रचदडादीनां च रे।२। ५४७ ॥ प्रवृद्धं यानम्‌ । प्रवृद्ध 
वृषलः । प्रयुता सूष्णवः । अ(कषं जवाहितः। अवहितो भोगेषु खध्रा- 
रूट; । कविशस्त ॥ इति प्रश्रदाद्‌ः ॥ १८ ॥ आाक्रतिग- 
णोऽयम्‌ ॥ तन । प्रवृद्धं यनम्‌ | अभ्रवरृदधा व्रृषटता रथ इम्यादि॥ 

कृत्योकष्णुचावादयश्च द । २। १६० ॥ चार साधु यौ". 
धिक ( योधकि ) अनङ्मेनय वदान्य अकस्मात । वतेमानवधेमान- 
स्वरमाणध्ियमाणक्रियमाणरचमानश्चोभपानाः सज्ञायाम्‌ । विकारस- 
टरो व्यस्तसमस्ते । गृहपति गृहपतिक । राजाहोरछन्दसि ॥ इति 
चावादिः ॥ १० ॥ 


गुणाद्याञ्वयवाः ३ ।२। १५३ ॥ गुण अक्षर अध्या- 
य्‌ सक्त छन्दोमान ॥ इति गुणद्ः॥ आक्रतिगणः ॥ २० ॥ 
निख्दकाद्‌ानि च ६।२। १८४ ॥ निरुदक निरुपर नि- 


मक्षिक निमेशक निष्काछक निष्कािक निष्पेष दुस्तरीप 

निस्तरीप निस्तरीक निरजिन उदजिन उपानिन । परेरैस्तपादफेश- 

कषा; ॥ इति निस्द्रकादिः ॥ आक्रूतिगणः ॥ २१॥ 
प्रतरभ्बादयस्तस्पुरुषे ३। २ । १९३॥ अञ्चु जन राजन्‌ उष 








स 
[ ५८ ] गणपाटः । 
० कणादीनां चेति वक्तव्यम्‌ #७।४।२३॥ केणरणं 
भण भ्रण छप हट व्यि वाणे छोटि (छठि) लोपि ॥ इति 
| कणादः ॥ ७ ॥ 
-अषटमोऽध्यायः । 
"> > <= -- 
तिड गावार्दीनि कुत्सना भीष्एययोः ८।१।२५॥ गोत्र 
तरव प्रवचम प्रहसन प्रकथन प्रर्ययन प्रपञ्च प्राय न्याय प्रचक्षण 
विचक्षण अदचक्षेण स्वाध्याय मयि वानाम।हति गात्रादिः॥१॥ 
पूजनात्प्राजतमनुदात्त काटटाद्भ्यः ८ | १।९६७॥ काष्ट 
दारुण अमराततपुत्र वेश अनाज्ञात अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्धुत अनु- 
क्त भृश वार सख परम सु जति॥ इति काए्ाद्‌ः।॥ २॥ 
मादपपध्रायाश्च मलावांऽयवाट्भ्यः ८।२१०॥ यव 
| दल्प उम (उपमि ) भूमिदमि कुचा वशा द्रक्षा घ्राता प्रानु व्रजि 
| ध्वनि निभि सिनजि सजि हरित्‌ ककुत्‌ मरुत्‌ गरुत्‌ दक्षु इ मधु ॥ 
इनि यवादः | आक्रूनिगणः ॥ ३ ॥ 
# अहरादीनां पत्यादिषृूपसंख्यानम्‌ # ८ | २। ५०॥ 
१ अदर गौर्‌ धूर ॥ इन्यहरादिः॥४॥ 
२ पति गण पुत्र ॥ हृति पत्यादिः ॥ ५॥ 
कस्कादिषु च ८। > । ४८ ॥ कः कौततख्छुतः भ्रतुष्पुत्रः 
शुनस्कणेः सयस्कार : सयसीः सायस्कः कांस्कान्‌ सर्पिष्कुण्डिका 
धनुष्कपालम्‌ वरहिप्पटम्‌ ( बर्हिप्पटम ) यजुष्पा्रम्‌ अयस्कान्तः 
तमस्काण्डः अयसकराण्डः यद्सििण्डः भारः अहस्करः ॥ इति 
कस्काद्‌ः॥ जक्रातगणः॥2॥ 8 
सुषामादिषु च ८।३।९८॥ सुपापा निःषामा दुःषामा सुषधः 
नषधः निःपधः दुःषधः सुषधिः निःपपिः दुःषपिः सुष्टु दुष्ट । गी- 
रषक्थः सज्ञायाम्‌ । प्रतिाप्णका जछाषाहम्‌ ( जछछाषाडम्‌ ) नाष- 
चनम्‌ दुन्दुभेषवणम्‌ ( दुन्दुभिषचणम्‌ ) ।*एति संज्ञायामगात्‌ । 


[निर मियय चनकया 


षस 





। , । | ५९ ] 





नक्षत्राद्वा । हरिषेणः रोहिणीषेणः ॥ इति सुषामादिः॥ आक्र - 
निगणः ॥ ७ ॥ 

न रपरखपिखनिस्पटिसवनादीनाम्‌ ८ । २३।.११०॥ 
सवने सवने । सूते सूते । सोमे सोमे । सवनयुतत सवनयखे । सं 
किंसम्‌ ( फिसः किंस ) । अनुसवनमनुसवनम्‌ । गोसनि गोस्तनि- 
म्‌ । अश्व्तनिमश्वसनिम्‌ ॥ पादान्तरम्‌ ॥ सवने सवने । सवन 
मुखे सवनणुखे । अनुसवनमनसवनम्‌ । संज्ञायां वृषस्पतिस्तवः । 
| शककनिसवनम्‌ । सोमे सोमे । सुते सुत । संवत्सरे संवरसरं । विसं 
विसम्‌ । किसं किलम्‌। युसटं पसटम्‌ । गोसनिम्‌ अश्वसनिम्‌ ॥ 
इति सवनादिः॥ ८॥ 

# इरिकादिभ्यः प्रतिषधा वक्तव्यः *#*८।४।२॥ इरि 
का मिरिका तिमिरा ॥ इतीरिकादिः ॥ आक्रुतिगणः ॥ ° ॥ 

# गिरिनद्यादीनां च #८ 1 ४।१० ॥ गिरिनदी गिरिनख 
गिरिनद्ध । आक्रतिगणः॥ १2 ॥ गिरिनितम्ब चक्रनदीं चक्र- 
नितम्ब त्येमान मापोन आगेयन ॥ इति गिरिनद्यादिः ॥१०॥ 

ध्यु भ्नादिषु च ८ । 2 | ३९ ॥ श्चुश्च नृनमन नन्दिन्‌ नन्दन 
नगर । एतान्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयांजयन्ति । हरिनन्दी हरिनन्द- 
नः गिरिनिगरम्‌ । नतियेडिः भयो जयन्ति । नरीनर्यते । नर्तन गहन- 
नन्दन निवेश निवास जग्रे अनूप। एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयानम्ति ।परि- 
नतेनम्‌ परिगहनम्‌ परिनन्दनम्‌ शरनिवेशः शरनिवास्षः शराग्निः दभौ- 
नृपः । आंचायोदणत्वं च ॥ आकरृतिगणोऽयम्‌॥पाठान्तरम्‌। 
्चश्ना तप्र भृनमन नरनगर नन्दन । यङ्नती । गिरिनदीं गृहगमन 
निवेश्च निवास अग्नि अनूप आचायेभोगीन चतुदहययन । इरिकादीनि 
वनोत्तरपदामि संज्ञयाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कमर ॥ 
इति क्षु भ्नादिः ॥ ११॥ 

इति आ्रीपाणिनिसुनिप्रणीता गणपाठः समाप्तः । 


४ -------------- 
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[ ८६ जाहिरात 


नूतन पुस्तके की नादिरात 


क 1 ~ 1 


हितोपदेश [ ीतिविषयक]. ` 
( ्रजरतमद्ाचाथंकरूत भाषाटीकासहित. ) 

बाटकंति ब्रद्धपयेन्त एसा काटैभी पटारिखा नर न हेगा जो 
उपरोक्त ग्रन्थक नाम न जानता हो । उस म्रन्थका विषय ती इसके 
नापीसे प्रकट होता ह, यद्यापि इसका अनुवाद कड्‌ एफ़ रथान 
मद्वित हआ हे परन्तु इसकी समताको कोई नही - पा सक्ता; इक्क 
पटनेवारोको. षिदोष छाम यह है, उपर प्र आर नीचे भाषारीका 
रक्छी है कि-विना गुरुफे सब आशय अवगत हा जाता ह, ईस 
हमारे यहि यद्वित अनुवादकी उत्तमताका ठीक यही प्रमाण्हैञ्गि- 
अनेकों संस्कृतंपाटश्ाटा्जामं आदर पाया र । बटिया . षिायती 
कंपडकी निल्द वेधी ह । पन्य [२० | 2० प० ३ आ०। 

तथा उपरके सव अका अकृत) विना जिल्दका मू १ ₹०। 

वाल्मीकिरामायण भृषणदीका-यदि वाल्मीककी वाणीका 
रस"चखनेम छाटसा ह+ यदि संस्कृतम पूरी योग्यता प्राप्त करनी 
हो, यदि कथकर उपयोगी सबही विषय एकमं चाह तौ हसक मंगा- 
नेमं त्रा कगे. मू० २५. ₹० | 

्रीविष्णुसहस्रनाम- ! भगवदृणदपेणभाप्य निवैचन ओर 
निरक्ति इन तीन संस्कृत दीकासहित छप तयार ह, यह पुस्तक 
बहुत वडा है, की० ५₹० | २ भगवटृणदपेणभाप्यकी व्युत्य्ति ओर 
उसके अनुसार दीपिका नामक भाषाटीकासहित, की० १ ₹०। 
दे शंकराचयकृत भाप्यकी व्युस्ति ओर उसके अनुसार चंदिका 
नामक भाषाटीका सहित, कीमत १२ आना | ० केव भाषाटीका 
सरह गुटका, की० ८ आ० । "५ विष्णस्तहस्रनाम प्र बडे टाहेपका 
रेशमी की० ५ आ०। 





का 


पि 
जादिरात, [८७ ] | 
कलसंस्करत्रभाकर-संस्कृत ओर हिन्दी भाव्म अपूव प्रथः 
| संस्कृत सीखनेवांरे विद्यार्थिगणको अस्यत उपकारक तथा चमत्तारफ. 
| जिसमे प्रथम संस्कृत वाक्य ओर रक्षके सामने शुद्ध ॒रिदीषाक्योसे 
| अथं छिखा गया ह ओर अपूव २ संस्कृत गंभीरशब्दोका संग्रह, 
॥| व्याक्गरणकी उपयुक्तं सबही बातं उदाहरणसरीतं संक्षिप्ततासे टिसी 
| | ई `हे, तथा धर्मेशास् ज्योतिष आदि प्राचीन वतेमानके सबही उप- 
॥ गुक्त विषय दिखे गय हे । जिससे विद्याधिगण संस्कृत बोढनेमे 
| भाषांतर करनमं तथाः सर प्रकारक अस्य विषयेकि ज्ञानमेभी निपुण २ 
ह जिगा, यह दखनहासि माल्रम" हाव । ग्ज कागज का० <आग। 
रफ्‌ कागज की० ६ आना । 
रामगगामादात्म्य भाषाटीका-यदि रामगेगास्त इभी 
|| परेम हे ती इस सिद्ध पुस्तकके यंगानितते न चक्रिय. मू० २ आ०। 
घटकपेरकाव्य भाषाटीका-यादि यमकात्क काव्यकरे रसकू 
॥ चाखना होय ता इस मगाजा पल्य >अआ०|। 


ज्वह्युभानिचंड्‌ वापार्मक्ासददिन-इसमं छः परिच्छद्‌ , 
० पाहि परिच्छदं प्रभातकाटक) दूसरम पवाभ्कि ( दुपहरस.प- 
| हटक ); तसम पाध्याहिक ( दुपहरकफ )) चोथम अपराहिक(दुपहरसे 
ओषधि आदियाके गुण तथा नाम कट्‌ हं यहभी बेयरगोको बडा 
|| उपकारक ह. इसपर भाषीटीकाभी एसी अच्छी सुबोध ओर सर 
बनाई गईदैकिजा सव टगेकी समश्चमं अवेमी सव वैयलोगेको 
चाहिये फि इस पुस्तकफी एक प्रति जपने सं्रहमे रख की. १॥ स. (स 
मदनपालनिषंड भाषारीकासदित-इसमं सब ओषधि, 
फल, फूट) राक, सव तरहके पसि, धातु, उपधातु इत्यादि सब परव्यो- 
के नम ओर गुण टि टै.. यह मर॑य वेयजनांका परम सह 
इसपर भाषाटीका्भी, अच्छी बनाई गह ह. फीपत ^| ₹० | 
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दर्याकरणग्रन्था (| | 
नाम. क्र.र.आट.म.र्‌ आ, । नाम. कीर्आ.ट्मर्.भा 
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1 
। 
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सिद्धातचद्रका उत्तगध 
बोधिनी आर तत््वदी- 


धातुरूपावलि खधरुपातुपाटस ०-२ °-॥ 
्ब्दरूपाव्रटि एकक्षशकोश्चस ०-१॥ ० ॥। 
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५ ४ [न [ 1 | [न [क] 

रद्ध सुबोधिनी ओग त- मस्कृतनामात्रर भा हौ ~> = 


त्वदीपिका तराकासह. .२-० ०-८ । सिद्निवाधव्याक्गण भा ती. ०-२ ०-॥ 
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